


(0 ॥ नति भ (षू र श ह 
(1 ॥ 1 £ ॥ ५ ध ध # ( 4 ५ 0८ 
( ५ #, 1 ष्ट ध 1 चै । | ५ ( (1. 
0 ।। 2 नक 0 ॥ ‰ । । ५ (4 ५ 
॥ ¶ ॥ ॥॥ ई ष्म र. [9 
1 0 ध (6 1 # 1 £ 1 ५ ५ ध 
८ ८ 9 ॥ ॥ & ॥ ५ 6 ¢ 
4 1 \ ध ५। 4 ५ 9 4) 0 
। रं "0 द) एकः १) 1. 1. कि 1. 


एण 8९ 
९७0 5. 58९00४6 5451 





४/0. । 


#+ 7 प्र श्^+ ^ 1 


=^ (^ ^ 1८५२५ 


<^ {२ ^ 1) ^ 


श्प 
^ 1.6 एयााष्ा 0 ८1.11 प्द्ाप्^ ^) 
51122 ८८२८ 0 धप ^ एप्त. 


2८70 छर 
(^ 11 5. ८114446 5^ ष्टा 


01. 1--^ प प्ङवप> 1 


[८ ^> ६ 1.15 ६४ 
193 


ए11८€ ७. 9 


7111६60 ष 
~ 5088424 एए, 
47 (पष +.484}37.4 2855, 
4०94, {4045 


द्रि 207 1 


४ 171त्८वपला1£ 111€ 7151 स्मुप्रा6€ त 3911806 ४8..5 
32117872 110त्र& 219, €01118111178 {116 7151 20112) 21011 
शा {€ {0 (ग €ा1{81168, 72106], ={5311117त118..5 
.2171114101 2710 11719 07त्तुणत्र 218 ऽपत]1त्र212) 11४ 781 
तप 15 10 ए६त्गत्‌ 16 £18.प्प्त€ ज ध1€ ^ तरता [णि 
{0 1118. &16€8.{ 5610187, {€ 12.{€ {2001४ ऽ. ऽ ए79.11102.1198. 
9285171, 10 प्रावला10५०द 06 द्वाच्ला ० 1115 10001811 
०. € 086 60116616 € लोध्16€ 10216118] {07 21] 116 
8€४९ा1 20019४25 0 {1€ ए {07 116€ [7688 21 {€ 1781 
20199. 25 60111016॥61 [11160 0६016 1115 0680, [7 
16 1011112] ८0786, 1115 [710तप्ल््ला फठप्रात 12.१८ (006 
{7070 1115 एल पठण 16210 10 118 80110 लाप्रतात्ला) 
1115 7010716 10७1668६ ग पप 011 गा 116 26621 
210 116 {60161681 5106, 115 106 1620178, 1118 तल्लु 
11181111 110 50166४5 8211160 {0 1516 11€ 0216118, 1 
1703 6011685 (1137 (16 लडह [एप्ठतप्८्रला 15 गाो[ङ् 2. 0001 
6005116 6" 118६ 60प[त 12.%€ एल) &ध)€६€त {10720 11771 

1 16 ७ वावा ाात्र812. ठ ऽत्र&206 2. 15 016 01 {16 
1008६ 1700 प्ता 5 070 17516 10 पफ 22112016 {1 18 
0651065, 0116€ ° {€ 101668६ शगा{§ ७1 71516 17 62081. 
1 15 9 एला 6010161160181४€ € 0081107 2 {€ ऽप], 
01621118 111 211 25]0€6{5. .ण्ला' 511८6 11 फ25 फाल) 1८ 
125 1€17121160 {€ 58716870 शताः 011 777 पऽ , 1६ [288 € 


५ 


त7वप्ा) पजा एर्व], 35 उपला, 0 311 8प०5्वृ प6०६ 
पए1€75 01 16 5०16६. 7€11138.15 1६ 8.5 5८€75€064 
18.70 €8.7]7दाः १४०७ 8.04 ०08८ साल्त्‌ ताला , 82.04 {€ ०>४€ 
५41852.{27€81€त {072 ६7€ (लाव. उप 1 1185 € €< 
51€5606व 111 0. 

^ €©0112{1€६€ €त1६0्. ज ६1€ गप 25 प10€78 (€ ड 
4211312. ४८€्तत्र1६2श्त 188 2110 2208. ८०ऽत्त42. (11085118. 
{071 (21८8. पशा = ६11€ €0प्111€11127 9 ७1708013 
50170€ {112&€ 08८, 2.70 {€ 5६ «५छ]प्ा1€ ©01718111111& {11€ 
३४ ५1192. ३5 [प 0115116 17 1876 {८72 € विटप ^ 18. 
{1€88, (-21८प६8.." [7 11€ 1€{2 66 ६0 ६121 €त110112, 1 {2त्‌ 
0्€0 10170156 ६2. ६9€ €7081111118 {01710705 {00 ८©प]त्‌ 0€ 
{7111516 ; प 1 ५०८5 १०८६ 5ऽद्ला = ६12.{ वष {परपाल 070. 
@€88 {80 €€&71 108.त€ 71 {8६ तााकट्ललाा. 1 1118. (1716 
111€र 112 2666885 0015 ६0 2. च्लाङ त्श (तर ज ६0€ 
€0711160484ष मा {3 8, लौ, 25 पल 58४, ५३.७5 
^° लार 01011216111&1016, 0९171 10 1 प 1€10प्ञ ©€168.1 1215- 
६265 °" ` -^5 {07 1171103 0च0वर12.18 00101116118.1 = 2.1{0€81- 
1118 171 {1718 €त11011, {6८ 15 210 170168.107 ० {[1€ 50प्॥८€ 
2 {€ 702. पऽल[065. = € 7866 १०८5 10६ 7&1012 ६1€ 
{2011६ ३६ 211. £.ए1तलाा प्र (1€् पाप्ऽ६ 13४€ 1284 2.66688 0 
2. ©0772 {16६6 €$, 51166 पटर 118. {7016८6त 2. ©0711[01€॥6 
€411071 1 € 70375८71 ६8 71071 {0 पऽ 2.10 प1118घ्त्‌ 
{07 ध15 €ता्०ा) 11] 0€ 00८6त्‌ 10 € ध०प-ऽ€ ० 018 
171{0तघटप्@ा). 

[€ {€स् ० 581&1६3.व पात्र 218 (1 116 €@0701€ा1- 
127 र 81111 त्र 118. 025 8€€17 €त11€त्‌ 171 {116 .^12311028131213. 


` (6 0 025 ए€60016 एल€ा-$ 2८6 212 610८पा६ ० 000 
“ ए. 11 
"1.16; 


५11 


21151 5168 28 ०. 35 111 1896." [71 एप्ल2.71& 118 
{6660६ €त1107, 37411 5 पा0-2.11111811 8. 5925६71 {1285 1223.06€ 
पऽ€ 2 {1 0€ €त1005. {€ ल 3.5 टल ©070118.*€त्‌ 
प्फ) 11217 ए8ला[0६6 35211201 17 = ६0€ "21105 1101-21168 111 
2110 11€87 2725 2.11त्‌ {€ €01011€711817$ जा 42111173. 
128.8 771 ©0177010216व पा 11€ 70871 पऽ€7१0६ 7 116 1 2111016 
81866 [10181 ({1€ [71111€त्‌ €त1110115 12.96 0€€ा1 ©8.76- 
{४11 $ ८0701216 111 11686 10181 5611105 216 16 1684125 
{8.ू€ 0€€7 171110४९. 

 11€ 1811 2.8 {0 ३46 237) ©.1&11511 1:2115123.307 2 ५1€ 
1€ ६ 8६ 16 &0त < €8८} *01प111€ {© ५0€ ए0त्ठा ८०0.- 
(वााल्त्‌ 71 7. [६ 15 टार पाा0ाप1121€ ५8६ € 18६६ 
{227101६ ऽप 02.11718115928. ७281 फ2.§ 1101६ 23016 ६० €[€ 
1116 {12.71812.107. (13६ जार 135 ८४०] ४्€त्‌ ©) 106, 21011 
1६) € +€इएलााञा1॥ष 10 566 पाउट 116 {7658 116 
11121167 {07 {€ 18 {015 प९}11610 11€ 184 &०६ "€$. 
[ 11€ 2.1211512 {73.115128.71013 {07 {116 7781 2.12 त३. 18 1€8 तर. 
[ 11€ ०619 10 158 प्ा11& {1115 718६ स्ल]पा0&€, पए1116]1 113. [ट्टा 
{01111॥6त  12101€ ६187 2. €87 20, 15 तप ६0 {€ {172€ 
{2.{€11 107 &€॥171& ६11€ 2.111811 {12118123.11017) 168 ^ ६ 
८015 51286) {€ [10012 ° 01111118 -[03.{€४ 0662016 >. 
€$ 2€प€ 011€ 2.71त्‌ 1{ 15 101 {0706 {05851016 2.४ {0168 
0 [110६ ५1€ .1&11571 {1-2115121071. ~ 0€17€1076€ {€ ८5६ 
९०010116 ©07112.111111& 1€ 17751 2.11 ३8. 15 0€11& 15560; 
21011 1173 ६1€ = €©07010161128.7168 2716 31850 23{0{€4166€8. 
[ € 5€९6०7त्‌ 2.४ {171€ 017त 3 वषत 25 ३8 ४€ 0€€1 [01111६6 
214 ॥11€ {1177118 ॐ {€ {छ ्त्ी 2त70$ख ४3. {2.5 0€्छप1) 374 
{11€ 8€60त्‌ छ} प71€ €07६8.1171118 {1€8&€ {11८ 2 ततर 28 


1 {0 {0 श्णुप265 
~ 12€8८प्ु1५€ (2.:8.10द्वपट, «छा उ", पि 10749 


11 


11] 3.70{0€87- लाः 30017. [1 पज्पा2१९ श ५४९८ 2८6 ६0 ०14 
ए 1111118 ववष {प्ताः 715. अ ३८८० प11॥ ० तात्प 
17) 86८प्र110& ६0€ 2660€त 2ए€८ 1६ 15 {010{©8€्त्‌ ६० ए प्०- 
1150 ६116 €1712.111171& {0171071 11) 2. {ट्ष €0115€111611६ ८] प71€5 
2110 {€ >. 11811 {12118518.६1671 श]] 300€8 1 23. 36278६6 
०1 प7€ {0४ {11€ €ा1176 {€ दप 

10€ 3.{{€०५1८65 8५4€त 1 11185 इ०]72€ {70 {32&€ 
293 111प5{12६€ (6८६8117 १६६21185 €< 171 ६0€ लड, 
11168€ 111€ ७8120135 +8.5 {+ {28€ 297 8211 {16 7 €द्र 
0716 ०071 {ए 394 37€ इाश्डा ३.६ € €7त्‌ © {€ 1101८ कार 
111 1{1€ 4. 11211028.51217128. €41६1011 ; 51166 {11€ 112.4€7 1612865 
0 {€ 775६ 8.त 02) 1६ 18 &1९€11 ३8६ {€ € ० 11115 
०1106 €0718.17011& € 8.41 ३. {६ 15 {10{‰€्त्‌ ६०३.६ 11656 
2110 {€ ०1€ 2.{0{0€71त1665 शण लु फएल€ € [02.16€त्‌ ४ 321101६ 
< प02.11287142 535६1, 2.11त {12€ 17तल्ह ॐ 1811 ज€-865 
ष्11] 06 2 € ८0 ६्€ 1€8त€78 111 70 2.1.118 78§€ ० {116 
000 

8 18 ९11 (10 प्णा1, 110€ 9 8.71&768.73 (पत्त 1६2."2. 15 ५1९1त06त 
10 5€ण€ा1 ३५25 ५€8.1171& ण्ण 


1. 2.13 4. {20811608 7. दवि {६४8 
2. ‰&2&8 5. 18 
3३५ 74.18.173 6. ४३५९2 


[€ 775८ ३५72. 6017112111178 ॥{7€ 5 21:28. 15 ५1४1066 17६0 
€1&1{ 86८10118; ©8.11€त्‌ ए1-.{2.73118.5 311त्‌ ६1€$ 0681 फा 


1 8तत्र11353061213. 
1110013 प्त 
3 1568. - 50118. - ८८६1-5. 3.12 -] तर {1 - प 12 -021ए2 ६2.181 - 
€121100-12.53. 
4. (गत्र. प्रत्ली तचत - [2022-8 


1 


5. 57411773123. 

6 #‰3117त्र] 2111212 
7, {2६ 

&. (ग 


{7 {€ (21८ प॥8 €त111011," ॥1€ 78६ अ 0€8€ {01-2.3121123.5 
15 ©211€त ध1€ [प0्व्तप्लला् ऽद्टपजा 822त 116 ॥€5 
{116 84093 15 01146 17६0 8§€ श्ल 8€८{10118. [7 ५०८ 
72.८८ 1161, 11€ 711 3€८1671 18 6281160 705 "2.03. 
210 € ‰ त्रा 2.8 18 8100 अ 3.5 {16 {छपध) 3 एप 
171 11€ टश 115] € तलाः 9 ६0686 86८05 18 88 
&1€71 17 116 [ट्टा €ता1प्०ा. = { 8.70 वताप्रष्ट 8 ५८६६2116 
15६ = (1605, 10161, 11 15 {10{8€त, पषा] € जा प७€ ६० 
11€ 1€204€8 © 11107812. ६16€ 11016 821८६ (ञ्ल 
2. 2. &18.1166 

व्र, 116 अपा = ध© त पहटावत 2.12. 
&1€5 50716 10718071 3.00 प्रलय वपा ल एटइगाा11108 
< {11€ फलार €{@€ [€ 0€&1715 {116 ऽप 8 ए = 16 फलार, 
111 {11€ 975६ 072 1र9.12108. ० {116 7८51 20178. 116 751 
श<78€ 185 2 02118218 = (11 116 8{€8.[र8 ५ 1115 {3101155 
{10161 2668 15 0716170 10 {९ 2611166 ° = € {8711115 &०€5 
026 {0 1116 52.&€ 788 &2118..° = [72 ६102 {8.11011$ 0€7€ ३5 
©7€ एत्र 51273, 110 11187216 ६० 116 50). = प्ि15 501 


1 {1{&{8.66, ए 11 

° {0 111. 

ॐ 7 €1-565 2-14 

* अस्ति स्वस्तिगरह वदाः ०९८56 2 

" श्रीमत्कादमीरसभव (©: 

° कऋ्ेवषगणाज्नात 12°. 
 तत्नराभूद्धास्करप्रख्य. ९6156 4 

‹ अलक्तं दक्षिणादा यश्चक्रे दक्षिणायनम्‌ 784. 


5 


311 


5€€715 {0 € € प्८्पुर ग {< €७4ए8 ` {06 60 फा € प प्ति 
172 पाता 15 ष दवदत्त 12, ग (160) (166 15 2 &०७ते 
12287105 171 ६16 (81106 21266 [10 “ ^ {7 21111 
11-211512६1070 < {€ षठ] 8150 15 898.112016 171 1116 ~. 2.1110॥€ 
21866 1.101218 " 

(0 11€ ६0 10007६8. €0701611121168, 1056 0 
< 21111102 21त 31181120 त्त्र 12, € (0 प्ा60 व 
31113018 18 €8.11167. 51711113 तत0518. 0610785 ६0 
{116 एल्ल[ा€12 0033 {18 वाटा (१३5 12.108) 110 
18.त 2. $०पद् ए0 पालः 68.116 1848. {0 एप्प पु > 
5110118 11118001 2.16 116 ५1९1046 € {16670 0€{प८€ 
{1€ 7286168, € 71071 8.1६ &०17£ ६0 72100६8. प्रा 
{13 ©2{0181 2६ {२8.[घ]0त8 2.71 € ऽछा {27६ ६० 
11342. ण 0€ 87118] ३ [3€ए281र0171त8 † = ‰ 18.108. 
08 10 80185 , {2)€221178/218 85 111€ €1त€7, (00 12081 
18.9€ त41€त्‌ 0 51166 1६ 15 51111201 चएष्र12 110 ऽ८८- 
८९८८्त्‌€्त।  ^1712[008..* = ^+ एप 11170212 ६0€€ 15 
€710 घ} 12६67131 3928118 191€ 171 1115 णा 75 = {71 ६126 
20110163 00 ७87६8 ्ात्र 8.8 15611, 1676 18 101 
11पल[ 1710712 प्जा1 2१2.112.016. € 51117019 58.08 ६112. 116 
085 4186घ्58९€त € 23 {€ 1 561018.:5 !४९11-४€75€4 117 

1 <5€€ {001-00६6 8 © 8. >< 

° [26510116 (8६8[0ह्प6, 0} +, ० 10754 

> (911 (&.{8]छ्पठ एन 1. 0018 2.98.018. 11191, पि 634, ® 

* 56 लुप्रह्ग रका 23.211, 60116 $ 0, क. स €[र8.28 
९8.28.133, 0 6, 53८1167 ० ४6 लशा 9 {14180 1501, 
(पावच्टा-ऽष म 1124785, य 13 © 115 प्र0ि्प्यद्ठप 00 18.17.165 


9.228.108. 8.74 28.08. 586 0६6 6 0 ‰. 2९1 * 960 


° (15 15 200६ 7161६09 8त्‌ 1 € 000 (र्6८८€त्‌ {0 10 ६116 00६6 1८5 
2090€ » 0 566 006€ 12 अ 2. >< #*, एलाछर. 


{४ 


1172. 1301 प, ७ €1111217128. दपि ३४ ३172, 2० ‰२€८8. ` 91782 
{€62126€ ॥10€ [र1118 7 2. 0€ त6€8॥11 जा {862108. {15 
@7011€ 1२६९९८2. {३ 3 501 112310€त्‌ पत्र &2 ४23 59218. फ 120 
20 06 (1116 ~ [९ पत्त्र“ 212 110 ३8 2150 ८281166 
प्रवरच. 51728 1801 {8 ४० 50118 1021266 
4121118 210 (4201182. ° {115 1176118 28 126 1231 
5807187 अ शणजा) ‰€त2&1171त173 ४३8 {€ €1त65६.* {11 
€1त€ 010६0€ा = 1126113 ४23} 1123126] ष, 411211६8. 0€८6816 
[101 85 418120६2. 2.180.१ (15 प्ल 25 ^11172100त00 0." 
[11€$ 1120 {० 508 , '"" {1€ €ात्‌लाः ३8 €3 19272." 
2114 ॥71€ 8€601त्‌ 2.8 51220 ात॥ ° {€ 11*€त्‌ 172 1118 
2.7180681181 लष त एत्रत८218.* ति15 11120070 18 
€ कल्ला) 11€ «1115928. 1007६215 27त 1116 578/2112.."" 


" शिङ्गप्रमूर्वेनमनायकश्च वीराश्रणी रेचमहीपतिश्च ४:56 9. 

“ तत्र हिङ्गमदहीपाले पाख्यत्यखिल महीम्‌ ४८७6 11. 

` श्रीमान्‌ रेचमहीपतिः . . . . ख्न्ध्वा . . . पुत्र नागयनायकम्‌ ऽ€756 14. 

* लन्धकरुटारिरायविसद्यम्‌ 72८7 

' राहुत्तरायाद्धितम्‌ 78". 

“ अनन्तमाधवौ यस्य तनूजौ ८&८56 15 = {1€ र 216 7280018. 24 }/7208. 
एटाला.+लत {© 17 11016 4 02 7. ॐ 11 2006 

` तच्राञ्चुजो माधवनामकेन्द्रः . . . यस्याभवन्‌ वराकरा नरेन्द्रास्तनूभवाः ५७८७७ 16. 

° तनूभवां वेदगिदीन्द्रसुख्या- 7844. 

१ त्तस्याग्रजन्मा मुवि राजदोषेरप्रोतभावादनपोतसज्ञा दधाति ४८७ 17 

" ञअन्नमाम्बेति विख्याता तस्यासीद्धरणीपते देवी ५८८७6 24 

"" तयोरभूतां पुत्रौ द्वौ ०<७€ 26 

"¬ आद्यो देवगिरीश्वर {78४0 

"° द्वितीयस्त्वद्वितीयोऽसौ यशसा सिद्गमूपति 28" प15 0३६७ 15 (05 ६6 
1086 0 {{1€ 1411 दललफपपष् & ए 

"+ राजा स राजाचख्नामधेयामध्यास्य वंडाक्रमराजधानीम्‌ ०€.56 41 

१ विन्ध्यश्रीदोरमध्यक्ष्मामण्डरु पारयन्‌ ४९56 42 


ङश 


^ 110{10€॥ 0] ० ७1101030 च[0त्र।2 15 {९ ८५३12 $ त्र ८३.1३ ०४ 
‡९2.1118.[0त्र0 6], प 0115116 10 € (1 र्27तप0ो 62.181 
€1168 0 [)7. [.. ^. ९81 ४2817108. 25 प0. 146 1 1941. 
{015 15 28 5712811 43112. 10 {© 6८६8 {7 ६1€ 71010द्ष्€ 
{11€ 8.प्रपठा 15 11€101€त्‌ 25 ७ ७112 11012, 01111 
186 1101 28 {९0202 त.तरात318* 110 11रघ्त्‌ 2.६ ६11€ 
6281{21६31 ला 11237166 एतर]28/2112  प्वि15 लाला ०8 
&11112.117त्रछर * [६ 15 2150 §{2.६€त्‌ {1€7€ {28६ € “18५ €&- 
2.12 12.04 3{0््दा1 ग्ला 11181119 > 1115 [च्ट्प्ष* ({1€ 
ू15/%€७2.8. 116711071६त। आ 1€ 7010 प€ 70 पऽ६ € {116 
3.८६107 ॐ (872 2.त्ा-2 68.101 पद , 111 11€ 60100 र ६015 
ष्ए०प|र ६0€7€ 15 ६116 72611011 2 5111118 च 18..“ 

-{1€€ 15 8. - €] प्प ठप ८2116 €] पट०प्ष्ा1८81218/त - 
2117 {7 € [्६छतपटतला1 0 ध18८ एठा, {27 = €11{72818 
{2.702.118 2. ५6815 10 = =171112.00च0512. 01 {8268 13 


' श्रीमता श्रीदिद्गभुपाङेन प्रणीताम्‌ 7 2, 11 9, 10 

° खङ्भनारायणेन 9 2 1 8. प्र15 इश्ता ६00 8.त 1715 (1016. 
566 11016 †7 07 7 3९11 2006 € 2[05 1115 15 2. 717111४ (1घ्€ 

° राजरौखासिधाना राजधानीम्‌ > 1, 12.51 1176. 

“ श्रीयन्नरमातात्मज 2 2, ०९5 4 {7 15 [€ पर्ल] ६6 72716 15 
4 71112.1111121108. 86 110६6 {0 0  -< 1 #* 200" 11 अन्नमात--अन्नमाम्बा, 
06 {0172 छद ६८० 56 अन्नमात्रात्मयज ; 20611805 106 "०010 15 अन्नमाम्बात्मज 

` अहो सादहिदयसौभोग्यं श्रीरिद्धधरणीपते । 

छाघायै यस्य सन्नद्धा विश्चेश्वरसरस्वती ॥ ए. 2, ०९.5€ 3 

° (116 6010० प्रमाऽ ७17त172.00त्त0व12 25 2, एता) ज 15.५68 
28. {16 0100700 15 इति सरससाहिलयचातुरीघ्ठरीण श्री विन्चेश्वरकविचन्द- 
म्रणीताया श्रीसिहभुपाख्कीतिषुधासारलीतखाया चमत्कारचन्द्रिकायान्‌ &६५ @0ण्लाःप्लण६ 


0161181 (व प56105 1 10४, 1120185, ए 2679 211 12418. 0766, 
.&&€110& 3966. 
" <€€ 70€ 4 ० ‰. - 7 .80र€. 


31 


1112112. च0218 15 2. छ€-52.116 5८{10128.7 8.06 8. [01156 
पए111€7. = &# {22.7६ {1-0172 115 {९ प ४8.12 त 2.17 8.11 1२ 251112४2. 
501 {218 00 [प 01151160 172 {116 -[ {1981107८ 52118111 
5€1168, € 1225८ {18.४€ पश1{{€ा1 1121211 ए 01{1€ाः छ07]ऽ {72 {06 
२2.518 ४३5 पत्‌ त्र 4.8, 0€ 10110728 2. ४०1 8116 {< 8211- 
त2.{22388.111 0118. ४28. 2.5 1015 ष्फ @011100511011 † 17 11€ 101६ 
2 11115 २2581118. 85घत्‌11 1818. 1€ ०६६७ {10102 1115 0ष्फाा 
70115 2001 †प१61६प 0 € छ€1-8685 17 111 प8६1211011 ०7 ८2110 प्§ 
812.67116118 116 1118.1768; 111 {16 1€18.7{ए, कर्व 77८ दए. 
^ ({€ष्भ ज {€ 8.76 ६8.68916 ६0 1115 {पर2.13त 217 25 15 
111€71101160 17 ध1€ 1€26€ ६0 {181 {2817128 171 {16 {{11- 
21101711 58118111 =€7168. ५४ € 1123 ४&€ 88 $€ा; 170 11110112. 
10171 200६ {€ 0{1€८ *€56€8 व ०६८त {000 115 0115. 

{11 ^ प€675§ (.2६810& पऽ (--2.६210& 0 प, {16€76€ 15 8.11 
लाप जा वि त31308110 वर्त 2.8 8. एर ० 51020118 वप्त 
8112.  { {1€ €$ 15 128 4€ 07 [© 284 25 {001 171 23116178 
एल 27 0 ए. 291 835 {उपात्‌ 10 {11€ 1418 0066. 
{1€ 12227 5611115 11) {11&€ 17118. (176€ 2.7€ 0656719 छर 
2.2€11& ८76€7 4 08. 1201 271त्‌ 1202. © शर्त ्रङ् 16 
2110 15 @17&80118.181778.8. 32.116 111 841121.2175€118. 11 पऽ 
€ ६11€ [धप 71€11६8.1 61708121 {0172 प्रणा 52. {07 82 : {६ 15 
101 2. 8€[{27316 एठा ; 1 15 071 2. एव ० ७1111120] 8.18 
ए२०5व्रा 12.४2.510 (2.18. 06111111 {70 ४€86 290 011. 298. 

{11€€ 15 110 {€3.8011 {६० 0€116 € \६118.{ 1€ २2512 2.- 
5८001218 88 प 11161 0 ४15९ ©5 212. 011 {16 &02त 11236 


1 पन < 52 यथा कन्दप॑समवे मसैव- 


उमे तदानीमुभयोस्तु चित्ते कड्ष्णनिःशास्चरिष्णुकेन । 
एकीकरिष्यन्नुरागदिल्पी रागोष्मणेव द्रवतामनेषीत्‌ ॥ 
> 151, 1067 ०€5€ 112, 
* ए &&€1112& &165 {116 1121226 8.5 6190 2.0122.1210158. 


“11 


11 (317 2.{्त्र262.11त 111, «1७/40 €&2728. ॥€{€78 ६0 {२ 8.5 त्र1118. ८2. 
8५ [71812 {017 06६8118. [६ 15 66072117 3. {2381110 7710 
2. 8.5 ६0 ्टालि- 31] फए०ऽ 0€2.1111& {11€ 12.706 ॐ 8. {1 ६0 
80116 (0 0६ © ल्ठपप् [087ता, {71655 0€८€ 15 
0607116 €५10€06€ 3.8 171 {11€ €2.8€ ° 52.73.50 | तर 3585116 
10 71 २207108. 2.16 12671100्त्‌ 25 र (01112 
17581६8 श {115 5011 ४ € 2.2.710 2 [101114, पए€ 12.96 ६0 3८6ल 
1128. {€ {1118 {11108611 ४०४९ ६10€5€ शला. ~ {€ 1125 17 
2716171६ 32116 €श्ा 7 70€त16€ए2.1 17612. €€ 710६ 772€7€ 
0 घ८1€-116205 17 2.त1911115{18.{1071 ; 107 € ६0€ र 10€€ 2.त- 
{1111118{18६01-8. {{11€छन <€ {7€ (प्ट (€ {06560 8.1८6€5 ०1 € 
11112810 < ६11€ ल्छप्रप ^. 111 11६611€ल६प21 €व 10121617 65, 
111 €प्ाधपा-21 2.66017201151770167॥8 8.पत्‌ 171 €च्ला( 25{€८६ 
{1€ा 11०65, {11८ "€{0165€11€त्‌ ५11€ ला्11128 107) 171 115 10€8.1 
{0170. {€ 13111211 1{2{18.1128., 1161 15 8110{10€ाः 
१०८ {© = लार111281100 ; € 11४८ 8८607118 {0 {21181123 
2150. -€510€5 0111 21110178, @011व ८८7०185 211 ८1675, 
{1€श €.€ 16816 56001878, 08, {1111080{1€5 8.त्‌ 
3 1075, 271 {27075 ॐ 1€8.11117& 2.71त 2.75 {0८४ 1€- 
©08711260. 0111 2.1 {10181 2127728. 0 @&111128.11077 1६12 - 
छप६ 214 12618.1 {€}८त1668. ७7112. च[0512. 11725617 52 8 
{112६ {€ €1718&त्‌ ६० € 108६ €2.81€* , 3.1 111€ 52.716 ६116 
{€ {1010 प्€त {9€ 318121121115 300 {0॥€८६€त्‌ »€1121012. 
ष €ा111€ ८88६८ 01511167 70 8€€1811871 1761610 668 11116€1- 
{€€व ण) ६1€ णा जा दप पतलाः 76 7-प]€ 0{ {08€ 
&7€8.{ 1110418. {1125 


^" (. 7 क. 131102.0200 985 (19581621 6511 [तदा दपाः6, 
082. 879, ए 271. 

> 666 110६6 1 00 ‰ 3. 22०४९. 

> 566 2016 4 © <. >8०५€ 


© 


= ८111 


{9. 4. 14.11811114.7218611875 8.7 8298 118. 11011391 12. 
(110 0६6 {€ €070106€11{2.7 012 ६1€ 527612.12.{10 त {र31-3. 15 
त17€7€{ {7070 ६0€ द प्लप ग (९3 §व्ा18 ५2.50 02781. = प्र€ 
0९७ 110६ € 2.1 € {0121128.61071. {६ 15 {7प€ ६12. {11€ {€ 
&1€8 811 ©{80078.6 065८710्छप् जा {115 28.168 17 € 
11110त ट्ठ 00167 ० ४76 ए९38व्र 18.25 प्त्‌[त्र272, € 
&1*©8 1116 1{002167 = 2.10 प्{ 1111218 17 [115 6017 
1116118. 1 115 105६ € € {0 {116 {86६ 1112 {1€ 10६6 
{16€ ©011710€1118 ध 2.67 1€ (701€ 10€ २2.512. 2.5८व्‌]7त्र- 
1818. 1६ 18 7101 {0881016 ३.६ {1115 5६8.&€ ६0 171*6€8113.६6 {116 
0 0 {116 02815 र 2.7 11६6713] €1046€166. 1 1715 
प्ए81६ 107 118६ ६] (€ ल]6€ ग € (कपाला ६वाष 15 
0118096. एप ध1€ ©010्@ा वप पाल ठ फलाः ]8 [0710४68 
116 1तलाा पष जा 16 2 प1075 0€$०7व्‌ 205 0८प € 
पपलडतिछा < 8. एल €211€त्‌ नवद ०1र2 08711188. 0116 ०८९७- 
पठ ० पर्दइतराा8 ३३ प्त]त्रार279 8.प्1118 एल्ला प्ल) एष 
2110111 {€801 10 ५25 2. {3.0्1116 10 {€ (छप 27 
16 वप्ल्डछप ग € अपतिला§ ज 16 {कण फठतर्ऽ एला 
त116€1€716--8प€[ व 6811018 8120 प्त 101 [12ू& ल्ल 72156, 
2.1त †‡{ {116 0175 26 8€€1 ला] 1068712 6त्‌ ऽप) 
6०015 फ०प)त्‌ 701 (8 /€€01 73186. छप §1716€ पल्ष 
276 10 प्रत्‌ गा एला5 फल] इता 8706 7ल]7ल्त्‌ छ एङ पाठा 
1६ 1285 0€८60172€ 11666888. {01 122€ {0 111./65118.६6 {६11€ 


{20165 8.1त. 118. € €€718117 {61112118 01 {11111 
` 566 (18551081 वड] 1 ला द्मपा©, 0०६००४६९ 1, 7 853 
ˆ {116 (लनगृनगठप 17 (85द्08.९2.5 पत्‌ 11 च 21-2. 1८8 85 {01105 
इति श्रीमदन्ध्रमण्डराधीश्वरञ्रतिगण्डमेरवश्चीयनपोतनरेन्द्रतन्दनभुजवलभीमश्री- 
शिद्गभूपारुविरचिते रसाणंवद्धाकरनान्नि ६८. 
(115 718. 06 (0ा108.6व्‌ पय ॥9€ (<०ग0लप 2६ {16 € = {76 0151 


लिन क धा ल्छक्तप्लप एताः 06 1060 ग 106 21165 
सुधाकर 1 80 ४०८१७ {00 ए0{ © ८ तल ववल्ग {06 वप 0015 


1 


0266 प्र 278८10६5 ० 11110318. 15 (0 क11ल€प्त प 
011 = {1€ 58771818 पातर 318. 8.*€ €011€ 10 छप् ६८९. 
(20116 15 171 {€ 0116८६01 ०६ ६2€ 70६ 2.1 21द8्र€ा 2.11 € 
५१९6 80916 ६0 ऽध्८्पा(€ 3 {12086 ता 1 {€ 19 
2.10 एर 111 {16 (07160६8 [.101879 2.1 8310048. 2.71 
{07 11115 21380, € फए&ा€ 2016 10 {2.५6 2. 11818611]. ({{1€ 
11111-त 15 112 {€ ए3122.1102.71:27 {२८5९21८} [1151६ €, {0018.. 
{६ 15 {©प्0ति 18. {115 {88६ 1020 प्ऽ€ा1]>६ ८0181515 ज 2. {ट्प 
5178 18.68 270 80 € 61 1101 11118€ 1६. = ^‰110112€1 
12.71 §ला1]{ 15 [101 0 €द्18६ 11 {९381110€16 “ \५/€ ६1ल्त्‌ 
€$ 17 प्€) 10 86८16 3. 1071 07 8 {72118611 1६ © प६ 6 
216 11101116 {112६ {{€ 72312 प5€ा1[>६ 15 110६ 2.2112.016 1€1&. 

९8111118. 2150 &165 50716 1710122. 200 प 
11228617 1171 {€ वाप्ठतपलछा 0011011 ॐ 115 020170- 
16718. [€ 57€81द8 200 {116 [स तत्र218 (८0९ 
01) 112€ ९917 3110 ६16 डतर 01 € 50६) 2.0 ५16 
71071} अ ६26 (छप्पर, 11160 € 16045 ६0 ४11€ €28{€ा17 
2110 111€ फएटञ{लागा ©088६8 ° = {-€ा€ 01 111 [085 > 116 


` 1121108. च 1875 @0120 700 कष 15 110६ 1101166त्‌ 17 ए९2.16त2.18.1 
1/112."5 (2121086 ०७. 1120 0€16 15 2, {08६ < < 8.11112.{118.75 ©0्3* 
1लााठाष ^ 716 वत्‌ (07216४6 (2182106 15 पताः ए16€[8.2.{1071 
८६ {€ प्रा 0&16 08.४6 20६ 0€€0 8211 2551060 2116 25 51८} 229 


1111067 18 &1%& {€7€ {0# {06 148. पलप 
° (16 @&1210&प& {8.5 201 $€ € [117116त्‌. 


° [265८1196 (8.1810€प€, ८० ~€ 71, ० 327 

* ^€ 146 15 10# ०01८6 19 80्$ ©8.{8.10द्घल& एप 115 €5151€16€ 
177 {€ 2२8712६0 {€121016, 5717281 15 1207 {00 पद्0 12.46 
111101018.11070 

° ` €८ऽ€5 5- 14 171 {{1€ €011€06ल©126101 ग ६16 €0271 2 ६2.1४. 

“ आस्ते कर्णास्देश् ०८5 5 

` कावेरीक्ृष्णवेणीतररुतरतरङ् द्रदश्नोत्तरास" 714. 

° हृष्ट. संश्िष्य पूर्वापरनिजवपुषा प्राच्यपाश्वाखयवेङे 7९14. 


>® .4 


ब 0212103 तात्र +€ 15 {€ 14 62116 “1 त्र18& 2.1 
(112. ‰2.12881) * एला. 11€16 घ्प[लत्‌ ६0€ {1118 12€ सत्तर ३, 
8011  «1]893. 2 € ४8३७३. तष्1285ष" [0€ण्ठाव 2.8 
5011 8.8 [1111118.01 12€ ५34२. {< 211117त्र 112. 11*€त ६1676 2. 
{113६ ६1716“ पा &721त-12.116 ३.8 # 28112 0112.0698. , ° 1115 
1017 28 वित्रा 217 2171 {लाः 1 ,21:51017011272 1 € 
९6107&€त ५ € 50112. (०2. ° एतव€ 1177€ 01त€8 
2 {€ 110, € €011€116त्‌ जा +€ 52722 धातर - 
{8.78 .° 

‰0118.8. [, 11€171071€त्‌ 0 2111713 1€1&1€त {070 
1418 ६0 1423 ; 715 51 126९8123. {{ ॥€1&0€व {07 1423 
६० 1446 "° {7017031 [€ श्त $2. 1€1&76त {7070 1446 ६० 
1465. {पऽ {428]त्र18 1015६ 113४€ {1४८त्‌ 111 € 5660114 
18.11 ॐ {16 ला (लापा. 


' परुरीह वि्यानगरी चकास्ति तुङ्वातरद्वैरमभित- पवित्रा शः5€ 6 
* एता शास्ति . . . प्रौढः श्रीदेवरायो विजयसृपसुतो यादवाना वरेण्यः ०८८७७ 7 
` तस्यास्ति पुत्रः . . इम्मिडिदेवरायः ०७८७€ & 
“ सुघर्मेव सभा यस्य ४८5 9 ॐयत तस्यामस्ति . , , कट्िनाथार्यवर्य. 
५€5€ 10 
' वेष्टेमेश्वरदेवो हि यस्य साक्षात्‌ पितामह ०€८5€ 11, ^.211त8.51-8.1102. 
6011101 {68.05 †11€ 1181716 25 तुत्तुलेश्वरदेव 
“ माता नारायणी यस्य ऽ€56 12. 
" पिता रक््मीधर स्वयम्‌ 7९4 
* शाण्डिल्यगोत्रजः सोऽयम्‌ 72४4. 
" तमाह कष्टिनाथायं स राजा बहुमानतः । 
रलाकरं व्याङ्रुरष्व रक््यलक्षणको विद्‌ ।॥ ०&'5€ 13 
अतः स कलिनाथार्यों रल्लाकरनिवन्धनम्‌ । 
कलानिधि निबध्राति 1. ०५७6७ 14 


" [प्ञला00प्ञ दपः पक 216 88112016 0 1418-14:26 , एप 
{€र्व्ातरर्8, 06 0 (लाहा) 1071 1423 50 06८6 पाप ०8९€ €€ 7 2. 
10171 (प्]6 0 द त्ाला अरत 50) {0 1166 62.15 


ॐ 1 


कता&24< 2 16 अ पद्चाठा ज € 32.17६2.19 त 8128. 
प्€ाप्रजाा§ व्र ्टणाछपऽ 15 00) € ऽप्रज]द्ट प 
छ४९€868 15 ६0 19 17 £{1€ 78६ 01-2.131-21028. > ६0€ ८७६ 2452 
३. (21 168€ 3.प्६1011068, 50116 21€ रला प९&]1 (1601. 
4 06€811€त्‌ 1101८€ न ध1€70 111 0€ 70076 2{0100112.६6 
एला ६0€ प701€ 00 18 0प६ चट 05६ 12.%€ €८11108€व्‌ 
10081 11670. प्ट 5918 1170817 28 ि18/8/8112.) ^ˆ {+6& 
{072 त८प965.* {€ 8150 1€{€7§ 0 {11728617 3.8 {4 218तर- 
&210711, प111८10 51105 ६112६ 11€ ५३5 ६116 8660 घ71:8.11६-&€0€81 
2 1118 {171&. (5 {11&€ 2 प्रलाः जा {€ 0141181 25 8 
0180 0613.] 111 ६0€ 8€९166 > ६{7€ [1 , € €01700167 ६8.६01 
{81110 ६112 25 2. {70017611 7&ष7€ 17} ६0€ 108] ल्छपषठ) 
061. 17 {1&1 €ऽ€@प् 0 {€ {171& , {1€ ©घ1€प 0006118. 
15 2. 11128. (1115 51105 ५18. 3. ८1086 †€12.107 £12€7€ €‰18६66त 
ए९€॥८रद्डप ६0€ &0ण्टप171€0६ 20 ध1€ (© पप्ता€ ज ध1€ ल्छपापप्ङ. 

[ 1€ ^ तठ [ .1012.7र [18.85 2.1-68.0ष ८0118116त (पए पए ्§ 
01 1516, ६1€ 74€]व.प्तरदञत्रा1्तरे ५ {2115210 ततर 1128. 
15928711 2110 ६11€ 32.1&12.113 (प्रत्र 18111 = फ0161 €€ 0 
€त1४€त। $ ६7€ 12€ {87101 ७ © प018.112128.1192. 9851-1 2.09] 
१111671 2.{2{0€8.€त 2.8 भ 05. 16 2714 1: 111 16 4 त 21 1 .1018 
€165 {€ ९&2.४1090५08. न अ071817त्र 18 15 21680 
228118.01€ 171 11076 ६881 011€ €त11107). 8716 {1€7€ 18 2.150 3.7 
2.011810 ॥7215128.1071. एप ६ (€ 000 15 101 ८0 0€ छप्पर 
0711६. ब € ^ त [10187 8.5 81626 5६8.7{८्त्‌ 11117 & 
2. {1€8}) €त11011  0€ शतार {€ {081€त 0 ६1€ {2६6 21016 
<. =८02.111121198 ७3811, ग 1€1€ € 1125 0€€2 2.91€ ६० 
17111070 9€ 11€ 1€2.त115 111 12121 {12.668. ~ {115 &01101 ए1]1 
06 0८ श्टाःई 5001. 

{ 11€ {18 ° € ^ तक {10787 15 ६0 (प 118). ए 01 [द§. 
111 2.11 2.570€65 ° 3.0लालाा६ [पताव (-पपाा€,) जा 0161 € 


क ९11 


८0151067 11516 2710 ० 10€ 2.65 25 एला 102{001६8.11 
01685 {7 {11018 7710516 41 120६ 5५€«€10{€ 2.5 3. 8€८८127 
€111€7{217172€ा21६ , 72516 171 1110123. 15 3. {प्1048.11€181 {18.86 
2 76111011 ; 72.{11€7 172 516 1188 0€८071€ 8. 1€11&101. 178€11, 
पए 2 [01111080 3{8611€त्‌। {0 1 =  {7€ 70751681 76165 
2.16 {11€ [21151681 1122.1111658 {10118 © 111€ [1165६ २९68114 
1€113€त] }4208.-131811111871 11516 18 710६ 8 171&7€ 86८0770 - 
{2.111116€711 17 7€11&10प5 0178111 , 11 15 7€11610८5 ४015110 
1185611, 111€5 ४&38 2710 ( € {01€ 0781171. {11 17418. (1€1€ 
18.5 11€र्ढाः ला) 871 2.7{€116818 0€६८्ला1 2.€8116€168 2714 
11017211 ›, 11€7&€ 125 1€*€८ 0€&ा1 ५€€10{ त 31 258{0€{16 
00111116 ४111610. "8.5 110 8.८८6{0६8.016€ ६0 1€ ८108६ 0711660 
{0110 फलाः 9 1€11&1071 {पऽ (1€ 582९7128.13.॥1101812. 2.24 
0६1€ एतऽ 07 70 5८ पाताः) 07 एप्र0]1लतप्लाा एश 
{€ तद {10187 8.6 {07€5671{21101715 @ 0111060 
7112565 @ 17 प्ला&ा८9 87 ० {0त1297 (ार{1221101) 35 
11161 85 111€ 0111112 €1018.1165 07) 1{11€ #€028 2110 {11€ 01:15 
01 1€11&107 2.60 {01110807 11€ ६0€ ^ 11101102 
581201६ 806 ध1€ ४€त्‌त्र808.11171तशञ्. [07८ छपा 
{2८01168.{10115 € 65176 {0 €{101{ {€ पा 9 {70187 
€1४76 8.10 {1€ {18.710 {118६ €ॐ1515 2110118 1116 21108 
{12.568 † 11€ (प 1{प€ 

पवि छ प 18. 10218175 {07 11€ 18 10 26101606 € 
012 12६ 1185 € 1८८61६73 {€ 76972071 ७7 11115 
€त111107 (च ह्प्वप्तप्तह ६ 21101 9 300172.11128118. 
28111, ४110 {7€{2.€त {€ €त41108 15 {387 0€0114 0105 ४० 
0€ ३2.तल्व्‌ तलाश €ॐ0€886€त. {115 {001 1116 2.5 5{€11 17 
5011018.115 {प प्र1£5 , 1{ 15 3. &€8.६ 111168€ {0 116 ६0 € 
23121 ६0 2.550618.{€ 70 87 ष्णा 1015 &€8.॥ छा = €ण४्€11 17 
11118 शला [प्प 016 (€ववलाष. [27 (=, 31111102858 प्त, 





वप  । ध 9 म श त ६ 
४ ४ ५ 
(1 ४ ५ 

ऋ कि दव्य एण) ह) ५ 


01० छर 








१/ (^) + ह 


9.7 9. ४. 1 


विषयसूची 
प्रकरणानां पुस्संख्यया निर्देश; । प्रकरणस्थविषथाणां तु शछोकपंख्यया] 


पुटाङ्ाः 
१. पदायेसंग्रहपरकरणम्‌ । १--२१ 


मङ्गलम्‌ १ ; म्रन्थकृहराः २--९ ; प्रन्थक्रत्‌ ; ग्रन्थश्च १०--{४; 
प्राचीनाः प्रन्थकाराः १५--२० ; सगीतटक्षणम्‌ २१; 
संगीतस्य द्रैविध्यम्‌ , तथोक्षणं च २२--२४ ; गीतश्य मूलम्‌ 
२९ ; गीतप्रयोजनम्‌ २६) २७ ; गीतप्रशंसा २८--२० ; 
प्रथमाध्यायसंग्रहः ३२--३६ ; हितीयाघ्यायसग्रहः २७) ३८ ; 
तृतीयाध्यायसंप्रहः ३९. ४० ; चतुर्थाध्यायसप्रहः ४ १--४३ ; 
पञ्चमाघ्यायसंग्रहः 8 ४-४८ ; षष्ठाध्यायसग्रहः ७८ ; सप्तमा- 
ध्यायसंग्रहः ४८ 


२, पण्डोद्पत्तिप्रकरणम्‌ , २२--&२ 


नादप्ररंसा १, २; नादद्रैविध्यम्‌ ३; बहमघ्वहूपम्‌ 8; ५; 
जीवाना देदृप्रा्िः ६--१० ; जीव-ब्रह्म-जगदेक्यम्‌ ११, १२; 
सृष्टिक्रमः १२-- १७ , मानुषकशरीसस्योत्पत्तिक्रमः १८--२२ ; 
गर्भस्य मासचतुष्येऽवस्थाविरोषाः २३--२७ ; गभदोहदविधिः 
२८--३२ ; गर्भस्य पश्चममासादृध्वेमवस्थाविरोषाः ६३8१ ; 
प्रसूतिप्रकारः ४२; ४३; भावभेदाः ४४; मातृना भावाः 


0 


क 1 


पुटाङ्काः 
४५; && ; रसजा आत्मज श्च भावाः &७, ४८ ; ज्ञानेन्द्रिसाणि) 


तेषा विषयाश्च ४९. ; कर्मेन्द्रियाणि तेषा व्यापाराश्च ५० ; अन्तः- 
करणद्वयम्‌ ›, तच्यापार विहदोषश्च ५५१, ५२ ; इन्द्रियकारणम्‌ ५३ 
तृ तीयमन्तःकरणम्‌ ५३ ; गुणाः, गुणकार्याणि च ५४७, ५५ ; 
गुणसात्म्यजमावाः ५६ ; देहे भूतगुणाः ५६ ; आकाडागुणाः 
५.९७ ; वायुगुणाः >७---६० ; प्राणस्य स्थान व्यापारश्च ६०; 
६१; अपानस्य स्थानं व्यापारश्च ६२; व्यानस्य स्थानं 
च्यापारश्च &२; 8६ ; समानस्य स्थानं व्यापारश्च ६४, ६५ ; 
उदानस्य स्थानं व्यापारश्च ६& ; नागादिप्वायूना स्थानानि 
व्यापाराश्च &७--& €, ; उदकगुणाः ६९. ७० ; पृथिवीगुणाः 
७०; ७१; अन्ये देहमेदाः ७ १---७४ ; अङ्कप्रयङ्खानि 
७५--७८ ; घात्तवः ७९.--< २ } हृदयम्‌ <^ ; 
रन्ध्राणि ८६; ८७ ; अस्थिरारायः < ७---९,= ; अस्थिसंख्या 
९.० ---९.२ ; अस्थिसघयः, तेषा मेदाश्च ९२--५& ; स्नायु- 
मेदाः ९६, €५ ; ल्लायूनामुपयोगः €& ; पेरीसंख्या 
९..७ -- १०० ; सिरा-घमनिकासंख्या १०८१; १०२; सीवनीना 
संस्थानादयः १०२--१०५ ; घमन्यः १०९५-- ११३ ; मर्माणि 
१९१४; ११५. ; सहितामानम्‌ ११५; ११६; द्रवमानम्‌ 
९१६९११९. ; आघारचक्रम्‌ १२०--१२२; स्वाधिष्ठान- 
चक्रम्‌ १२२- १२४; मणिप्रूरचक्रम १२४- १२६ ; अना- 
हतचक्रम्‌ १२६ १२९. ; विड्ुद्धिचक्रम १२९. १३१); 
खख्नाचक्रम २२१- १३२ ; आज्ञाचक्रम्‌ १३३; १३४; 
मनश्चक्रम्‌ १३४, १३५. ; सोमचक्रम्‌ १३६-१२३८ ; 
नचक्रान्तरम्‌ १३९ ; चक्रफखानि २४०- १४५ ; अभ्रिङिखा- 
स्थानम्‌ १४५. १४६ ; ब्रह्यप्रन्थिः १४७१५५० ; सुख्य- 


9 
नाङ्यः १५ १--१५.५ ; सरस्वव्यादिनाडीनामवस्थानानि १५५९-- 





99 83। 


पुटाङ्काः 
१९९ ; तासा प्रमाणम्‌ १५९--१६३ ; पिण्डनिरूपणस्योप- 
संहारः १६३, १६४ ; सुक्तिभुक्त्युपायः १६४ ; नादोपासना 
१६० १५५७ 


३, नाद्‌ -स्थान-श्रति-स्वर-जाति-ङुट-देवत-षि- 
च्छन्दो-रसभकरणम्‌ . | &२--९८ 


नादोपासना, तत्फरं च १, २; नादोत्पत्तिप्रकारः ३; ४; पञ्च 
विघो नादः < ; नादङ्घब्दब्युत्पत्तिः ६ ; व्यववहरे विधो 
नाद्‌ , एषा मानं च ७; नादस्य ह्वाविरतिमेदाः €; €; 
वीणाह्यदृष्ठान्तेन स्वराणां विशदीकरणम्‌ १०--१६ ; तयोश्वर- 
वीणाया कर्तव्यम्‌ १७ , सारणाना चतुष्टयम्‌ १८--२२ ; सप्त- 
स्वराः, स्वरशब्डव्युत्पत्तिश्च २३ २९ ; श्रुतिकारणाक्ेपः २५ 
२६ ; तत्परिहारः २६; २७ ; श्रुत्तिजातिविभागः २७ ; तासां 
स्वरेषु व्यवस्थितिः २८- ३१ ; तासामवान्तरजातयः ३१-- 
३५ ; तासा सरस्थिति. ३५२८ ; तिप्रकायः स्वसः २९ ; 
ह्रादश्च विकृतष्ठराः ३९--४& ; सत्तष्वरणा मयूराच्चारयितार- 
४६, ६७ ; स्वराणा वादीलयादिचातुविघ्यम्‌ ४७--५१ ; सराण 
कुखानि ५२--९४ ; सखसणा वणाः ५) ५५ ; खसणा जन्म- 
भूमयः ५५) ५६ ; स्वराणा द्वार ऋषय; ५९) ५७; स्वराणां 
देवताः ५७, ५ ; स्वराणा छन्दासि ^<; ५९. ; स्वराणा 
रसाः ५€ 


७, य्राम-मृखना-कम-तान-प्रकरणम्‌ . „ ९९-१४६ 


प्रामलक्षणम्‌ १; तस्य द्भौ मेढौ १; २; षड्जग्रामस्य छक्षणम्‌ २; 
मघ्यमप्रामस्य लक्षणम्‌ २; गाल्धारप्रामः ४, ५; त्रयाणा 


इ < “111 


पुटाङ्काः 
प्राधान्यम्‌ ६; ७ ; ब्रामत्रयदेवताः ७ ; तषामरृतवः, काटविरोषश्च 


८ ; मृच्छनानिरूपणम्‌ , तद्वेदाश्च ९-- १२, तेषा भेदाना 
कक्षणानि १२--१९ , मृच्छनाना चातुतिध्यम्‌ १६ ›, काकली, 
काकल्यन्तरश्च १७ ; मच्छनासंख्यापरिज्ञानोपायः १८ ;› षट्‌- 
पञ्चादात्सख्याकाना मृच्छनाना प्रत्येकं पञ्चविघत्वम्‌ १९-२० ; 
मूच्छनाना देवताः २०--२२ ; मूकनाना नामान्तराणि २२- 
२६ ; ताननिरूपणम्‌ २७--३१ ; कूटतानाः ३२ ; प्रण- 
कूटतानाः ३२-- ३५ ; अप्रूणकूटतानाः २५. ३६ , षाडवाना 
कूटतानाना सख्या ३७) ३८ , एकस्वरादितानाना नामविरोषाः 
३९. ; षाडवसंख्या ‰०--४३ ; पञ्चस्वराः ४३--४५ , 
चतुस्वराः ४९; ७६; तिस्वराः ४७, ४८ ; द्विस्वराः ४८. 
४९ ; एकस्वराः ४९.) ५० ; करूटतानाः पुनरुक्ताः ५ ०--५२ ; 
अन्ये पुनरुक्ताः ९२--५७ , मिलित्वा तेषा संख्या ८- 
8६० ; संख्याना ङघवेन परिज्ञानोपायः ६०, ६१, प्रस्तारः 
६२; ६३; खण्डमेरुः, अङुनिवेङानप्रकारश्च &२---8५ , 
उदिष्टपरिज्ञानप्रकारः ६६--६< ; नष्टपरिज्ञानप्रकारः ६८-- 
७० ; षाडजम्रामिकड्ुद्धताननामानि ७१ --७८ , माध्यमप्रामिक- 
खयद्धताननामानि ७<८--<२ ›, षाडजम्राभिकौड्वताननामानि 
<८२---८६ ; माध्यमग्रामिक्ोडुवताननामानि ८७--९० , तान- 
नामप्रयोजनम्‌ ९० 


५, साधारणं प्रकरणम्‌ ई „ १७७- १५० 


साधारणखक्षणम्‌ १ 5 स्वरसाधारणमेदाः १; २; साधारणसज्ञोपपादनम्‌ 
२) ३, काकल्यन्तरयोः प्रयोगनियमः ४-- & , षड्जमध्यम- 


31 


पुटाङ्काः 
साघारणलक्षणम्‌ ७, ८ ; साधारणे त्रामयोनियमः ८) ९. , जाति- 
साघारणलक्षणम्‌ १० 


&, वर्णाखङ्ारथकरणम्‌ . १५१- १६८ 


वणेरुक्षणम्‌ १ ; वर्णमेदाः १--३; अल्डारः ३; स्थास्यर्द्भाराः 
४--& ; परिभाषा ६, ७ ; मन्द्रतारयोलिपिपरिचयः ८ › प्रस- 
नादिः ९. ; प्रसनान्तः ९; प्रसनननायन्तः १०; प्रसननमघ्यः १०; 
कऋमरेचितः ११, १२; दी्तान्तः, भस्तारः, प्रसादश्च १३; आरो- 
द्यरङ्काराः १४. १९; विस्तीर्णः १६ ; निष्कषेः १७; गात्रवणैः 
१७; बिन्दुः १८, १९ , अभ्युच्चयः १९. , हसितः २० ; प्रद्धितः 
२१, आक्षिप्तः २२, सधिप्रच्छादनः २३; उद्रीतः २४; उद्वाहितः 
२४, त्रिवणैः, २५, प्रथग्वेणिः २९५; अवरोद्यकङ्काराः २६, 
सचाय्डुराः २६-- २९, मन्द्रादिः ३० ; मन्द्रमघ्यः ३१; 
मन्द्रान्तः २१; प्रस्तारः ३२; प्रसादः ३२; ३३; व्याड्त्तः 
६३. ३४; स्खलितः ३५, परिवतेकः ३६; आक्षेपः ३७; 
बिन्दुः ३७) ३८ ; उद्वाहितः ३९ ; ऊमिः ३९५ ४०, समः 
४० - प्रेद्धः ४१, ४२, निष्करूजितः ४२, इयेनः ४३, क्रमः 
8४, ४९ ; उद्धघ्धितः ४५ ; रञ्चितः ४६, ४७ , संनिङ्तप्रवतकः 
४७, ४८ , वेणुः ४८; ४९ , रुङितस्वरः ४९; ५.० ; इकारः 
५०, ९५१; ह्ादमानः ९१; अवरोकितः ५२ ; अल्ङ्कागेप- 
संहारः ५२ ; खोकप्रसिद्धाः सप्ताख्ड्ायः ५8, ५५ ; तारमन्द्र- 
ग्रसनः ५६, ५७ , मन्द्रतारप्रसनः ५७, ५८ , आवतेकः ५८; 
५९. ; संप्रदान: ०.९) ६० ; विघ्रूतः ६०; ६१ ; उपलोकः ६१; 
६२, उद्धासितः ६२, ६३ , अलङ्काराणामानन्यम्‌ ६२ ; 
अखङ7र प्रयोजनम्‌ ६ 


7 4 


पुटाङ्काः 

७. जातिप्रकरणम्‌ . , १६९२७४९ 

शुद्धा जातयः १--३ ; विकता जातयः ३-७ ; विक्तसं सगजा जातयः 
८-१६ ; जातीना प्रामविमागः १७---२०; स्वरसाधारणप्रयोगे 
नियमः २१-२४ ; असाना सख्याः २४-२८ , ग्रहादीना 
विमागः २९-- ३१ ; अरारक्तषणम्‌ ३२-- २९ , तारः ३९; 
२६ ; मन्द्रः ३७) > : न्यासः २८- ९० ; अपस्पासः 
8 १--४६ ; संन्यासः ४७; विन्यासः ४७; ४८; बह्ृत्वम्‌ 
४९. , अल्पत्वम्‌ ५० ; छुदघनम्‌ ५१ ; अन्तरमागः ५२ ९३ ; 
षाडवः ५४ ; ओडुवः ९५-- ७ , अल्पत्वस्य छोप्यविरोषन्य- 
वस्था ५७--^९. ; सप्रसतारा जातयः ५९. ; षाड्जी ६०---88 ; 
आषभी ६४--8& , गान्धारी &७---७० ; मध्यमा ७०-- 
७२ ; पञ्चमी ७३---७५, , धैवती ७०---७७ ; नैषादी ७७ 
७८ ; षड्जकैरिकी ७९.) ८० ; षड्जोदीच्यवा < १--<८५ , 
षडजमध्यमा ८५--८< , गान्धारोदीच्यवा ८ ८--९१ , रक्त- 
गान्धारी ९१---९.8 , कैदिकी ९.९ ; मध्यमोदीच्यवा 
९.९, १००; कार्मारवी १०१- १०३६ , गान्धारपञ्चमी १०३-- 
१०५ ; अन्ध्री १०५---{०७ ; नन्दयन्ती १०७--१०९ 
अनुक्ताना ताखादिनियमः ११०; मागाः ११०; गीतयः ११०, 
१११, मार्गे कलानियमः १११. ११२; संक्षेपेण रागादानि- 
रूपणम्‌ ११३ ; जातिस्तुत्तिः ११३ ; जातीनामन्यथा प्रयोगे 
दाषः ११३; ११४ 


८. गीतिप्रकरणम्‌ . ॥ „ २७५--२८८ 


कपारोत्पत्तिः १ ; षाडजीकपाट्म्‌ २; ३; आषमीकपाख्म्‌ ३; ४); 
गान्धारीकपाख्म्‌ 9; ५ ; मध्यमाकपादम्‌ & ; पञ्चमीकपारम्‌ 


१#.#.4। 


पुटाङ्काः 


७ ; घैवतीकपारम्‌ ८ ; नैषादीकपाकम्‌ ९. ; कपाल्गने फम्‌ 
९०; काम्बलोत्पत्तिः ११ 0.5 कम्बलखगाने फ़टम्‌ १३; 
ब्र्मपरोक्तकपारूपटानि १४ ; गीतिसामान्यलक्षणम्‌ १४-- १६ ; 


मागधघीगीतिः १६--१८ ; अधमागधघीगीतिः 


4 9. 


संभावितागीतिः १९. ; पृथुलागीतिः १९, २० ; तालाश्रयगीति- 
छक्षणम्‌ ९० -- ९५ 


अनुबन्धाः 
१; 


# | ४ 


# @ 1, 


श्रुतिवीणास्वरम्रामबोधिनी 
प्र० ३; छो० ११-३८ 


~ डुद्धस्वरविक्भृतघ्वर पद्ठिका 


प्र० ३; छो° ३९--४६ . 


 मूच्छनानामबोधिनी (१) 


षड्जग्रामः प्र ४; छो० ९--१० 


मध्यमग्रामः प्र० 9; छो ११. १२ 


गान्धारग्रामः प्र ४; शछो° $ 


. मूच्छनानामनोधिनी (९) 


षड्जग्रामः प्र° £; छो €, १० 
मघ्यमम्रामः प्र ४; छो ११. १२ 


मूच्छनामेदाः प० ४; छ० १६ 


. जायष्ादङकविमदरानी 


प्र ७; ्ो9 ५९-१ ० 


क 


२९२९-४ १६ 


२९. 


२९९.४ 


२९६ 
९९.६६ 


९.७ 


11 


पुटाः 
७. सछ्वरप्रस्तारः प्र° ४; शछछो० ३९ , -  २९.९-३९३ 
८. श्रुतीना जाति्ठरम्रमप्रदशोक चक्रम्‌ 
प्र २; छो० ३५---८. . । . ३९४ 
९. छोकानामर्घानुक्रमणिका . २३९५-४ १६ 
शोधनम्‌ 
त५ ९ 1.1 ५9 °मण्डाततु 
पि १२७ का ७ नव तित्‌ 
9) १.५७ 3) >, हस्वम्‌ 
22 १६६ 3) $ ट्य 
४9 १६७ 2) । ० प्रसन्ना * 
99 क्र 99 १ षड्ज ० 
छ २८८ ५ ५५ अष्टम 


.411008741185 8 210 9 8.6 71126 4 8.10 5 {1656 9& प165 
1118. 06 0616160 


क 


ॐ 
हिवास्या तमः 


भ्री-निःदाङ्दाङेदेव-प्रणीतः 
संगीतरल्लाकरः 


चतुरकद्िनाथ-विरचितया करानिध्यास्यरीकया सिहमूपार- 
विरचितया संगीतसधाकराख्यदीकया च समेतः 
पथमः स्वरगत्मन्यधिः 
तत्रादिमं पदाथसंग्रहाख्यं प्रकरणम्‌ 


बरह्य्न्थिजमारूतासुगतिना चित्तेन हृखङ्कने 
मुरीणामलु रञ्जक: श्रुतिपदं थो अयं स्वयं राजते 
यस्माद्‌ ग्रामविभागवणेरचनाऽंकारजातिक्रमो 
बन्दे नादतनुं तथुद्धरजगद्रीतं सदे श्ेकरम्‌ ॥ १ ॥ 


(कलानिधिः) 


कर्णारम्बितकम्बरूश्चरतरयो्गीतासतास्वादना- 
द्‌न्दोीक्कतमोरिनिजेरनदीवारङ्गपाटश्चिया । 


संगीतरल्ाकरः [पदार्थ 


नृत्यच्चन्द्रकखाकरापविरुसद्‌जह्माण्डखण्ड (न्तरं 
तं तूयत्रेयपोषरूपवपुषं वन्दे मवानीपतिम्‌ ॥ १ ॥ 
विन्नोधहारिणं सवैमक्ताभिमतकारिणम्‌ | 
वारणास्यमहं वन्दे मौरावर्धन्दधारिणम्‌ ॥ २ ॥ 
वाणि वीणारूसत्ाणि पच्चाशद्वणेरूपिणि । 
पादानतसुरश्रेणि निवासं कुरु मन्सुखे | २ ॥ 
वन्द्‌ वेदाथेतत््वज्ञं “सुक्तिमामेप्रवतैकम्‌ । 
सर्वागमविदं नित्यं चन्द्रभूषणदेशिकम्‌ ॥ ¢ ॥ 
आस्ते कर्णारदेश्चः खविमर्यशासा पूरिताशः प्रथिरव्यां 
काविरीकृष्णवेणीतररुतरतरङ्गद्रैदक्षोत्तरांसः । 
हृष्ट: संष्िष्य पूर्वापरनिजवपुषा प्राच्यपाश्चास्यवेखे 
पाथोनाथप्रसक्तिप्रबरितिनिखिरस्वाङ्गसोभाग्यरक्ष्मीः ।॥ ८ ॥ 
भोम्यास्थिता मोगवतीव नित्यं सुपवैरम्या दिविजस्थलीव । 
पुरीह्‌ विच्यानगरी चकास्ति तुङ्गातरङ्गैरमितः पवित्रा ॥ ६ ॥ 
एतां चास्ति प्रहयस्तप्रतिमरमकुरप्रान्तनि्य्॑ननिय- 
द्रलञ्योतिःप्रवाङावनमनचड्खारोपतापप्रतापः | 
कर्णाराघाटरक्ष्मीवरणपरिरुसव्पोरुषोत्कषंशारी 
प्रौढः श्रीदेवरायो विजयनृपसुतो यादवानां वरेण्यः !॥ ७ 
विश्वंमरामाग्यङतावतारस्तस्यास्ति पुसो यरासा पवित्रः । 
संगीतसाहिव्यकखास्वमिज्ञः प्रतापवानिम्मडिदेवरायः ॥ ८ ॥ 
युधर्मेव सभा यस्य समुष्ासिकखाधरा । 
गान्धवेगुणगम्भीरा विद्याधर विनोदिनी ॥ ९ ॥ 


" °कङापरिरसद्‌ 


श 


° रमार्गप्रदद्कत्‌ . 


-सश्नह्ध : १] व्रथमः स्वरगताध्यायः ३ 


चाचा गेयेन नियं समुचितकुसुमेस्तोषितार्धाङ्गयोषः 
कीर्त्या व्याप्तसिलोकीमभिनवभरताचायैरक्षमपरपूर्या  । 

पादामे वीरभूषामणिगणविटटस्सवेवाम्गेयकार- 
स्तस्यामस्ति प्रशस्तश्चतिगणचतुरः किनाथायेवयेः ॥ १० ॥ 

व्छमेश्वरदेवो टि यस्य साक्षासितामहः । 

असौ कि वण्यते ज्ञानवेरग्येश्वयेसंपदा ॥ ११ ॥ 

माता नारायणी यस्य पितता रक्ष्मीधरः स्वयम्‌ । 

साण्डिल्यगोत्रजः सो ऽयं साक्षात्संगीतदेवता ॥ १२ ॥ 

तमाह कद्िनाथायै स राजा बहुमानतः । 

रज्ञाकरं व्याक्रुरूष्व रक्ष्यलक्षणकोविद्‌ ॥ १३ ॥ 

अतः स कद्िनाथार्यो रल्ञाकरनिबन्धनम्‌ । 

करानिधि निवघ्राति रक्ष्यरक्ष्माविरोधतः ॥ १५ ॥ 


दह॒ चिकीर्षाविषयनिबन्धनप्रतिपावग्रधानांशं समासोक्त्या सूच- 
य-ज्नखाछाचारपरिपरप्तं दष्टादटफटं विरिष्टेष्टदेवतानमस्कारमादो करोति-- 
ब्रहयगन्थीदयादिना । तत्र प्रस्तुतवाच्यश्ंकरपक्षे-- सूरीणा योगिनां हृसङ्कजे 
हद य स्थ्यानस्थिते ऽनाहताख्ये द्वादशदख्चक्रे, ब्रहमम्रन्थिजमारुतानुगतिना, 
ब्रह्म च्र्नाम देहस्य गुदरिङ्गयोमध्ये स्थिताचचतुदेादाधाराख्याचक्रा- 
र च्यङ्छञुखान्तरादुध्यै मेहनाद्रयड्गुखान्तरादध एका्गुरं तप्तकाञ्चनप्रभं 
सृष्टम 7 िरिखाऽऽश्रयो यदेहमध्यं नाम चक्रमस्ति तस्मान्नवाड्गुलान्तरादुपरि 
चलुरङ्कगुरोत्सेधायामो नाभिकेदः, तत्र जातो मारुतो नामीहदयनासाऽऽप्य- 
स्थ7चे षठ चरन्शब्दोच्वारणादिकारणं प्राणो नाम वायुः, तस्यानुगतियस्य तेन 
चित्तेन न्तःकरणेन करणभूतेन, श्रुतिपदमनु, श्रुतीना वेदानां पदमुद्पत्ति- 


* 


¬ ग प्रपूर्व्यां 


ट सगीतरल्लाकरः [पदार्थ 


स्थानम्‌ , प्रणव इत्यथैः, तदनु । अच्र “ अनुरक्षणे ' इव्यनोः कर्मपवच- 
नीयसे ' कमप्रवचनीयथुक्ते द्वितीया ` इति श्रुतिपदमिति द्वितीया । रञ्जक- 
स्वव्यतिरिक्तं स्वास्मन्यन्त्मावयन्महारजनादिवत्तथोक्तः । अथ वा, श्रुति- 
पदम्‌ , श्रुतयो ऽवान्तरवावयानि, तासां पदं स्थानम्‌ , उपक्रमादिना छिद्धेन 
: सदैव सोभ्येदमग्र आसीत्‌” इत्यादिः " तत्वमसि › इत्यन्तः संदर्भो 
महावाक्यम्‌ । अन्विति, अस्य श्रवणानन्तरं शाब्यादिप्रतिपत्तिक्रमेण 
भेदनिरासात्तच्वंपदाथयोरेक्याभ्यासे सति । यो ऽयमिति अत्र यच्छ- 
ठ्दैनागमवे्यत्वमुक्तम्‌ , अयमितीदमां निर्देरोन तु श्रवणानन्तरे मनने 
करते मानसप्रव्यक्षसम्‌ । स्वयं राजते स्वेनेव पकादाते, साक्षात्कारे 
सति वृ््युपाध्युच्छेदे स्वस्वरूपेण नित्यं प्रकारत इव्यथः । यथोक्त 
योगयान्ञवस्क्य-- 


" धारयन्मनसा वायुं व्याह्रन्प्रणवान्ञरम्‌ । 
आसने ऽनन्यधीरास्ते रहस्ये विजितेन्द्रियः ॥ 
संप्रापे मारुते तस्मिन्युषुम्णायां वरानने । 
मन्त्रमुच्वाये मनसा हृन्मध्ये धारयेस्छधीः ॥ 
वायुना पूरिते व्योश्चि साङ्गोपाङ्कङेबरे 1 
तदा ऽऽसा राजते तत्र यथा व्योञ्चि विकर्तनः ॥ 
यथ्त्पश्यति तत्सव पर्येदास्मवदास्मनि । ` इति । 


मामविभागवणेरचनाऽखंकारजातिक्रमः । ग्रामरब्देन रोका "उच्यन्ते, 
तेषां विभागः, वर्णां ब्राह्मणादय, तेषां रचना, वर्णानामानुखोभ्येन भपाति- 
रोम्यन चोत्पन्ना या जातयस्ता वर्णोपस्कारकवेनारुंकारजातय उच्यन्ते ; 


+ छक््यन्ते. 


-सग्रहः १ प्रथमः स्वरगताध्यायः ८९ 


तेषां आमविभागादीनां क्रमः, यस्माद्वतीव्यध्याहारः, * यत्र क्रियान्तरा- 
भावस्तत्रास्तिभेवतिः परः " इति शाब्दन्यायात्‌ । एतेनेश्चरं पति जगतस्त- 
रस्थरक्षणत्वं दरितं यथा जन्मादिसूत्रे * यतो वें-? इति वाक्यं विषयी- 
रव्य प्रतिपादितम्‌ ‹ ब्राह्मणो ऽस्य सुखमासीत ` इत्यादिश्रुतौ च । नादतनं 
नादवित्रहम्‌ , " तत्सष्टा तदेवानुप्राविशत्‌ ` इति श्रुते: । उद्भुरजगद्वीतम्‌ उद्धुर 
मुदधटं यथा भवति तथा जगता गीतं स्तुतं तं शंकरं सदे निरतिरायसुखावास्ये 
वन्द प्रणमामि । अप्रस्तुतप्रतीयमानस्वरपक्ष त॒-- सूरीणा तद्विदा ह्यपङ्कजे 
मन्दस्थाने । ब्रह्मयन्थीति पदस्य स एवाथः । चित्तेन विवक्षमाणात्मप्रेरिवेन 
मनसा । श्रुतिषदम्‌ , श्रुतयः षड्जादिस्वराणाममिन्धल्िकार्छन्दोवस्यादयः, 
तासा पदम्‌ । पदमिति जातावेकवचनम्‌ , पदं स्थानानीति । ऊध्वेनाडी- 
संमा यास्तिरस्च्यो नाञ्यस्ता चित्ताङ्ृष्टमारुताहतेरुखन्नो नादः पद- 
दाब्देन रक्ष्यते, तस्स्थे तदुपचारात्‌ । तदनु तद विच्छेदेन रञ्चकः, स्वकारण- 
श्रतेः स्वस्वरूपोसखादकताच्छरोतृप्रीतिजनकलाच । यो ऽयं राखभसिद्धतवेना- 
नुभूयमानः । स्वयं राजत इति, प्रयोगे सहकारिकारणानपेक्षः प्रकारात 
दस्यथंः । एतेनाक्चरसाम्यात्स्वरशन्दनिरुक्तिदेदिता । अमेव्यादि } आमाः 
षडजगम्रामादयः तेषा विभागः, वर्णाः स्थाय्यादयः तेषां रचना, अर्कारः 
प्रसन्नाचादय.; जातयः षाड्ज्यादयः, पतेषां वक्ष्यमाणलक्षणानां भ्ाम- 
विभागादीनां क्रमो यस्माच्कारणमूतास्स्वराद्धवति । नादतुं नादास्मकम्‌ । 
उद्धूरजगद्वीतम्‌ , विचिष्ट ` स्वरसंदभों गीतम्‌ , उद्धुरभुदधरं जगद्वीतं यस्मादिति 
तथोक्तम्‌, तं शंकरं सुखकरं मुदे आनन्दा विर्भावाय वन्दे स्तौमि १ ॥ 


(सुधाकरः) 


वेण्ू्ेखितगीतिरसरसद्यायो वयस्यैः समं 
तारीभिः फणिमौदिरङ्कधरणो बचलयक्रियाकोतुकी । 


संगीतरलाकरः [पदा्थ- 


इत्थं भड्विरोषतः प्रकटयन्संगीतमङ्खोकृत- " 
त्रेखोक्यप्रतिपाखनः प्रतिपदं पकेक्षणः पातु वः ॥ १ ॥ 

श्रियो निधानं जगता श्रिये ऽस्तु श्रिथो विशारः स्तनसंनिवेङाः । 

यस्मिन्कराभ्या कठनामविन्दन्मन्ये चतुर्बाहरमून्मुकुन्दः ॥ २ ॥ 

पितुजयार्थीव दधाति मानु सिन्दृरप्ररारुणकुम्मदम्मात्‌ । 

दानाम्बुघासययमुना च मूरा गजाननं तं हृदि भावयाम. ॥ ३ ॥ 

तजीवितं महेशस्य हिमदेस्तपसा फलम्‌ । 

निदानं जगता बन्दे सदेहष्वान्तरान्तये ॥ ४ !, 

भरतादिप्रणीताना म्रन्थाना दु्रहत्वतः । 

शाङ्खदेवोदयात्पूर्वं खिखा संगीतपद्धत्तिः ॥ < ॥ 

भूत्सा शाङ्खदेवेन स्फुटमेकपदीकृता । 

सगीतरसपीयूषे नैवात्मभरितोचिता ॥ & ॥ 

वदान्यस्येति मन्वानः करुणापरणमानसः । 

"एता राजपथीकतु यतते सिह भूपतिः ॥ ७ ॥ 

संगीतरल्लाकरनामघेयम्रन्थस्य टीका स्फुटदर्डितार्ाम्‌ । 

श्रीसिहमूपः खवकुरप्रदीपस्तनोति सगीतसुधाकराख्याम्‌ ॥ ८ ॥ 

दुर्बोधं भरतादिभिविरचितं शास्र चिराम्यासतः 
सगीतागमसारविद्िरखिरेः सार्धं विचार्यं स्फुटम्‌ | 

विद्याजातविर्ारदः सहृदयः श्री सिहपरथ्वीपति- 
्छोकानुप्रहवाञ्छया विब्रणुते संगीतरताकरम्‌ ॥ ९. ॥ 

ग्रन्थः शाक्यो ऽप्रवः किचिज्ज्ञात्वा प्रपञ्चयितुम्‌ । 

न तु सुगमे ऽपि ग्रन्थे विवृतावपि योजनामात्रम्‌ ॥ १० ॥ 

अतिगम्भीरे विषमे कतिपयवेदे त्विह ्रन्थे । 

सम्यण््याख्याकुशरः° सर्वज्ञः सिहभूप एकः ॥ ११ ॥ 


1 ° मङ्गीकृतं ब्ैलोक््यप्रतिपालक. 
` एना. 
° ०छ्याख्याराक्त 


-सग्रहः १] प्रथमः स्वरगताध्यायः ७ 


प्रागल्भ्यं दधते न छश्चणविदः सगीतरुक्ष्यं विना 

रक्त्यज्ञा अपि दाघ्बोधविधुरा गोष्ठीष्व पद्क्तयः | 
संद न्धस्फुटटक्ष्यखक्षणविदः श्रीसिहप्रथ्वीमुजो 

नायं नूतन इत्यनूलधिषणेम्रन्थो ऽवमान्यो बुधैः ॥ १२ ॥ 
प्रस्तौति स्तुतिमस्य निस्तुषतरं सार न यः संस्तुव- 

नासौ नः स्तुतिमादघात्ति बधिरो गातर्यधा स्तावकः । 
निशि स्वचित वटन्नपि मुदं घत्ते विदामप्रणी- 

रोष्ठे चू्णनिवेदन हि रामेष दरणा वेक्कृतम्‌ ॥ २३ ॥ 
गर्वेण कः सवगुणोत्तरो ऽपि संगीतरलाकरमुत्सहेत । 
व्याख्यातुमत्रापि तथा ऽपि कश्चित्प्रेक्षावतः प्रीणयितुं प्रसलः ॥ १९६ ॥ 


भरतदत्तिरुकोहखादिप्रणीतानि संगीतराछ्नाणि भूतख्वतिभिर्विरलग्र्ञे 
दुःरबनोघरहस्यानीति मत्वा परमकारुणिकः रििरकिस्णामरणचरणपङ्खज- 
प्रवणमानसः राङ्देवः संगीतरन्नाकराख्यं सगीतसारं छोकोपकाराय चिकीषु- 
निषप्रत्यूहपरिसिमाप्तये शिप्यप्ररिष्यद्वारा प्रचयगमनाय च सदाचारानुमितस्मृयनु- 
मितश्चुतिविहितं विरिष्टे्टदेवतानमस्कारखूप मङ्कखलमाचरन्प्रसङ्ादभिघेयप्रयोजन- 
संबन्धश्चेकेनैव शोकेन कथयति-- ब्रह्मधन्थिजेति । बह्मपदं सकल्विघ्नविनाङ्षा- 
निघ्रहृदयं परमात्मानं स्मारयत्प्रथमनिवेशान्मड़खाचरणमपि भविष्यतीति मन्वानो 
नादस्वरूप मोक्षनिदान प्रथमं ब्रह्मपदं प्रायुक्त । वन्दे अभिवादये स्तौमि 
नच, ८ वदि अभिवादनस्तुत्योः " इलयभिधानात्‌ । नमतिस्तौलयादिप्रयोगे त्वन्यतरा्थै 
एव॒ ङम्येत नोमयमिति बन्ठतिप्रयोगः । अत्र नमस्कारणा मानसिकवाचिक- 
कायिकत्वेन त्रैविध्य विदोषणानुपादानाष्टम्यते । अथ वा, प्रथमचरणगतेन 
चित्तिनेति पदेन सबन्धः कार्यः, मानसिकस्येव नमस्कारस्य श्रद्धाविहितत्वेन 
मुख्यत्वात्‌ , “यदेव विद्या करोति श्रद्धया- इति श्रुतेः । म्रन्थादिनिवेडनेनव 
वाचिकनमस्कारस्याथतः सिद्धत्वादास्तिकाना श्रदधानाना वाचिकनमस्कारस्य 
कायिकनमस्कारनान्तरीयकत्वात्तरिविधस्यापि नमस्कारस्य निवेरानसिद्धिः। कं 
वन्दे ? शंकरम्‌, डईश्वरमियथः । अथ वा, हं करोतीति शकरः, निरपेक्षतया 
सुखदायक ईश्वर एव । अत एव स पेक्षतया सुखदायकाना राजादीना व्युदासः । 


८ संगीतरलाकरः [पदार्थ 


ननु परमकारुणिका निरपेक्षा अप्सन्यानानन्दयितुं यतन्ते ; तनिरासाथमाह-- 
उद्धरेति ! उद्धरण जगता गीतं स्तुतम्‌ | गे शब्द्‌: इयस्य राब्दाथत्वे 
ऽपीश्चरविषयत्वात्स्तुयर्थो रम्यते । किविरिष्ट तमीश्वरम्‌ ! नादतनुम्‌ , नादस्तन 
स्वरूपं यस्य तम्‌ , शब्दब्रह्येत्युक्तत्वात्‌ । यदा नदेन कार्येण कारणमाकाङा- 
मुपलक्षयेत्‌ ; तेनाकाशस्वरूपमिलयर्थः ; आाकादो ऽप्येका मूतिः परमेश्वरभ्य 
एतदु पादानं च पस्मेश्वरस्यापि रन्दकारणत्वात्तदनुप्रहस्य म्रन्थरूपरब्द विस्तर- 
समात्तिसाघनत्वाभिव्यक्यथम्‌ । तमिति यच्छब्दसबन्धाथम्‌ , (यत्तदोनियः 
संबन्धः इति वचनात्‌ । तं कम्‌ ? यस्माद्‌ ग्रामेति ¦ प्रामरशब्देन भूरादिखोकाः, 
अथ वा नगरद्ाखानगरप्रामघोषादयो ग्राह्याः | विभज्यत इति विमागो द्घ्यं 
घ्रान्यादि | अथ वा ग्रामाणां विभागः पुथक्त्वेनावस्थापनम्‌, (एष सेतुरेष 
विधरण एषा छोकानामसं मदाय ? इति श्रुतेः । वर्णा ब्राह्मणादयः, रचन 
द्विपदचतुष्पदषद्पदत्वादिः, अकाराः कटकमक्रुटादयः, जातयो गोत्वाश्वतवा- 
दयः, क्रमो बाल्यादिः सष्ठिसंहारौ वा ऋतुक्रमो वा य्मात्समुत्पनः। 
' जनिकर्तुः प्रकृतिः ` इत्युक्तत्वात्पचम्येव समुत्पन्न इति रम्यते ] अन्न च 
ग्रामाश्च विभागश्च वर्णाश्च स्वना चारुंकाराश्च जातसश्चेति ह कृत्वा ताभिः 
सहितः क्रम इति क्रमपदेन सह्‌ तत्पुरुषः । अथ वा; ग्रामादिजालसन्ताना कमः 
परिपाटी, सा यस्मादिति संबन्धः । पुनश्च विदिनष्टि-यो ऽयं स्वयं र।जते 
स्प्रकारः 1 ननु किमिदं छखप्रकारात्वम्‌ ९ ज्ञानाविषगत्वे सन्परोक्षव्यवहार- 
योग्यत्वम्‌ । तदुक्तं तत्वप्रदीपिकायाम्‌ -- 


८ अपरोक्षव्यवहते्योग्यस्याघीपदस्य नः | 
संभवे स्वप्रकारास्प खुक्षणासंमवः कुतः ॥ ` इति । 


क॒ राजते १ सूरीणा हृत्पङ्कजे, (अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य॒ आत्मनि तिति 
इत्युक्तत्वात्‌ । नु व्यापकस्य परमात्मनः कथ मूतंधर्मो हयवस्थानम्‌ ! 
अत आदह--अनुरज्ञक इति । व्यापकस्यापि परमेश्वरस्य प्राणिना हृत्पङ्कजे ऽभि- 
उ्यक्तिः । तदुक्तं व्यासेन -‹ अभिन्यक्तेरिव्यादमरथ्यः * इति । केन हदययभिव्य- 
ज्यते १ चित्तेन । कौीदुहोन †? ब्रह्मप्रन्थिजमारुतानुगतिना । सु्ुम्णया सहेडा- 
पिङ्कख्योः संबन्धस्थानं ब्रह्यप्रन्थिः ; तस्माजातो यो मारुतस्तत्रानुगतिः सहगमनं 
यस्य ताद्रोन । अनुः सहार्थ । यद्वा, अनुगत विद्यते ऽस्मिन्निति मत्वथं 


-संप्रहः १। प्रथमः स्वरगताध्यायः ४ 


इन्प्रययः । मारते ऽनुगतिना मारुतानुगतिनेति विग्रहः; ` मनःपवनौ सहवारिणा- 
विति योगिप्रसिद्धेः । श्रीहूर्बणाप्युक्तं नैषधघचरिते-- 


' त्वं हृद्रता भैमि बहिमता ऽपि प्राणायिता नासिकया उऽस्यगया | 
न चित्तमाक्रामति तत्र चित्रमेतन्मनो यद्धवदेकवृत्ति ॥ ` इति । 


यो ऽयमेवं विरिष्टः परमेश्वरः; तं मुदे हर्षाय वन्द्‌ इति संबन्धः ! पक्षे, गीत 
वन्दे । गीतमिति रज्ञकः स्वरसंदभं उच्यते, (रञ्जक: स्वरसंदमो गीतमिलयभि- 
घीयते ` इति वद््यमाणत्वात । गीतस्य च सुख्यत्वेन गीतपदेनैव वायते अप्यु- 
पछक््यास्मिन्प्रन्थे संगीतमसिघेयमियपि सुच्यते । अनमिषेयत्वे तस्य प्रन्थादो 
स्तुलयत्वेन नमस्क्ा्थैत्वेन चाभिधानस्यासगत्त्वापातःः | अथ वा नादतनुं 
वन्दे । नाद एव॒ तनुः स्वरूप यस्य शछवरसंदर्भ्य तं स्वरसंदर्भं वन्दे | 
कथंमूतमर ? उद्भुरजगद्वीतम्‌ , उद्धुर जगति गीतं जात्यादि यस्मात्‌ । कस्मै ! 
मुदे आनन्दाय । पुनः कथंभूतम्‌ ! शंकरम्‌ , दां सुखं करोतीति । अनेन सुख 
प्रयोजनम्‌ , अभिधेयेन सह सुखस्य जन्यजनकभावः संबन्धो ऽपि दरितः । 
तं कम्‌ ९ यस्माद्‌ प्रामादीनासुत्पत्तिः 1 म्रामाः स्वरसमूहाः षड्जञग्रामो मध्यमग्रामो 
गाधारप्राम इति त्रयः तेषा विभागः प्रथक्त्वम्‌ › वणो गानक्रिया स्थास्यारोद्य- 
वरोहिसंचारिमेदेन चतुविधः “ गानक्रियोच्यते वणः › इति व््यमाणः तस्य 
रचना जिष्पादनं सौन्दर्थं वा, अंकारा विरिष्ठवणंसदर्मा मन्द्रा्यादयः; जातयो 
उष्टादश षाडज्यादयः सत्त खुद्धा एकादश विकरुताः षड़जकदिक्थादयः; तासा क्रमः 
परिपाटी यस्माजाथत इति संबन्धः । या अयं स्वय राजते, अन्यानपेक्षतया 
उ<नन्दयितृत्वात्‌ । स्वरपदस्य निरुक्तिरप्यनेन कथ्यते । कथंभूतः ! सूरीणा 
संगीततत्व॒ जानतामनुग्ज्ञको ऽनुरागोत्पादकः । क्॒राजते १ हृत्पङ्कजे । 
हत्पङ्कज इत्युपलक्षणम्‌ । तेन स्वरोत्पत्तिस्थानानि हत्कण्ठमूरघानो ग्राह्याः । 
केन १ चित्तेन, चित्तस्यापि नादोत्पत्तौ कारणत्वस्य ‹ आत्मा विवक्षमाणो 
ञ्य मनः त्रस्यते ` इ्यादिना वक्ष्यमाणत्वात्‌ । बह्मप्रन्थिजेति विरोषणं 
प्रववत्‌ ॥ १ ॥ 


" °गतिनेदखयत्वय. 
° ० तुत्वापत्तैः 
2 


संगीतरलाकरः [पदार्थ 


अरित स्वस्तिं वंशः भीपत्काषहमीरसंभवः । 
ऋषेवृषमणाल्नातिः कीत्तिक्षाटितिदिङ्ुखः ।। २ ॥ 
यञ्यभि्धधीषुयर्वेदसागरपारगेः | 
यो दिनेनदररखंचकरे बह्मभिर्भूगतेरिष । ३ ॥ 
तत्राभूद्धास्करभस्यो भास्करस्तेनसां निधिः । 
युक्त दक्षिणाक्षं यश्चक्रे दक्षिणायनम्‌ । ४ ॥ 
वस्यागूत्तन्यः भरभूतविनयः श्रीसोढलः भौढधी- 
येन श्रीकरणमरद्रद्धविभवं' भूवह्छमं भिह्मम्‌ । 
जआराभ्याखिख्लोकसोकन्चमनी कीतिः समासादिता 
जेते जेत्रपदं न्यधायि महती श्रीसिङ्घणे श्रीरपि । ५ ॥ 
एकः क्ष्यावच्ये क्षितीश्वरमिखन्णेखीन्द्रनीखावलि- 
`पोदश्चदयुतिचितरिताङ्धिनखरभ्रेणिनृपाखयणीः । 
श्रीसस्सिङ्घणदेव एव विजयी यस्य प्रतापानखो 
विन्वञ्याप्यपि दन्दहीति हृदयान्येव द्विषायद्धुरः ॥ & ॥ 
तं परमाय सुधीधुयो गुणिनं गुणरागिणम्‌ । 
गुण््रामेण यो विप्रासुपकाररतीत्तपत्‌ ।। ७ ।! 
ददौनकिनकिजज्ञोन दधो कां च संपदम्‌ । 
कः धर्म विदधो नेष न बभो केशुणेरयम्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्पादृग्धास्ुेर्नातः शाङ्गदेवः सुधाकरः । 
उपयुपरि सर्वान्यः सदोदायेस्फुरत्करः ।। ९ ॥। 


` °= प्रबुद्धविभव, 
शरोद्चद्रुचि ० 


-समप्रहः १। व्रथमः स्वरगताध्यायः १९१ 


कृतरुरुपदसेवः भरीणितशेषदेवः 

कठितसकल्शाख्ः पूजिताशेषपात्रः । 
जगति विततकीत्तिमैन्पथोदारमूतिः 

प्रचुरतरथिवेकः श्ङ्खदेवो ऽयमेकः ॥ १० ॥ 
नानास्थानेषु संश्रान्ता परिश्रान्ता सरस्वती । 
खहवासपिया शन्वद्रिश्रास्यति तदाल्ये । ११ ॥ 
ख विनोदेकरसिको भग्यवेदग्ध्यभाजनम्‌ | 
धनदानेन विपाणामातिं संहत्य ज्ञाश्वतीम्‌ ` । १२॥ 
जिज्ञासूनां च विद्याभिगैदार्तानां ` रखायनेः । 
अधुना ऽखिख्खोकानां तापत्रयनिहीषेया ।॥ १३ 
सखाश्वताय च धर्माय कीरये निःभरेयसाप्रये* । 
आविष्करोति संगीतरनाकरथुदारधीः ॥ १४ \ 


(कं ०) अथ अ्न्थकारः शाङ्गदेवः स्वदेशवंशब्रत्तपदोसापूवेकं अन्धस्य 
प्रयोजनविषयौ निर्दिंशति--अस्ति स्वस्तिग्रहमित्यारभ्य संगीतरतराकर- 
ुदारधीरियन्तेन भ्रन्थसंदर्मेण ॥ २---१४ ॥ 


(सु०) एवं मङ्कखचरणं विधायाभिधेय च सप्रयोजनसुक्त्वा प्रन्थस्य 
कर्ता स्वयं म्रन्ये वेरिष्टयप्रतिपादनाय स्ववंरां कथयति-- अस्तीति । अस्तीति 
वर्तमानव्रयोगेण वंङ्स्याकल्पावस्थायित्वं सूचयति । स्वस्तीत्यव्सयं कल्याण- 
वाचकम्‌, कल्याणस्य गुहमाश्रयः । श्रीमान्यः का्मीरदेशस्तस्मात्सभवो यस्य | 
बरषगणनाश्न ऋषेरनातः, व्रषगणमोत्रनात इत्यथैः ॥ वहास्य धामिकत्वं कथयति--- 

1 = मार्तीः सह्य शाश्वती 


2 @ गदिना च. 
° विःश्रेयसाय च. 


१२ संगीतरल्लाकरः [पदाथ- 


सदाशिवः शिवा बह्मा भरतः कश्यपो मुनिः । 

पतङ्गो याष्टिको दुर्गां शक्तिः शार्दैखकोहटो ॥ १५ ॥ 
विश्चाखिखो दत्तिरश् कम्बलो ऽश्वतरस्तथा । 
वायुविश्वावस्र रम्भा ऽजनो नारदतुम्बुरू ॥ १६ ॥ 


यज्वभिरिति । यज्वभिर्याज्गिकेरंकृतः । यस्मिन्वंङा एवंविधाः समुत्पना इयर्थः ॥ 
तस्मिन्वहो समुत्पनं विरि मूङपुरुषं कथयति-- तत्रेति ! सूर्यसद्शो भास्करनामा 
तेजसा निधिन्रह्मवचसाश्रयः, पक्षे कान्लयाश्रयः, दस्षिणाऽञयनं का्मीरदेशादक्षिणा 
दिद प्रयागमनम्‌ ; अथ वा दक्षिणाया देयद्भव्यस्यायनं पात्रप्रापणं चक्रे, दक्षिणाना 
प्रवीणानामाशा वाज्छामक्कतुम्‌ 1 सूर्यपक्षे दक्षिणाऽयन प्रसिद्धमेव ॥ म्रन्थस्य 
कर्ता स्वपितर कथयति-- तस्येति । भिह्छम भिह्टुमनामानं राजानम्‌ । जैत्रे जत्र 
नामनि नगरे ॥ स्वसवरामिनं सिडघणमूपं वर्णयति -- एक इति । यस्य प्रतापा- 
नखो विश्न्याप्यपि द्विषा हृदसान्येव दहतीति कारणे सलयपि कार्यानुदयाद्विरोषो- 
क्तिरकुकारः ॥ सिडघणदेवप्रसादप्रभावं कथयति-- तं प्रसादेति । त सिडघण 
गुणन्नामेण गुणसमहेन प्रसादय प्रसनं क्रत्वा ¡ गुणरागिणमिति साभिप्रायविरो- 
घणत्वात्परिकरारंकारः । उपकररुपक।रसाधनेदरैष्यवचल्रान्नादिभिः ॥ कि न ददौ ! 
सवैमेव ददाविदयथः । एवं न कि जज्ञावियादिषर ॥ य एवंविधः सोढख्नामा तस्मा- 
त्षीरसस॒द्राच्छाङ्खदेवश्चन्द्र उत्पन इति संबन्धः । उपदयुपरीति । उपरिभन्द- 
स्याप्रेडितत्वात्सर्वानिति द्वितीया ॥ ग्रन्थे वैरि्टवप्रतिपाढनार्थमात्मानं वर्णयति - 
कृतेति ॥ स्ववेदुष्यं प्रकटथति-- नानेति । सहवासः कारमीरदेरो सरस्वयव- 
स्थानाच्छाङ्गदेवस्यापि कार्मीर्देशा उत्पननत्वात्‌ ॥ स इति । स शाङ्कदेवः 
संगीतरन्नाकरमाविष्करोति रचयतीति संबन्धः । निःश्रेयसाप्तये मेक्षप्रा्तये, 
मद्रकादीना प्रकरणाख्याना गीतानाम्‌ ‹ शिवस्तुतौ प्रयोज्यानि मोक्षाय विदे 
विधिः › इति मोक्षदे तुत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ २--१४ ॥ 


(क ०) इह सास्रे प्ेक्षावस्मव्रत्तये सदाशिवाघ्नेकपरामाणिकपरिग्रहं 
दशेयिस्वा तन्मतसारसंग्रहत्वेन स्वकीयस्य मन्थस्यातिशयिततवं चोतयति- 


-सम्रहः १। प्रथमः स्वरगताध्यायः १३ 


आज्जनेयो मातगुप्तो रावणो नन्दिकेश्वरः । 
स्वातिगणो बिन्दुराजः क्षेत्रराजश्र राहछः ॥ १७ ॥ 
रुद्रो नान्यभूपाखे भोनभूवह्भस्तथा । 

परमदीं च सोमेक्ञो जगदेकमदीपतिः ।। १८ ॥ 
व्याख्यातारो भारतीये खोष्टटोद्धटशङ्कुकाः । 
भदटायिमवगुप्रश् भ्रीमत्कीत्तिधरः परः ॥ १९ ॥ 
अन्ये च बहवः पूर्वे ये संगीतविचारदाः । 
अगाघवोघमन्थेन तेषां मतपयोनिधिम्‌ ॥ २० ॥ 
निमथ्य श्रीश्चाङ्गदेवः सारोद्धारमिम व्यधात्‌ । 

गीतं वाद्यं तथा सत्तं त्रयं संगीतय्रच्यते ॥ २१ |, 


खदाक्लिवः रिवेव्यादिना सारोद्धारमिमं व्यधादित्यन्तन । सारोद्धारौ 
नवनीतं तमिममिति व्यस्तखूपणम्‌ , सारस्योद्धाये यस्मिन्कमेणीति क्रिया- 
विरोषणं वा ॥ १८---२०- ॥ 


(सु०) नु सदाशिवभरतादिप्रणीतेषु संगीतप्रन्थेषु सत्सु 'किमनेनाफट- 
निर्पीणङ्केरोनेयत आह-- सदारिव इति । एतेषा मतपयोनिधि निमेथ्य सारोद्धार- 
मिमं व्यधादकाषीत्‌ । अतश्च ते वितता दुहा बहवश्च प्रन्थ) अचिरजीविमिमसु- 
ष्यैरारोडयितुमशव्या इत्यल्पप्रयासेनैव सकरसंगीतरहस्यावबोधसिदधेनस्य प्रया- 
सस्य वैफल्यमिति, एतानि च साख्राण्याखोच्य करतत्वेनास्य समूखत्वात्परक्षा- 
वद्धिः प्रमाणत्वेनोपादेयो ऽथमिलयप्यनेन कथयति ॥ १५--२०- ॥ 


(क ०) ननु, ‹ आविष्करोति संगीतरल्लाकरसुदारधीः ` इति परति- 
ज्ञायां संगीतशब्देन लोकभसिद्धया गीतस्थैव मन्थपतिपायलवं प्रतीयते न तु 


' किमनेनाधुनिकनिर्मा° 


१४ सगीतरलाकरः [पदाथ- 


मागो दे्ीति तद्‌ द्वेषा तत्र मामे; स उच्यते । 

यो मा्भितो विर्ञ्न््यायेः' प्रयुक्तो भरतादिभिः ।। २२ ॥ 
देवस्य पुरतः संभोनियताभ्युदयपदः । 

देशे देशे जनानां यद्रुच्या हृदयरञ्जकम्‌ ।। २३ }| 


वाद्यनृत्तयो रिव्यारङ्का परिजिहीर्षः सगीतरान्दाथेमाद-- गीतं वाद्यमिति । 
यदि गीतमेव प्रतिपादयत तदा केवरं गीतशब्दं प्रयुज्ञीत न तु समुपसमं- 
युक्तम्‌ । ननु गीतस्येव सम्यक्त्वयोतना्थं समुपसगे इति चेन्न, ' रञ्जक 
स्वरसंदर्भो गीतमित्यमिधीयते ' इति विरिष्टवचनादनुपसष्टस्येव तस्य गीतस्य 
सम्यक्त्वसिद्धे" । समिद्युपसगस्तु गीवशब्देन सह प्रयुज्यमानो गीते स्वेना- 
षेयातिश्याभावाटौीतस्यान्ययोगं ब्योतयञ्छब्दत्वसामान्येन वायस्य तदु- 
भयामिव्यञ्चकसवेनः वृत्तस्य च गीतेन संबन्धं विशिनष्टि । तस्माघत्र संगीत- 
राब्दस्य प्रयोगस्तत्र तोयत्रिकं विवक्षितमिति मन्तव्यम्‌ | कचिद्धीतमात्रे 
संगीतशचब्दप्रयोगस्तववयवे ऽवयव्युपचाराच्छण्डपटे पटव्यवहारवत्‌ ॥ -२१ ॥ 


(सु०) संगीतप्रस्था विरच्यत इत्युक्तम्‌ । तत्र किमिदं सगीतमिदयपेन्ञा- 
यामाह --गीतमिति ¦ नन्वेवं समुदिताना सगीतत्व एकेकस्यासगीतत्वापत्तिः ; 
नैवम्‌, गीतवादच्त्तान्यतमत्वस्य संगीतक्न्दप्रदृत्तिनिमित्तत्वात्‌ ॥ -२१ ॥ 


(क ०) तस्य संगीतस्य मारगदेलीमदेन दैविध्यं प्रतिज्ञाय तयो- 
निरुक्तिपूर्वकं रक्षणमाह-- मागो देश्ील्यादिना । मागिततवान्मागेः । 
मामिततवं च विर्च्वियाचैव्रैह्यादिभिः ` नाथ्चसंज्ञमिदं वेदं सेतिहासं करोम्य- 


1 विरिये. 
9 = अयङ्खयत्वेन. 


-संप्रहः १। प्रथमः स्वरगताध्यायः १५ 


गीतं च वादनं सत्तं तदेशीस्यभिधीयते । 

चत्तं वाय्ालुगं मोक्तं वाद्यं मीतानुबति च ॥ २४ ॥ 
अतो गीतं प्रधानस्वादत्रादावभिधीयते । 
सास्बेद्‌ादिदं गीतं संजग्राह पितामहः । २५ ॥ 


हम्‌ ` इति प्रतिज्ञाय चतुषु वेदेष्वन्विष्य छरतत्वात्‌ । मामित इति ` माम 
अन्वेषणे ' इत्यस्माद्धातोः कमणि निष्ठायां रूपम्‌ । मामे इति तु तस्मादेव 
धातोः कमेणि घजन्तम्‌ । देशीति, देशशब्देन तत्रव्या जना लक्ष्यन्ने,. 
तेबयेच्छं क्रियमाणायां गीतादिक्रियायामाचार्यक्रता संज्ञा । संगीतपदाभि- 
घेयव्वेन नाय्य प्रयङ्कस्वेन च तयाणामप्यविरोषेण प्रतिपादने प्राथम्य 
प्रसक्तो, तत्र “ गीतवाघप्रमाणेन कुर्याचाज्गविचेष्टितम्‌ ' इति ` गीतं 
चतुविधाद्रायाज्जायते चोपरज्यते, गीयते चं" इति गीतस्य स्वेतरद्वया- 
पेक्षितसेन पाधान्यं प्रसाध्य प्राथम्यं प्रतिजानीते--- चत्त वाद्या 
सुगममिति ॥ २२-२४-॥ 


(सु ०) तस्य संगीतस्य मार्गतादेश्ीत्वाम्या दविष्यमुक्त्वा मार्गस्य खक्षण 
कथयति--यो मार्गित इति । मागतो ऽन्वेषितो दृष्टः | अनेन मा्गरशन्दन्यु- 
त्पत्तिरपि सूचिता ! देशीखक्षणं कथयति-- देर इति । गीतस्य प्रवैनिरूपणे 
कारणमाह-- चत्तमिति ॥ २२-२४- ॥ 


(क ०) गीतस्य सामवेदसंग्रहरूपत्वेन वैदिकलादुपदेयत्वं दशेयति-- 
सामवेदादिद मिति । तत्सं्रहरूपत्वं च गतस्यापि सप्तस्वराव्मकत्वात्‌ । 
सामनि दि करष्टपरथमद्वितीयतृतीयचतुथंमन्दरातिस्वार्याख्याः सप्त स्वरा ; 
दृह त त एव यथायोगं षड्जादिन्यपदेशमाज इति । ब्रह्मणा ऽपि वेदा- 
दुद्धस् संग्रहणे सावेवणिक््वं भयोजनमिति भावः ॥ -२५ ॥ 


१६ संगीतरलाकरः [पदाथ- 


गीतेन धीयते देवः सवज्ञः पावेतीपतिः । 
मोपीपतिरनन्तो ऽपि वंश्ध्वनिवक्षं गतः* ॥ २६ ॥ 
सामगीतिरतो बह्मा बीणाऽऽखक्ता सरस्वती । 

किमन्ये यक्षगन्धवेदेवदानवसानवाः ।। २७ ॥ 
अज्ञातविषयास्वादो बाः पयेङ्ककागतः । 
रुदन्गीतामृतं पीला दषोत्कषं भरपद्यते ।। २८ ॥ 
वनेचरस्तणाहारथित्रं मरगशिश्युः पश्यः । 

खन्धो छब्धकरसंगीते गीते यच्छति जीवितम्‌ ॥ २९ ॥ 
तस्य मीतस्य माहाऽऽ्त्म्यं के प्रश्चसितमीक्चते । 
धर्पायकाममो्णामिदमेकेकसाधनम्‌ ।। २० । 


(सु०) गीतस्य समृलत्वमाह-सामवेदा दिति । संजग्राह संग्रहेणोक्त- 
वान्‌ ॥ -२५ ॥ 
(क ०) एतच्च न केवरं वैदिकमिस्युपादेयम्‌ , किं खासर्वज्ञपार्वती- 


पव्याधीविकलर्पद्ु विगस्तिवेच्ान्तरतया ऽऽनन्दावि्भावकलेन द्वतवा- 
चतयाह--गीतेनेस्यादिना ॥ २६-- २९ ॥ 


(सु°) गीतप्रयोजनमाह--गीतेनेति ॥ गीतं स्तौति--अन्ञातेति। 

दुन्धो ऽनुरक्तः । ुन्धको व्याघः ॥ २६--२९ ॥ 
(क ०) प्रतिनियतसाधनानामपि घर्माथेकाममोक्षाणामिदमेकमेव रम- 
णीयं साधनं यतस्तस्मादस्य माहाऽऽस्म्यं वणेयितुं न केचन शक्ता इत्याह-- 


" जवेदंवदः 
‡ ० किंनराः 


-संप्रहः १] प्रथमः स्वरगताध्यायः १७ 


तत्र खरगताध्याये प्रथमे प्रतिषायते | 

शरीरं नादसंभूतिः स्थानानि श्रुतयस्तथा ।। ३१ ॥। 
ततः शुद्धाः खराः सप्र विद्कता दादश्चाप्यमी । 
खानि जातयो वर्णां द्रीपान्यार्षे च दैवतम्‌ ।। ३२ ॥ 


तस्येति 1 गीतस्य ध्मसाघनत्वं तावदश्वमेधपकरणे ब्राह्मणौ वीणागाथिनौ 
गायतः . . . ब्राह्मणो ऽन्यो गायेत्‌ ' इति श्रुतेर्दैवाचैनादिषु गीतादेस्तदङ्गत्वेन 
परिग्रहाच सिद्धम्‌ । अथेसाघनत्वं रोकतो दृष्टम्‌ ¦ कामसाधनवं तु ‹ तस्मा- 
दवायन्तं खियः कामयन्ते: इति वेदतो रोकतश्च सिद्धम्‌ । मोक्षसाधनं 
न्च 

' वीणावादनतत्वज्ञः श्रुतिजातिविशारद: । 

तालन्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमागै स गच्छति ॥ ` 


इति याज्ञवस्वयस्प्रतेः, प्रकरणाख्यमद्रका दिगीतेषु “ रिवस्तुतो प्रयोज्यानि 
मोक्षाय विदधे विधिः › इ्युक्तसाच ॥ २३० ॥ 


(सु ०) धर्मार्थेति । परमेश्वराराघनार्थं गीयमानं गीतं घमेहेतुः, यथोक्त- 
लद्छणाना जात्यादीना सम्यक्प्रयोगस्य “अपि बद्यहणं पापाजातयः प्रपु- 
नन्दम्‌: ` इयादिना घर्महेतुत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । गीतोपजीविनामथसाधनम्‌ । 
श्रङ्खारस्योदीपनविभावरूपत्वात्कामसाघनम्‌ । मद्रकादीना मोक्षसाघनत्व च 
व्यते ॥ ३० ॥ 


(क ०) सप्ताध्याय्यां रलाकरे प्रव्यघ्यायं वस्तूनि संजिघृक्षन्नादो 
स्वरगताध्याये शरीरादीन्पदार्थान्संग्रह्य प्रतिपादयितुं प्रतिजानीते-- तत्र 
स्वरगताध्याय इत्यादिना । एतावान्वस्तुसंग्रहः प्रतिपाद्यत इति योजना । 


3 


१८ संगीतरलाकरः [पदाथ- 


छन्दांसि विनियोगाश्च खराणां श्रुतिजातयः । 

ग्रामाश्च सृच्छेनास्तानाः शयद्धाः `कूटाश्च संख्यथा ।॥ ३३ ॥ 
प्रस्तारः खण्डमेरूय नष्टोदिष्टपरबोधकः । 

सखरसाधारणे जातिसाधारणमतः परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
काकस्यन्तरयोः सम्यक््योगो बणेखक्षणम्‌ । 
िषष्टिरप्यरुकारास्लयोद श्विधं ततः ।॥ २३५ ॥। 

जातिलक्ष्म अर्हांशादि कपाखानि च कम्बलम्‌ । 

नानाविधा गीतयथेव्येतावान्वस्तसंग्रहः ।) ३६ ॥ 


स्वरगताध्याय इति । स्वराननुगताः स्वरगता: श्ुतिग्राममूच्डेनातान- 
वर्णाङुकारजातिगीत्यादयो विधेयाः, तेषामध्याये । अधीतिरेवाध्याय इति 
भवे घञन्तः । अधीयते ऽनेनाभिम्रेतो ऽर्था ऽस्मिन्वेत्यध्याय इति 
: अकर्तरि च~: इति करणाधिकरणयोर्वा । यद्भा, अधीत्यधिकारे ; 
अयनमायः ; आयो ऽर्थावगतिः ; अ्थावगतिमधिक्घत्य प्रवृत्तो मन्थो 
ऽध्यायः । अथ वा, ईयते गम्यत इत्यायो ऽथेः, तमधित्य प्रवृत्तो अन्थो 
ऽध्यायः । ननु, पूर्वेत्र॒ गीतस्य प्रतिपादने प्राथम्यं प्रतिज्ञातम्‌, इदानीं 
प्रथमे स्वरगताध्याय इत्यधिद्रव्य शरीरादिप्रतिपादनस्य प्राथम्यसुच्यते, 
अतः प्रतिज्ञाप्रतिपादनयो्भिनविषयत्वद्रेयधिकरण्यमिति चेन्नैष दोषः; 
स्वरगते शरीरादेः परंपरया गीतं प्र्युपकारकस्वात्स्वरगतपरतिषादनं 
प्रकारान्तरेण गीतप्रतिपादनमेवेव्यविरोधात्‌ । तत्र शरीरादित्रिशात्पदार्थानां 
मध्ये केषांचित्का्ैकारणमावादिसंगतिवशद्ुदेशक्रमो विवक्षितः, केषां- 
चित्तदभविना विवक्षितः 1 उत्तरत्रायमथेः प्रकारयते | २१-- ३६ ॥ 


1 करटाः स्वसख्यया. 


-सग्रहः १| प्रथमः स्वरगताध्यायः १९ 


अथ रागविवेकाख्ये ऽध्याये वक्ष्यामहे क्रमात्‌ । 
यामरागांश्चोपरागान्रागान्भाषा विभाषिकाः ॥ ३७ ॥ 
ततो ऽप्यन्तरभाषाश रगाङ्गण्यखिलान्यपि | 
भाषाऽङ्गाण्यप्युपाङ्ानि क्रियाज्ञणि च ततः ॥ ३८ ॥। 
ततः भ्रकीणेकाध्याये ततीये कथयिष्यते । 

वागोयकारो गान्ध; स्वरादिर्गांयनस्तथाः ।। ३९ ॥ 
गायनी गुणदोषा तयोः शब्दभिदास्तथा । 

गुणदोषाश्च शब्दस्य शारीरं तद्गुणास्तथा ॥ ४० ॥! 
तदोषा गमकः स्थाया आटप्िवन्द क्षणम्‌ । 


(सु०) स्वरगताध्यायवस्तुसंप्रहं कथयति- तत्रेति । शरीरं नादोत्प- 
त्याश्रयः । नादसंभूतिर्नादोत्पत्तिप्रकारः । स्थानानि हृदयादीनि ॥ त्रयोदशविधं 
जातिखक्ष्म-- ग्रहः; अदाः; तारः; मन्द्रः; न्यासः, अपन्यासः, संन्यासः, 
विन्यासः, बहत्वम्‌, अल्पता, अन्तरमागः, षाडवम्‌, ओौडुवितं चेति | 
अन्य्सुगमम्‌ ॥ २१->६॥ 


(क ०) ततो द्वितीये ऽध्याये भ्रामरागादयो दश्चविधरागाः प्रति- 
पायन्त इत्याह --अथेति । रागविवेकार्य इति । रागाणां शुद्धकेशिक- 
मध्यमादीनां विवेको विवेचनमसंकीणेतया स्वरूपनिरूपणमस्मिननिति स 
तथोक्तः ॥ २.७, २८ ॥ 


(सु०) द्ितीयाघ्यायवस्तुसंग्रहं कथयति---अथ रागेति । अखिखान्य- 
पीति । प्राक्प्रसिद्धान्यघुना प्रसिद्धानि चेलयथंः ॥ ३७, ३८ ॥ 


(क °) तृतीये वाग्गेयकारादयो द्वाद पदार्था लक्ष्यन्त इत्याद-- 


" कर्गायकस्तथा, 


२० संगीतरल्लाकरः [पदा्थ- 


ततः भरबन्धाध्याये त॒ धातवो ऽङ्गानि जातयः ।॥ ४१ ॥ 
प्रवन्धानां द्विधा सूडः शद्धश्छायाख्गस्तथा । 
आलिक्रपप्रबन्धाथ सडस्था आटिसश्रयाः ॥ ४२ ॥ 
विपकीर्णास्ततरछायाखगसडसमाभिताः । 

गीतस्था गुणदोषाश्च वक््यन्ते शाङ्गसूरिणा ।॥ ४३ ॥ 
ताखध्याये पञ्चमे तु मागताः करास्तथा । 

पाता मार्गाश्च चस्वारस्तथा मागकखाञ्छकम्‌ ॥ ४९ ।। 
गुररुष्वादिमानं वेककरत्वादयो भिदाः । 
पादभागास्तथा मात्रास्तारे पातकलाविधिः | ४ ॥ 


ततः पकीर्णकेति । प्रकीर्णाः राख्ेषु तत्र तत्र विक्षिप्ताः पदार्था अत्रैकन्न 
समुचि्याधि क्रियन्त इति प्रकीणेकः ॥! ३९-- ०- ॥ 


(सु०) ततीयाघ्यायवस्तुसंप्रह कथयति--तत इति । तयोगौयनीगाय- 
नयोः । रान्दमिदाः राब्दमेदाः खाहृखादयः ! तद्गुणाः रारीर्गुणाः । तदोषाः 
शारीरदोघषाः । गमकः स्वरस्य कम्पः । स्थाया गीतस्यावयवाः ॥ ३९--४०-॥ 


(क ०) चतुर्थे धातुप्रभृतीनि द्वादश वस्तूनि विस्तायन्त इत्याह-- 
ततः प्रबन्धाध्याय इति । प्रबन्धानामेलादीनामध्याये ॥ ० १--४३ ॥ 


(सु०) चतुर्थाध्यायवस्तुसंग्रहं कथसपति-- ततः प्रबन्धेति । धातवः प्रन- 
न्धघावयवा उदुम्राहादयश्चत्वारः । अङ्कानि सघ्रादीनि षट्‌ | जातयो मेदिन्यादयः 
पञ्च । शुद्धः सूड एखादिः । @छायाख्गः सूडो ध्रुबमण्ठादिः ॥ ४१---४३ ॥ 


(क ०) पञ्चमे मागेताखादय एकविद्चतिरर्थाः प्रपञ्चच्यन्त इत्याद-- 
ताङध्याय इति ॥ ०%--~-४७- ॥ 


-सग्रहः १| प्रथमः स्वरगताध्यायः २१ 


अङ्गुलीनां च नियमो भेदा युग्मादयस्तथा , 
परिवर्ता यस्तेषां यतयो गीतकानि च ॥ ४६ ॥ 
छन्दकादीनि गीतानि तालाङ्कनिचयस्तथा । 
गीताङ्गानि च वक्ष्यन्ते देशीतारश्च त्तः । ४७ ॥ 
निःलङ्शङ्गेदेवेन ताखानां प्रत्ययस्तथा । 

षष्ठे नानाविधं वाद्यपध्याये कथयिष्यते ।॥ ४८ ॥ 
सप्तमे नतेन नानारसभावाः क्रमेण च ॥ 


(सु°) पञ्चमाध्यायपदाथसंग्रहमाच्े--तालाध्याय इति । मार्गताल- 
श्चचत्पुटादयः ! कडा निःञनब्दक्रियाः । पाताः सङ्चब्दक्रियाः । मार्गाश्चत्वारो 
धुवादयः । कलाऽष्टकं ध्रुवकादि । परिवतं; पादभागादेरा्त्तिः । ख्यस्तारुक्रिया- 
ऽन्तराख्वतीं कारः । यतिङ्यप्रवत्तिनियमः। गीतानि मद्रकादीनि सप्त | देशीताला 
विशात्युत्तरं सातमादिताखादयः । प्रतीयन्ते यैस्ताटसंख्याखरूपादय इति प्रययाः 
प्रस्तारनष्टोदिष्टादयः ॥ ४४--४७- ॥ 


(क ०) पष्ट ततादिचतुर्विधवायानामवान्तरमेदेनानेकप्रकारं वां 
निगद्यत इव्याह- षष्ट नानाविधमिति ॥ सप्तमे प्रतिपाययानाह-- स्म 
इति । नतैनमिति नास्यनृत्यनृत्तानां गात्रविक्षेपरूपाणां सामान्यवचनम्‌ । 
नानारसखमावा इति । श्रुङ्गारादयो नव रसाः । विभावादयः पञ्चविधा 
मावा: । क्रमेणेति । उदेशक्रमेणेव्य्थेः ॥ -४८, ४८- ॥ 


(सु०) षष्ठसप्तमाध्याययोवस्तुसंग्रहं कथयति-- षष्ठ इति ॥ - ४८, ४८- ॥ 


इति प्रथमे स्वरगताध्याये पदार्थसंमहाख्यमादिमं प्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


२२ संगीतरलाकरः [पिण्डो- 


अथ दितीयं पिण्डोत्यत्तिप्रकरणम्‌ 


गीतं नादात्मकं वां नादव्यक्त्या प्रशस्यते । 
तद्यानुगतं द्त्तं नादाघीनमतञ्लयम्‌ ॥ १ ॥ 

नादेन व्यज्यते बणेः पदं वर्णालदाद्रचः । 

वचसो व्यवहारो ऽयं नादाधीनमतो जगत्‌ । २ ॥, 
जहतो ऽनाहतश्चेति द्विधाः नादो निगद्यते । 

सो अयं प्रकाशते पिण्डे तस्पास्पिण्डो ऽभिधीयते । ३॥ 


(क ०) ननु गीतनिदानववेन स्वरगते नादस्य प्रथमं प्रतिपाधत्वमस्तु, 
किं रारीरनिरूपणेनेव्याशङ्कय, नादमात्रस्य शरीरमन्तरेण प्रकाशाभावादिति 
परिहरञ्दारीरं निरूपयितुमाह-- गीते नादात्मकमिति 1 अयमथेः- -न 
केवरं गीतादित्रयस्य नादाधीनत्वम्‌ , वाडमुकस्य सवेरोक्यवहारस्यापि 
नादाधीनत्वात्तदाधारः शरीरमादौ खतरां निरूपणीयमेवेति ॥ १--३ ॥ 


(सु०) एवं पदाथसंग्रहमुक्त्वा नादाभिन्यक्तेः स्थानं दारीरं कथयितुं नादं 
स्तौति--गीतमिति । नादात्मके नाद आत्मा स्वरूपे यत्य | वाद्यं वीणादि 
नादासिन्यक्त्येव प्रदास्यते रमणीयतासुपेति । चत्त तदह्याचुगतम्‌ , ° अङ्केनार- 
म्बयेद्रीतम्‌ ` इत्युक्तत्वात्‌ । अतः, त्रयं गीतद्ृत्तवायरूपं नादाधीनं नादापेक्ष- 
मिलयर्थः ॥ न केवरं गीतरत्तवाद्यमेव नाद पक्षम्‌ , अपि तु सर्वे जगदियाह- 
नादेनेति | नादेन ध्वनिना वणैः ककासादिव्येल्यते । को ऽयं ध्वनिः ! यो ऽयं 
वर्णविदोषमप्रतिपथ्मानस्य दू रात्कर्ण॑पथमवतरति मन्दत्वतीबत्वादिभेदं च वर्णेष्वा- 
सज्ञयति स ध्वनिरित्युच्यते । वर्णात्पद्‌ं घट दद्यादि । पदाक्षचो वाक्यं पदसमु- 


' ०सिद्‌ जयम्‌ . 
“ देषा. 


-त्पत्तिः २] प्रथमः स्वरगताध्यायः २२ 


अस्ति बह्म चिदानन्दं स्वयंञ्योतिनिरञ्ञनम्‌ । 

ईम्वरं लिङ्गमित्युक्तमद्वितीयमनजं विश्च ॥ ४ ॥ 

निविकारं निराकारं सर्वेश्वरमनश्वरम्‌ । 

स्वशक्ति च सर्ज तदंशा जीवसंज्ञकाः ॥ ५ ॥ 
दायः; । वचसो वाक्याच्छाष्दो ऽयं व्यवहारः } अतः सर्वं जगदपि नादाधीन- 
मियथंः । मतङ्केनापि व॒हदेश्यामुक्तम-- 


“न नादेन विना गीतं न नदेन विना स्वराः । 
न नादेन विना सृत्त तस्मानादात्मकं जगत्‌ ॥ 
नादरूपः स्मृतो बह्मा नादरूपो जनार्दनः । 
नादरूपा परा शाक्तर्नादरूपो महेश्वरः ॥ 
यदुक्तं ब्रह्यणः स्थानं बह्मम्रन्थिश्च यः स्मृतः | 
तन्मध्ये संस्थितः प्राणः प्राणाद्रह्विसमुद्धवः ॥ 
वह्विमारुतसंयोगाननादः समुपजायते । 
नादादुत्पद्यते बिन्दुस्ततः सर्व च वाद्मयम्‌ ॥ ° इति । 
नादद्रैविध्यं कथयति--ाहत इति । द्विविधो ऽपि नादः पिण्डे प्रकते 
प्रकटीभवति ॥ १-> ॥ 


(क ०) तच्च रारीरं जीवकमायत्तम्‌ । स च जीवो जिज्ञास्यमानः 
स्वांशि ब्रह्मापेक्षत इति तस्मिञ्ञिनज्ञासिते तस्स्वरूपं निरूपयति- अस्ति 
ब्रह्मेति । चिदानन्दं ज्ञानसुखस्वरूपम्‌ । स्वयंज्योतिः स्वयं प्रकाद्मानम्‌ । 
निरञ्जनं निर्टेपम्‌ । इश्वरं स्वतन्त्रम्‌ । प्रपञ्चख्यनादलिङ्कम्‌ । अद्वितीयं 
स्वसदृशवस्सन्तररहितम्‌ । अजं जन्मरहितम्‌ । विभु व्यापकम्‌ | निर्वि- 
कारम्‌ , जायते ऽस्ति वर्धते विपरिणमते पक्षीयते विनर्यतीति षड्‌ माव- 


` °समुद्धमः 
° र्नादात्सर्व. 


4. संगीतरल्लाकरः [पिण्डो- 


अनाद्यविद्योपहिता यथा अेर्विस्फुखिङ्ककाः । 
दार्वाचयुपाधिसंभिन्नास्ते कमेभिरनादिभिः । & ॥ 


ष 


विकाराः, तै रदितम्‌ । निराकारमाकारशूल्यम्‌ । सर्वेश्वरं सकरुजगत्कतुं । 
अनश्वरं नाशरहितम्‌ । सर्वशक्ति इच्छाज्ञानक्रियामोगराक्तियुक्तम्‌ | सवेज्ञम्‌ 
अतीतानागतवतेमानसकर्पदाथेवेदितू । इस्युपनिषदुक्तं ब्रह्मास्ति । बह्य- 
स्वशूपमुक्टा तत्तादास्म्येन जीवास्तेषां देहसंबन्धं च निशूपयति-- तदंशा 
इति } तस्य त््मणो दा मात्राः ॥ 9, ५५॥ 


(सु०) इति देहामिधान प्रतिज्ञाय तन्मूखकोरणं कथयति-- अस्तीति । 
सर्वदा सकेत्रापि सत्‌, नित्यं व्यापकं चेदयथैः । बह्म बृहतत्वाद्‌ बंहणत्वाद्रा | 
चिद्धिज्ञानरूपम्‌, आनन्द सुखस्वरूपम्‌, ‹ विज्ञानमानन्दं ब्रह्म › इत्ति श्रुतेः । 
स्वयज्योतिः प्रकारम्‌ , ८ तमेव भान्तमनु भाति विश्वं तस्य भासा सवमिदं 
विभाति: इति श्रुतेः । निर्ञ्लनमवियाङेपद्युल्यम्‌ , अविद्याया जीवाश्रयत्वात्‌ | 
ब्रह्याश्रयाविदापक्े ऽपि ख्ाध्रधाव्यामोहकत्वं निरञ्जनपदेनोच्यते । रैश्वरं कतैम- 
कर्तुमन्यथा कर्तुं वा शक्तम्‌ । छिङ्घ कारणम्‌ । अद्धितीयं सजातीयविजातीयस्व- 
गतमेदद्युन्यम्‌ । अजमकारणकम्‌ । विभु व्यापकं समर्थं वा । निविकारं जायते 
ऽस्ति वर्धते विपरिणमते ऽपक्षीयते विनश्यतीति यास्कोदितसवेविकारदुन्यम्‌ । 
निराकारं मूर्त्यनवच््छिनम्‌ । सर्वेश्वरं सर्वेषां ब्रह्यादीनामपि रासकम्‌ । 
अनश्वरमविनारि । स्वैडक्ति सर्वा सवस्य प्रपञ्चस्य कारण या सा शक्तिर्माया 
ऽऽख्या विद्ते ऽस्मिन्निति । सवज्ञं सवविषयसाक्षात्कारवत्‌ । तदंशास्तदभिन्नाः; 
यथा अमविस्फुलिङ्खा अच्नित्वेनघ्चेरभिन्ाः ; अथ वा (अङो नानाव्यपदेशात्‌ ? 
इति सूत्रोक्तत्वाञ्नीवपरमात्मनोरंशांदित्वपश्षमेव स्वीक्त्योक्तम्‌ ॥ ४--५- ॥ 


(क ०) अनायविद्योपहिताः । अनायविद्या मृखाविवा; अधिष्टा- 
नस्य याथाऽञऽस्म्याज्ञानमिति यावत्‌ 1 तया ऽविद्ययोपदिता अवच्छिन्ना 
जीवसंज्ञका भवन्ति । सच्चिदानन्द विसुस्वभावस्य वस्तुनो ऽविद्योपाधिव- 


-त्पत्तिः २] प्रथमः स्वरगताध्यायः २५ 


सुखदुःखपरदेः पुण्यपापरूपैनियन्तिताः ! 
तत्तत्नातिथुतं देहमायुभोगं च कर्मनम्‌ । ७ ॥ 
परतिजन्प प्रप्चन्ते तेषापस्त्यपरं पुनः । 

सुक्ष्म लिङ्कशरीरं तदा मोक्षादक्षयं मतम्‌ ।॥ < ॥ 
सु्मभूतेन्द्ियभाणावस्थाऽऽ्त्पकमिदं विदुः । 
जीवान घुपभोगाय जगदेतत्छनत्यनः ।। ९ ॥। 

स आत्मा परमातमा च विश्रान्स्ये संहरत्यथ । 
तदेतत्छष्टिसंहारं पवाहानादि संमतम्‌ ।॥ १० ॥ 


रादसच्वासवेन्ञत्वदुः खिलपरिच्छिन्नत्वादिधममारोपे जीवव्यपदेद आवियिक 
इत्यथः । तत्र दृष्टान्तमाहयथा ऽ्नेरिति । अंशा इति शेषः । तेजो- 
रूपस्याभेरंशा दारुतुंणमण्याचुपाध्यवच्छिच्ा यथा स्फुलिङ्गा इति व्यपदि- 
यन्ते तद्वदिति । ते कभैभिरिति । ते जीवाः । क्रमेण सुखदुःखप्रदः 
पुण्यपापख्पेः कर्मभिः । पुण्यकर्मणां सुखप्रदत्वं तावत्‌ ‹ एष उ एव साधु 
कमे कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते ` इति श्रुतेः । पापकर्मणां 
दुःखभ्रदत्वं च '" एषं उ एवासाधु कमे कारयति तं यमधो निनीषते: इति 
श्रतेः । अनादिभिरिति । कतेस्वायमिमानिन आत्मनो जीवस्वोपाधेर- 
वि्ाया अनादित्वाज्जीवकतेकाणां कमेणामपि " तदाङ्क्युपरक्तानां व्यक्ती- 
नामेकयोनिता " इत्यादिन्यायेन प्रवाहरूपविवक्षया नादितम्‌ 1 नियस्तरिता 
बद्धाः सन्तः । तत्तज्नातियुतं मनुष्यत्वादिजातियुक्तं देहमायुः कर्मजं मोगं 
च प्रतिजन्म जन्मनि जन्मनि प्रप्न्ते प्राप्नुवन्ति । कर्ममिर्सियन्तिता 
इद्यनेनैव जीवानां देहादिपाप्तौ देहादीनामप्यविशेषेण क्मजत्वे सिद्धे, 


1 ०तुणपर्णा° 
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भोगस्य पुनः कमंजमिति विरोषणमिह जन्मनि क्रियमाणानि दष्टफर्कानि 
कृष्यादिकमणि परति जीवानां कतेत्वमपि नियतमेवेति वक्तुम्‌ । तेषा- 
मस्तीति । तेषां स्थूलशरीरावच्छिन्नानां जीवानाम्‌ अपरं स्थूलररीरादन्य- 
ससूक्ष्ममभ्यक्तं॑लिङ्गदारीरमस्ति, “ अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः इत्यादिश्रुतेः सिद्ध- 
मिव्यथेः ! तच्च आ मोक्षाचरमस्वरूपसाक्षाक्कारपयेन्तम्‌ अक्षयं स्वाविद्या- 
वासना<नुच्छेदाद विनारि मतं लाखसिद्धम्‌ । इदं च लिङ्गशरीरं सुक्ष्म 
भूतेच्दियप्राणावस्थाऽऽसमकम्‌ , भूतानि प्रथिव्यादीनि, इन्द्रियाणि चक्चुरा- 
दीनि, पाणाः प्राणादयः पच्च वायवः, सूष्ष्माणामव्यक्तरूपाणामेतेषा- 
मन्तरि च्ियेण मनसा संघातव्वेनावस्था ऽवस्थानमाला स्वूपं यस्य 
तत्तथोक्तम्‌ । केचित्‌ (न कदाचिदनीदृशं जगत्‌" इति जगत एव 
प्रवाहरूपेण नित्यत्वमङ्गीकु्वैन्ति ; तन्मतनिरासाथ जगस्खष्टिसंहारयोः 
सम्रयोजनमात्मकतृकत्वमाह-- जीवानामिति । जीवानाणक्तदेदद्वयाभिमा - 
निनाखुपभोगाय सुखदुःखानुभवाय जगद्धूतभौ तिकात्मकम्‌ । अजः परमा- 
समा । स आष्मिव्यन्वयः | परत्वमप्यात्मनो निक्रृष्टजीवापेक्षयेश्चरत्वमापन्न- 
मित्यथेः । स आत्मेति पूर्वोक्तं बह्म पराखद्यते । चकारो भिन्नक्रमः । 
संहरति चेत्यन्वयः । अथ खष्टस्य जगतः स्थिव्यनन्तरम्‌ । विश्रान्तये, 
जीवानामित्यनुषञ्लनीयम्‌ , खष्टिसंहारयोरुक्तरीव्या जीवाथेत्वात्‌ । जीवाना- 
दित्वचोतनाय तयो. प्रवाहानादित्वमाह-- तदेतदिति । खष्िश्च संहारश्च 
खष्टिसंहदारमिति द्वु्रैकबद्धावे नपुंसकत्वम्‌ । मवाहानादीति । व्यक्तिविवक्षया 
सादित्वं संतानरूपेणाना दित्वमित्यथेः ॥ ६--- १० ॥ 


(सु°) नु विषमो दष्टान्तः; स्फुलिङ्गानां स्थृरूत्वसृष्ष्मत्वादिविरुद्धवर्म- 
संसर्गेण भिन्नत्वात्‌ ; अत आह--दार्वादीति । आदिरन्देनाचिन्धनस्य वेदयुत- 
स्याभ्नेरूदकोपाधिग्रहणम्‌ । अतश्चौपाधिकः स्फुचिङ्गादौ मेदो न ता्तिक 
इयथः । तेषा जीवाना कर्मनिबद्धत्वं कथयति - ते कमेभिरिति । ननु ब्ह्मा- 
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ते जीवा नात्मनो भिन्ना भिन्नं वा नात्मनो जगत्‌ | 
शक्त्या छजनभिन्नो ऽसो सुवर्णं इण्डखादिव ॥ ११ ॥ 
जल्यविद्ययेत्यन्ये यथा रज्जथुजंगमम्‌ । 


भिन्नानां जीवाना कथं कर्मबन्ध इदयत आह-अनादिभिरिति । ते जीवाः 
प्रतिजन्म तत्तलातियुतं मनुष्यत्वगोत्वादिजातियुक्तं देहमायुरुपमोग च कमं- 
व्यापारजं तत्तजनायनुरूपं प्रपद्यन्ते । ननु जीवानां स्थूख्देहनिवद्धत्वे कथमनेक- 
जन्मप्रा्िः स्थूख्देहस्य विनारोपलन्धेरियत्राह --तेषामस्टयपरमिति। आ 
मोक्षात्‌, मोक्षं मर्यादीक्रय | किंविधं चछिङ्कङशरीरमिलयपेक्षायामाह-- सुष्च्ति । 
पञ्च॒ तन्मात्राणि, एकादरोन्द्रियाणि, एवं षोडश्करमिलयथंः । नलु परमेश्वरस्य 
जगतः सृष्टिसंहारयोः कि प्रयोजनम्‌ ? अत आदह- जीवानामिति । अनादित्वाच्च 
तयोनयि पयनुयोग इृलयाह-- तदेतदिति । सष्टिसंहास्योः समाहारः सृष्टिसंहारं 
प्रवाहानादित्वेन संमतम्‌ ॥ &-- १० ॥ 


(क ०) अंशांशिमविनातमनो जीवानां चामेदमभिदधत्कायेकारण- 
भविनात्मनो जगतश्चामेदं मेदामेदमतानुसारेण सदृष्टान्तमाह--ते जीवा 
इति । असावात्मा शक्या स्वगतक्रियाशक्स्या जगत्खजंस्तस्मादमिन्नः । 
विभक्तिविपरिणामेन जगत्पदस्यानुषङ्ः कर्तव्यः । यथा सुवणेकुण्डल्योस्ता- 
दात्म्यं तद्वदिव्यथेः । यथा ऽऽहुः-- 

‹ कार्यरूपेण नानाव्वममेदः कारणात्मना । 
हेमासमना यथा ऽभेद: कुण्डलादययासना भिदा ॥ › इति । 


मुख्यवेदान्तिमितमवरम्ब्याह--ख्जतीति । अन्ये वेदान्तिनः । अविद्यया 
ऽथिष्ठानाज्ञानेन । तत्र दष्टान्तः-- यथा रज्जुथजंगममिति । एतेन प्रपञ्च- 
स्यातच्वतो ऽन्यथाभावाद्‌ ब्रह्मविवतेस्वं दरदितम्‌ ॥ ११, ११-॥ 


" “ तेजोवदात्मनो सिल्लामिन्नया वा ऽऽत्मनो जगत्‌ । ` 


२८ सगीतरलाकरः [पिण्डो- 


आत्मनः पूर्ैपाकाशस्ततो वायुस्ततो ऽनः ॥ १२ ॥ 
अनखान्खमेतस्मास्पृथिवी समजायत । 
महाभूतान्यमून्येषा विराजो बह्यमणस्तनुः ॥ १२ ॥ 


(सु०) स परमेश्वरो जगतो सिनो ऽयिनो वेदयपेक्षायामाह--तेजोवदिति । 
आत्मनः शक्या जगत्सजन्भिन्नो न मवति | असौ परमेश्वरः । कथंमूतया 
दाक्या ! तेजोवत्‌ आत्मनो भिनासिनया । यथा तेजः सूयाद्भिनमित्युच्यते 
सूर्यस्य तेजः 2 इति, अभिन्नमपि व्यपदिश्यते ‹ सूरयस्तेजः ` इति । 
दृछान्तान्तरमाह-- सुवर्णमिति । कुण्डलात्सुवर्णत्वेनामिन्नं सुवर्णं बुण्डरूत्वेन च 
सिन्नम्‌ | वेदान्तिना मतेन प्रपचश्याविधिकत्वं कथयति--सखजतीति | यथा 
रज्जुः स्वाज्ञानात्‌ ' युजंगौ ऽयम्‌ ° इति कल्पितं भुजंगं सृजत्ति, तथा परमेश्वरो 
ऽप्यधिष्ठानभूतस्य स्वस्याज्ञानाद्वियदादिप्रपञ्चमियथेः ॥ ११; ११- ॥ 


(क ०) भूतादिखश्रिमेण मोत्िकं पिण्डं सप्रमदं निरूपयति-- 
आत्पनः पूर्वैभित्यादिना । आत्मनः कारणसूतात्‌, पूवै वाय्वादिभ्यः 
प्रथमम्‌, आका उत्पन्न इत्यथः । तत इति तच्छब्देनाकाश्चः पराखदयते । 
तस्मादाकाशात्कारणभूताद्वायुरूखन्न इत्यथः । ततो ऽनरु इत्यत्रापि वायो- 
रनरूः समजायतेदयथैः । तथा च श्रुतिः “ आसन आकाशः संभूतः, 
आकाश्चाद्वायुः' इत्यादिः । अमून्याकाशादीनि महाभूतानि । विराजो 
ब्रह्मणो महाभूतोपदहितस्य व्ण एषा तयुरिति संबन्धः । एषेति पुये- 
वविततया निर्दे भूतसंघातस्य सकरुलोकपत्यक्षव्वेन । विराज इति, आत्मा 
महाभूतानि खषा तान्यनुप्रविश्य तदभिमानित्वेन विराडिव्युच्यते, तस्य । 
अमून्येषा तनुरिति *उदिद्यमानप्रतिनिर्हिंश्यमानयोखयं प्रतिपादयन्ति 
सर्वनामानि पययिण तत्तलिङ्भाङ्ञि भवन्ति" इति मिच्रणिङ्गतोप- 
पत्तिः ॥ -१२; १३॥ 
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बह्म बह्मयाणमसजत्तस्मे वेदन्धदाय च । 

भोतिकं बेदशब्देभ्यः सजयापासं तेन तत्‌ ।॥ १४ ॥ 

तदनया ऽन्‌ ब्रह्मा मनसेव प्रजापतीन्‌ । 

तेभ्यस्तु रेतसी खष्टिः शरीराणां निरूप्यते ॥ १५ ॥। 

स्वेदोद्धेदजराय्वण्डहेतुमेदाखतुविधम्‌ । 

देहं युकाऽऽदिनः स्वेद्‌दुदधेद! त्तु छताऽऽदिनः ॥ १६ ॥ 

जरायोर्मानुषादीनामण्डात्त विहगादिनः । 

(सु०) खष्टिक्रमं कथधयति- आत्मन इति । पञ्चमहाभूतात्मिका विराड- 
ब्रह्मणस्तन॒रियाह-महाभूतानीति ॥ -१२, १३ ॥ 

(क ०) ब्रह्म ब्रह्माणमिति । ब्रह्म विराइरूपं बरह्माणं चतुरैखम- 
सृजत्‌ । पुनस्तद्रद्य तस्मे चतुराय वेदान्‌ ऋष्वेदादीन्प्रदाय तेन म्रयो- 
ज्येन कर्त्रा स्वयं प्रयोजकम्‌ , वेदशन्देभ्यः, वे्येते अनेन धर्माधर्माविति 
वेदः, तसमिञ्दाब्दा आङरत्यादिवाचकाः, तेभ्यः कल्पान्तरातीतपदाथेस्मार- 
क्वेन निमित्तभूतेभ्यः, भौतिकं पञ्चीक्रतपच्चमहाभूतातमकं देहेन्द्रियादि 
स्जयामास, मोतिकस्य खष्टि कारितवदित्यथेः ॥ १५ ॥ 

(सु०) ननु हिरण्यगभ एव जगतः कर्तेति छोकप्रसिद्धिः) कथमीश्वरः 
वर्तैत्युच्यते १ अत आह्‌--त्रह्येति । ब्रह्चश्वरो बरह्माण हिरण्यगर्भमसजत्‌ , तस्मे 
च वेदान्प्रदाय भौतिकं प्रपञ्चं सज॑यामास सृजन्त ब्रह्माणं प्रेरयामास । वेद- 
रष्देम्य इति ल्यन्छोपे पञ्चमी । ततश्च वेदरान्दान्स्मारयित्वा ऽसजेयत्‌ , ‹यो 
बरह्माणं विदधाति प्रवं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मैः इति श्रुतेः । ततश्च 
कातृत्वं हिरण्यगभंस्य, प्रयोजककतृत्व परमेश्वरस्येयथः ॥ १४ ॥ 

(क ०) साक्षाक्ुश्त॒संखाद्धोतिकखष्टेः क्रममाह--तदज्ञयेति । 
तस्य विराज आज्ञया | तेभ्यः प्रजापतिभ्यो रेतसी रेतोविकारसखूपा । 


३० संगीतरलाकरः [पिण्डो- 


तत्र नादोपयो गिलान्मायुषं देदच्यते ।॥ १७ ॥ 
सषत्रज्ञः स्थित आकाञ्च आक्ाराद्रायुमागतः। 
वायोधूमं ततश्चाघ्रमच्रान्मेवे ऽवतिष्ठते ।॥ १८ ॥ 


रेतःकब्देन शोणितमप्युपलक्षयते । स्वेदोद्धेदेति । स्पष्टो ऽथः । यूकाऽऽदिन 
इत्यादौ यूका ऽऽदियेस्येति तद्गुणसंविज्ञानो बहुनीहिः ।॥ १५--१६- ॥ 

(सु०) ब्रह्मा किमसृजदियपेक्षायामाह- तद्‌ज्ञयेति । प्रजापतीन्‌ 
दक्षादीन्‌ । तेभ्यः किमुत्पनमिवयपेक्षायामाह---तेभ्यस्त्वित्ति । रेतसः समुत्पना 
रेतसी । शरीराणां चातुर्विध्यं कथयत्ति-- स्वेदोद्धेदेति । कि कस्मादुत्पनन- 
मिलयपेक्षायामाह-- युकाऽऽदिन इति ॥ १५, १६- ॥ 


(क ०) उक्तचतुर्विधदेहमध्ये त्रिविधेषु यूकाऽऽदिदेहैषु रुताऽऽदेर- 
चेतनत्वात्‌ , यूकाऽऽदेरतिसृक्ष्षस्वात्‌ , विहगदेः संपूणधातुनाञ्या्यमावात्‌ , 
जरायुजेष्वपि पश्वादिवेहस्य धात॒ना्यादिसंपूणेतासद्धावे ऽपि ति्यैक्तेनो- 
चारणाशक्तेश्च, पारिशेष्यान्मानुषं देहमेव नादोपयोमि ; ततस्तस्येवोतपत्तिर्नि- 
रूप्यत इ्याद-- तत्रेति ॥ -१७ ॥ 

(सु°) तेषु देहेषु मानुषदेहस्यैव विशेषतो निरूपणे कारणमाह-- 
तत्रेति ॥ -१७ ॥ 

(क ०) तस्य मानुषद्चरीरस्य रेतस्यां खष्टौ जीवस्याकारादिपर- 
परया गर्भसंक्रमणमाह--क्षेघज्न इत्यादिना गर्भाक्षियगतं भवेदित्यन्तेन । 
क्षेत्रं शारीरम्‌, तज्नानाति अहमिति वा ममेदमिति वा वेत्तीति क्षेत्रज्ञो 
जीवः, यदुक्तं भगवता-- 

' इदं ररीरं कौन्तेय क्षत्रेमिव्यमिधीयते | 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ ` 


-त्पत्तिः २ प्रथमः स्वरगर्ताध्योयः ३१ 


आहुत्या ऽऽप्यायितो यस्तरसो भ्रीष्मे च भावुभिः। 
भावुरमभेषे घनरसं निधत्ते तं बलाहकः ॥ १९ ॥ 
यदा वषेति वर्षेण खह जीवस्तद्‌ा युवः । 
वनस्पस्योषधीजाताः संक्रामस्यविखक्षितः ॥ २० ॥ 
ताभ्यो ऽन्नं जातमन्नं तसपुरूषेः शु्कतां गतम्‌ । 
लुद्धातैवाया योषाया निषिक्तं स्परमन्दिरे ॥ २१॥ 
सहातैवेन शुद्धं चेह्भाशषयगतं भवेत्‌ । 


इति । धूमञ्योतिर्भरुतां संघातो ऽत्रम्‌ , जख्वत्तदेव मेघः । आहुव्येति । 
यजमनिर्मनतरपूरवकं देवतोदेरेनामो प्रक्षिप्यमाणं समिदचाज्यादि द्रव्यमाहुतिः, 
तया ऽऽप्यायिततः संतपितः, ग्रीष्मे मानुभिः किरणेभरस्तरसो भूमेरात्तसारो 
भानुः सूर्यः । घनरसं जरम्‌ । मुवो जाता वनस्पत्योषधी रित्यन्वयः । 
अचा्चुषत्वादविरक्षितः । ताभ्य ओषधीभ्यः । अन्नम्‌ , अयत इत्यन्नमोद्‌- 
नादि । पुरूषैरन्ं युक्तं तदोदनादि । शछुद्धातेवायाः, आतेवं शोणितम्‌ 
: लाक्षारसशश्ास्ामं धौतं यच्च॒ विरज्यते इ्युक्तखक्षणम्‌ , शुद्धमातेवं 
यस्यास्तस्या: । शुद्धं चेदिति । श्ङ्मपि ‹ रक्तं शङ्कं गुरु ग्धं मधुरं 
बहुकं बहु । घ्तमाक्षिकतैकामं सद्‌ गर्भाय ` इत्युपक्रम्य ° शुद्धं शुद्धातेवम्‌ 
इस्य॒क्तव्वाच्छद्धम्‌ । जीवकर्मेति । त्च शुद्मारायगतत्वमात्रेण गमे नारभते, 
किं त॒ जीवकर्मपेरितं जीवस्योसस्यमानदेहासिमानिनः कमेभिः प्रारन्ध- 
कर्मभिः मरेरितं देहमावानुक्रुरुक्रियया योजितं सदेव गभेमारभते । अन्न 
गमरब्देन देहोपादानमारयं गतः शङ्को णितसंघात उच्यते ॥ १८--२२॥ 


(सु °) उत्पत्तिप्रकारं कथयति-- क्षेत्रज्ञ इति । क्षेत्रज्ञ आत्मा । अश्रमिय- 
वर्धं मेवशककपुच्यते, मेघ इति वर्को मेघः । ननु मेघे कथमुदकप्रा्तिरिवयत 


३२ संगीतरलाकरः [पिण्डो- 


जीवकमेमेरितं तद्‌ ग्भमारभते तदा ॥ २२ ॥ 

द्रवत्वं प्रथमे मासि कलरख्यं प्रजायते । 

दितीये त॒ घनः पिण्डः 'पेश्ीषदनमवुदम्‌ । २३ ॥ 
पुखीनपुंसकानां स्युः प्रागवस्था क्रमादिमाः | 

तृतीये तङ्ङराः पश्च कराङ्धरिशिरसो मताः । २४ ॥ 


आह्‌--आह्ुत्येति । आया यागादौ विहितया ऽऽप्यायितस्तपितः, संतुष्ट इति 
यावत्‌, भानुभिः किरणैम्रंस्तरसः स्वीक्रतोदको भानुः सूयो मेघे घनरससुदकं 
निघत्ते । मेघब्र्ेनोदकेन सह जीवस्यौषध्यादिप्रवेरामाह-- तं बलाहक इति । 
जीवस्योषधघीभ्यो उनद्युक्रादिद्वारा गभ॑प्रवेरामाह-- ताभ्य इति ॥ १८--२२ ॥ 


(क ०) एवमुक्तप्रकारेणा्चयगतस्य गभेस्य प्रथममासत आरभ्य 
नवममासपयन्तं म्रतिमासमवस्थामेदान्दशेयति-- द्रवस्वमिव्यादिना । कर- 
लाख्यं कृरूरमिव्याख्या यस्य॒ तत्तथोक्तम्‌ । कररूमित्यगृहीतकारिन्यस्य 
सुक्को णितसंघातस्य द्ववीमाव उच्यते । द्वितीये खिति) घनः पिण्डो 
जनिष्यमाणस्य पुंसः प्रागवस्था, पेदी जनिप्यमाणायाः खियाः प्रागवस्था, 
ईषद्घनमबदं जनिष्यमाणस्य नपुंसकस्य प्रागवस्था, इति क्रमः । घनः 
काठिन्ययुक्तः, पेशी चतुरश्रा मांसप्राया, इषदघनं घनपेदयुभयसाधारण- 
स्वात्तथोक्तम्‌ , अवदं शाल्मटीमुकुखाकारम्‌ , यथा 5ऽऽहुः-- 


८ चतुरश्रा स्मरता पेशी वत्तः पिण्डो घनः स्यतः । 
रास्मरखीसुक्कुलाकारमवुदं भिषजो विदुः ॥ ` इति । 


तृतीये त्विति । पूर्वाक्तवनपिण्डदः, करा्च्रििरसः, करो चाद्घ्री च 
रिरश कराङ्त्रिशिरः, प्राण्य्त्वाद्‌ द्वदेकवद्धावः, तस्य कराडभ्रिशिरस 


\ चेशी च घन ०. 


-त्पत्तिः २] परथमः स्वरगताध्यायः ३३ 


अङ्खप्रल्ङ्मागाथ सु्ष्माः स्युर्युगपत्तद्‌ा । 

विहाय समश्रदन्तादीज्ञन्मानन्तरसंभवान्‌' ॥ २९५ ॥ 
पषा प्रकरतिरन्या तु विकतिः संमता सताम्‌ । 

चतुर्थे व्यक्तता तेषां `मावानापपि जायते । २६ ॥ 
पुंसां शोर्यादयो भावा भीरुत्वा्ास्तु योषिताम्‌ । 
नपुंसक्रानां संकीणां भवन्तीति भरचक्षते । २७ | 


अङ्करा इति । अडकुरा जायमाना एव कराङ्त्रिशिरो भचन्तीति भाव्य- 
वयवविवक्षथा ऽयं व्यपदेशः सूत्र्षाटकन्यायेन । युगपदड्करुरावस्थायामेव । 
अङ्गप्रत्यज्गभागा इति । रिरोऽडकुरे म्रीवानयननासिकाकर्णादिभागाः, 
कराडकरयोरं सक्रूपेरमणिबन्धाडगुस्यादिभागाः, अड््रचड्‌कुरयोरूरुजानु - 
जद्धागुल्फाङ् गुख्यादिमागाः । सूक्ष्मा अव्यक्तरूपाः ॥ एषा प्रकुतिरिति । 
जन्मानन्तरसंभवाञ्डमश्चुदन्तादीनिविहायाइ्‌कुरायवस्थायामेव सूष्ष्मरूपाङ्गप्रव्य- 
ज्भागोत्पत्तिः प्रक्रतिः, जरायुजानां साधारणः स्वभाव इति यावद्‌ | 
अन्या तु विकृतिरिति । अन्या जन्मानन्तरभाविनां रमश्ुदन्तादीनामञ्का- 
दिसमानकारूमेवोत्पत्तिरङ्गारिषु केषां चिदनुत्पत्तिः स्थानव्यस्यासेनोत्पत्तिरडगु- 
स्यादिसंख्याया न्यूनाधिकभावश्च । चतुथं इति । तेषामङ्गप्स्यज्ञभागान) 
व्यक्तता ऽभिव्यक्तता प्रथगात्मता । भावानामपि शोर्यादीनामास्मधर्माणा 
रीनानां व्यक्तता ॥ २३--२५७ ॥ 


(सु ०) प्रतिमासं गभस्यावस्थाविरोषमाह--द्रवत्वमिति । पुीनपुसन्नाना 
ऋमात्प्रागवस्था आह-दितीय इति । पिण्डस्य पेशीसाम्य पुरुषावस्था, करि- 
नत्वं स्त्यवस्था, अबुदत्वमकटिनत्वं नपुंसकावस्था ॥ दमश्ुदन्तादीयादिशब्देन 





` समश्चुदन्तादि जन्मानन्तरसमवात्‌ . 
‡ भावानायुपजायते. 
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३४ संगीतरल्लाकरः [पिण्डो- 


परात्जं चास्य हृदयं विषयानभिकाङ्क्षति । 

अतो मातु्मेनोऽभीष्टं र्याद्रभसमरदधये ।। २८ ॥ 

तां च द्विहृदयां नारीमाहू्दोहदिनी बुधाः । 
अदानादोहदानां स्युगभस्य व्यङ्ताऽऽ्दयः ॥ २९ ॥ 
मातुयेद्विषयालाभस्तद्‌ातौ जायते सुतः 

गमेः स्यादथवान्भोगी दोहदाद्राजदशेने ॥ ३० ॥ 
अरंकारेषु खछितो धर्थिष्ठस्तापसाश्रमे । 

देवतादसेने भक्तो हिंस्रो युनगदशेने ॥ ३१ ॥ 
गोधाऽशने त निद्राटषखी गोमांसभक्षणे । 

मादहिषे शुकरक्ताप्षं रोमशं सूयते सुतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


स्रीणा स्तनादि ज्ञातव्यम्‌, जन्मानन्तरसंभवादिति हेतक्तेः ॥ चतुरं भावः 
प्रकटीमवन्तीच्युक्तम्‌ ; तानेव भावान्विमज्य कथयति-- पुंसामिति ॥२३ - २७॥ 


(क ०) प्रातरजं चेति । अस्य गभेस्य मातृजं मातुर्जातं हृदयम्‌ , 
चकारान्मातुदेदयं च ; तदुमयं यतो विषयानभिकाडक्षति, अत इति 
संबन्धः । अवमथैः--मातुहृदयसंबद्धस्य गभैहदयस्येव विषयाभिरखा पित्वा सद्‌ 
मातुरभीष्टमक्दयं कर्तव्यं गर्भसखद्धिकामेनेति ॥ दौहृदिनीमिति । द्वयोहैद- 
ययोः समाहारो द्विहृदयम्‌ , तस्य भावो दौद्दमिति प्रषोदरादित्रास्साघु- ; 
तस्संबन्धाद्वर्भो ऽपि दौहृदमिव्युच्यते ; तद्यौहृ्दमस्या अस्तीति दोहदिनी, 
तास्‌ । तदभीष्टाकरणे दोषमाह --अदानादिति । दोहदानाम्‌ , दोहदं 
गर्मिणीमनोरथः, तद्विषया अपि दोहदानि, तेषाम्‌ ॥ तत्तदोहदवशादुत्पस्स्य- 
मानस्योककर्षापकर्षावाह-- गभः स्यादिल्यादिना । गर्भिण्या राजदशैने 


-त्पत्तिः २] प्रथमः स्वरगताध्यायः ३५ 


पबुद्धं पश्चमे चित्तं मांसशोणितपुष्टता । 

ष्ठे ऽस्थिल्लायुनखरकेशरोमविविक्तता ।। ३३ ॥ 
वखवर्णो चोपचितो स॒मे खङ्गपूणैता । 
पार्यन्तरितहस्ताभ्यां श्रोत्ररन्धरे पिधाय सः ॥ ३४ ॥। 
उदधि गर्भसंवासादास्ते गमांश्चयाच्वितः । 
स्मरन्पूर्वाचुभूताः स नानाजातीशच यातनाः ॥ ३५ ॥ 


दोहदाद मिराषाट्र्भं उवस्स्यमानो ऽथेवान्भोगी च भवति । एवमुत्तरत्रापि 
2्टव्य्रस्‌ | २८-२२ ॥ 


(सु) मा्रजमिति । मातृजं मातृसंबन्धि हृदयमस्याभीष्टान्विषयानसि- 
कराडक्षति । अथ वा, अस्य गर्भ॑स्य मात्रवयवेषु निष्पन्नं मातृजं हृदयमिति संबन्धः 
कर्तव्यः ॥ दौहृदिनीपदं निर्वक्ति-- तां चेति। दोहदादाने दोषमाह-अदानादिति। 
व्यङ्खता काणत्वान्घत्वपड्‌ गुत्वादिः । आदिरन्देन दुबख्त्वं निरत्साहत्वमिलयादि 
ज्ञातव्यम्‌ ॥ दोहदविरोषेण गभे फर्विरोषमाह--गभेः स्यादिति ॥ माहिष 
इति । माहिषमासे दोहदिनी नारी ज्युकवद्रक्ताक्षमालोहितलोचन रोमां च 
सुतमपत्यं सूते ॥ २८-- २२ ॥ 


(क °) पृश्चम इति । प्रबुद्धम्‌ , पूवे रखीनमन्तःकरणं तदा स्पन्दो- 
न्मुखं भवति । षष्ठ इति । खायवः सूक्ष्मसिरा-, केशः हिरोजा-, रोमाण्य- 
द्रुहाणि ; बख्वर्णोौ, बरं सत्त्वम्‌ , वर्णा मोरताऽऽदिः । सक्चमे स्विति । 
पाल्यन्तरितहस्ताभ्याम्‌ । पाकिखरुः, ° पालिः स्व्यश्चरयङ्कपङ्क्तिषु › इत्यभि- 
धानात्‌ ; पाङिभ्यामूरुभ्यामन्तरितावाच्छादितो हस्तो, ताभ्याम्‌ । श्रोत्र 
रने पिधायेव्यनेनाधोमुखतया संकुचदधात्रत्मुक्तम्‌ ॥ उद्धिमो भीतः । 
गर्माद्ययाच्वितो जरायुम्रस्तदेहः । अग्वासततर इति । अभ्यासो नामात्र 


३६ संगीतरलाकटः [पिण्डो- 


मोक्षोपायमभिध्यायन्वतेते ऽभ्यासतत्परः । 

अष्टमे सखक्स्मृती ` स्यातामोजशैतच हडवम्‌ ।। ३६ ॥ 
शुद्धमापीतरक्त च निमित्त जीविते मतम्‌ । 

एनरम्बां पुनगेर्भ चश्चरं तत्पधावति ॥ ३७ ॥ 

अती जातो ष्म पासि न जीवस्योजसोज्ज्ितः । 
कफिचिस्कालपवस्थानं संस्कारात्छण्डिताङ्कवत्‌ ।। ३८ ॥ 
सथयः भरसवस्य स्यान्मासेषु नवमादिषु । 

मात्‌ रखवहां नाडीमलुबद्धा पराऽसिधा ॥ ३९ ॥ 


संसारजिहासया पौनःपुन्येनात्मचिन्तनम्‌ ॥ अष्टम उति । तव्स्खती 
स्यातामिति । यपि त्वक्स्खती सप्तमे ऽपि स्तः, तथा ऽप्यत्र खचः सान्द्रत्वं 
स्मृतेश्य विकल्पविषयत्वं मवतीव्यथेः । ओजश्च स्यादिल्यूहः । ओजः 
शुङ्कसारः । एतदोजश्च हद्यं हन्निवासं शद्ध दुष्टवाताय्नुपहतम्‌ आपी- 
तरक्तमीषत्पीतरक्तव्णै जीविते प्राणधारणे निमित्तं कारणं मतमिस्यन्व- 
यार्भः । तदोजश्च्चलमेकत्रानवस्थितं सदम्बां गम च सुहुर्धावति ! तदु्तः 
वाग्भटाचर्येण-- प जओजो ऽष्टमे संचरति मातापु््लौ मुहुः क्रमात्‌ ' इति । 
गतो ऽष्टमे ऽनवस्थितमोजो ऽत इव्यथः । अतो ऽष्टमे मासि जातो न 
जीवतीति न माससाकस्या्ः ; अपि तु यदोजो गम विहायाम्बां संक्रामेत्तदा 
जात ओजसोभ्ड्ित्वान्न जीवतीस्यथेः । यदा पृनरोजो ऽम्बां विहाय गम 
संक्रामेतदा तु प्रसवे ऽम्बा न जीवति ; यदा पुनरोजसः प्रधावनसमय एव 
प्रसवस्तदा तस्येकत्राप्यनवस्थानादुमावपि न जीवत इति भावः । ननु 
लोके कऋचिदोजसोज्छितरयापि गमैस्य जन्मानन्तरं किंचिक्काटं जीवतो 
ऽवस्थानं दृदयते, तत्कथमजीवनमित्याशङ्कच सदृ्टान्तसुपपत्तिमाह-- किवि- 
त्काखमिति । संस्कारादयोजःसंचारसंस्कारात्‌ । खण्डिताङ्गवत्‌ , खण्डितं च 
+ त्यक्श्चुती 
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नामिस्थनाडी गभ॑स्य मात्राहाररसावहा | 
कृताञ्जलिरुलरे ऽसो मात्रपृषटमभि स्थितः ।। ४० ॥ 
अध्यास्ते संङुचट्रात्रो गभ॑ दक्षिणपाश्वगः | 
वामपान्वेस्थिता नारी वं मध्यस्थितं मतम्‌ ।॥ ४१॥ 
क्रियते ऽधःरिराः मूतिमारूतेः प्रबदेस्ततः । 

निःसार्थते सनद्दा्रो यन्ध्रज्छद्रिण वाचकः || ५२ ॥ 
जातमात्रस्य तस्याथ प्ररि, स्तन्यगाचरा । 
भाग्नन्मबीधसंस्कारादिति जीवस्य नित्यता । ४३ ॥ 


तदङ्गमिति कमधारयः । खण्डितमङ्गं यथोत्तरक्नणे प्राणसंचारयस्कारान्रष्टभा. 
दद्यते तद्रदिव्यथेः ।॥ नवमादिष्विति । कचिन्लवत मामे परसवः म्यात्‌ 
चिदशमे कचिदेकादञ ऽपीति दरेयितुमाद्विगन्दअहणम्‌ ।॥ ३३६ +| 


(सु ०) पश्चमे मामि चित्तं प्रबुद्धम्‌ , ज्ञानवान्भवर्तीन्यश्रः | वित्तत)। 
प्रधक्त्वे सति प्रकटत्वमर ॥ उपचितौ ब्रद्धि प्राप्तौ | पाल्यन्नन्ति(नि | पान 
कणपारी, तया उन्तरितान्या व्यवहिताभ्या पाणिभ्या श्रात्रम मिधराम | 
उद्विो वेराग्यमापन्नः । ग्मजया गर्भं भ्यानातिङाय च मानुसान्‌ 
तेनान्वितः । यातनाः पीडाः | मोक्षापायं मोश्नसाध्रनममिनय श्विन्नयन्‌ | 
अभ्मरासतत्पर्‌ आत्माचुसंधाननिष्टः । अष्टममासावस्था कथयति जष्रम 
इति । श्वुतिबहिःस्धस्य रान्दस्याकपीन न तु श्रवणेन्दरियम ; लस्थाकाङ्ञाग्यरूप्‌- 4] 
निसत्वेनानुत्पत्तेः । ओजा वानुिरोपः ॥ युद्धमनद्धम । भान) गदितं 
निमि तमित्युक्तम्‌ ; तदेव विङदयत्ति-- पुनरम्बामि(~ ॥ गयस्य च पिरिन 
आद्‌-- मातुरिति । नाडीमनुबद्धा तद्धिमिश्रा । मातृप्रष्मभि दीक | दक्षिणं 
पाश्वग इति पुंलिद्धनिर्द्ात्पुमानिति गम्यते ॥ ३ ६; ४१॥ 


(क ०) स्ूतिमारुतेरपानाच्यमास्तैः । मन्न््िदरेण योनिर्पेण ॥ 
तस्य॒ जातस्य ॥ मृदव इति । अदवौ मदुत्वयु्णः । ह्वाहति । जावा. 


३८ संगीतरलाकरः [पिण्डो- 


भावाः स्युः षडिधास्तस्य सावना पित्रजास्तथा | 

रसजा आतजाः सच्वसंभवाः सात्म्यजास्तथा }) ४९ ॥, 
मृदवः शोणितं मेदो मजा पीहा यद्द्‌ गुदम्‌ । 
हनाभीत्येवमाश्ास्तु भावा पात्रभवा मताः ।॥ ४५ ॥ 
ठपश्खोमकचाः स्लायुसिराधमनयो नखाः । 

दशनाः श्युक्कमित्या्याः स्थिराः पित्रसघरुद्धवाः ।॥ ४६ ॥ 
शरीरोपचयो वणो द्धिः सुभिवैकं स्थितिः । 
अत्गोटुपत्व्त्साह इत्यादीन्रसजान्विदुः ॥ ४७॥। 


िष्ठानभूतवामपाश्वेस्थितमांसविशोषवाचकः प्ीदञ्छब्डः । यक्रदिति दक्षिण- 
पाश्वेस्थितम्तादणो सांसविजेषः | सखायुसिराधमनयः, खायवः सक्ष्मनाड्यः. 
सिरास्ततो ऽपि स्थूला. धमनय णएरण्डकाण्डवस्स्थूखाः । स्थिराः 
कठिनाः ॥ 9२--४६ ॥ 


(सु०) प्रसूतिप्रकारं कथयति-- क्रियत इति । सूतिमास्तैः प्रसूति- 
साधनर्वायुभिः । रजद्गात्रः पीडितदेहः । यन्त्रच्छिदरेण, यन्त्राकरेण सूषह््येण 
ग्ानिरन्घ्रेणेसथधः ॥ जातमात्रस्य स्तन्यपानादिप्रदृर्या जीवस्य नियत्व कथयति- 
जातमात्रस्येति ॥ मावमेदान्कथधयतति--भावाः स्युरिति । रसो ऽनरसः । सत्तव- 
मन्तःकरणविङोषः । सात्म्य ॒चिरपरिचयसंस्कारविरोष" ॥ मा्रजान्भावान्क- 
यति-- खदु इति । मदवो मादवयुक्ताः प्रदे: । प्टीहा यकर हृदयतस्थितौ 
मासखण्डविकोषो । हव नाभिश्च हनामीत्ति समाहर: | "दश्च प्राणितूर्य- 
सेनाऽङ्ानाम्र ` इत्येकवद्वावः ॥ ४२- ४६ ॥ 


(क ०) शरीरोपचय इव्यादिर्भन्थविस्तरकातस शइप्यन्तो अन्धो 
निगदव्यास्मात- ॥ ‰७--७४ ॥ 


" धृतिः 
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इच्छा द्वेषः युखं दुःखं धर्माधर्मौ च भावना | 

प्रयतो ज्ञानमायुेन्दरिपाणीत्यात्मजा मताः | ४८ ॥ 

ज्ञानेन्द्रियाणि श्रवणे स्पशनं दद्षेनं तथा | 

रसनं घ्राणमित्याहू पश्च तेषां तु गाचराः || ४९ ॥ 

शब्दः स्परस्तथा रूपं रसा गन्ध इति क्रमात्‌ । 

बाक्रराङधिगुदापस्थानाहुः कर्मेन्द्रियाणि तु ॥ ५० ॥ 

वचनादानगमनविसगरतयः क्रमात्‌ । 

क्रियास्तेषां मनां बुद्धिरिव्यन्तःकरणद्रयम्‌ ।॥ ५१ ॥ 

शुखं दुःखं च विषयो विज्ञेयो मनसः क्रिया । 

स्मृतिश्चान्तिविकल्पाद्या ` धिया ध्यवरसिति्मता ॥ ५२ ॥ 

ब्रह्ययानीनीन्द्रि्ाणि भो तिकान्यपर जगुः । 
सखार्यमन्तःकरणं गुणमेदान्तिघ्रा मतम्‌ ॥ ५३ ॥ 


(सु०) रसजानात्मजाश्च कथयति ऊमीरेनि | उपचयः पौनत्नम | 
व्रद्धिः प्रमाणाच्रिक्यम्‌ ।॥ ४७) #८ ॥ ज्ञानेन्द्रियाणि नद्धिषयाश्च विमननं 
ज्ञानेन्द्रियाणीति । स्पङ्घनं त्वगिच्दियम्‌ | नृश्नुः | गसन जिद्टा || ४८, ॥ 
कर्मन्द्ियाणि तदयाप्यार श्च कथयति त्रारि ॥ ५५] त्दान्तिना नन 
माच्निन्यान्तःकरणद्वयं कथयति मनो बुद्धिरिति | नानस्प्ये । बुद्धिमनसी 
करणयोरहमिति प्रग्यानप्रतिनासान्टम्त्रनत्पं गरोगः › देल्यु्तम युद्धि 
मनसोविवेकार्थं व्यापारविजध केथर्रानि सृख्वमिति ¡ नतश्च मखद्‌ ग्वा 
साधनं मनः; स्प्रतिश्नान्तिविकल्पादिसाधने बुद्धिरशिनि विरेकः | ययमथ 
पारः ॥ ५२ ॥ मतसेदेनन्द्रियकारण्या निरूप च्रह्मति वरदा रितिनस्न 
मह्यकारणकानीन्द्रियार्णन्यादुः, सवस्यापि प्रयस्य बह्मविवनत्यात । अश 
वा ब्रह्योनीन्यमोत्तिकार्नति सग्व्या मन्यन्ते | अपः प्रसोपिका भोतिकानि 


` धियो व्यवसित्ति 


£ संगीतरल्लकरः [पिण्डो- 


सं रजस्वप इति गुणाः स्ान्तु साखिकात्‌ । 
आस्तिक्यश्ुद्ध्मकरूचिप्रभृतयो मताः ॥ ५४७ ॥ 
सश्चत्तु राजसाद्धावाः कामक्रोधमदादयः । 
निद्राऽऽछस्यपपादार्तिवश्वनाच्यास्तु तामसात्‌ ॥ ५५ ॥ 
प्रसन्नेन्दियताऽऽरोग्यानाटस्याद्यास्तु सात्म्यजाः । 

देहो भूतात्मकस्तस्मादादत्ते तद्गुमानिमान्‌ ।। ५६ ॥ 
शब्दं श्रोत्रं सुषिरतां वेविक्त्यं सक्ष्पवोद्धतम्‌ | 

विलं च गगनाद्रायीः स्पञ्चै च स्परशेनेन्दरियम्‌ । ५७ ।। 
उरक्ेपणपव्तेपाङ्श्चने गसन तथा । 

प्रसारणमितीमानि पञ्च कर्माणि रुक्षताम्‌ ॥ ५८ ॥ 


पथिन्यादिभूतोत्पनानीयाह्ः । तृतीयमन्तःकरण कथयति- - सत्त्वाख्यमिति । 
साख्य स्वमावाख्यमित्यधः । गुणभेदात्सच्वरजस्तमो मेदात्‌ ॥ ५२ ॥ गुणा- 
न्विमज्य कथयति-- सन्तमिति | सात्तिकान्तःकरणका्यं कथयति - - खन्त्वा- 
दिति । आस्तिक्यमस्ति पर्टोक इति श्रद्धा । द्ुद्धो निर्मखो यो घमम॑स्तत्रेका 
रुचिः प्रीतिः । प्रथरतिरष्देनाधर्मानिव्रत्तिरुच्यते | ५४ ॥ राजसान्तःकरण- 
कार्य कथयति-- सत्वादिति । राजसाद्रजौयुणप्रघानात्‌ सत्वात्सत्वाख्यादन्तः- 
करणात्‌ । तामसान्तःकरणकार्य कथयति-- निद्रेति । निद्रा, इन्द्रिसाणा बाद्य- 
विषयन्यापासेपरमः सुप्निः सुष्तिर्वा । आर्स्यमिष्टसाघनेष्वपि व्यापरिष्वप्रव्तिः । 
प्रमादो निरवघानत्वम्‌ । वञ्चन प्रतारणम्‌ ॥ ५५ ॥ सात्म्यजान्मावान्कथयति-- 
प्रसन्नेति । आरोग्यं नीरोगत्वम्‌ ! देहे भूतगुणान्विमजते-- देह इति । भूतात्मकः 
पञचमहाभूतारन्धः । यद्यपि देहस्यैककमूतारन्घत्वमेव, तथा ऽप्युप्ठम्भकत्व- 
मन्येषा भूताना विद्यत एव ॥ ९६ ॥ सुषिरता सच्छद्रत्वम्‌ । वैविक्त्य 
विविक्तस्य भावो देहस्वभावप्रापकृत्वेन प्रृथगवस्थानम्‌ । सुक््मनोद्धता दुर्बो- 
धस्याप्यधस्यानायासेन परिज्ञानम्‌ । बिर स्थूटं छिद्रं सुषिरं त्वल्पमिति विवेकः । 

रीरे वायुयुणान्कथयत्ति-- वायोरिति । स्प गुणः । स्पर्दनिन्द्रियं त्वगिन्द्ि- 


प. 
9. 
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प्राणापानौ तथा व्यानसमानोदानसंज्ञकान्‌ । 

नागं कर्म च कृकरं देवदत्तं धनंजयम्‌ ।। ५९ ॥। 

दरोति बाथुविक्रवीस्तथा गह्णाति चापम्‌ । 

तेपां पुख्यतमः भाणो नाभिकंद्‌ाद्घः स्थितः ।। ६० ॥ 

चरस्यास्ये नासिकयानाि हृदयपङ्कजे । 

रब्दोचारणनिःग्बासाच्छासकासादिक्ारणम्‌ ॥ ६१ ॥ 

अपानस्तु गुदे मेदू कर्टीजङ्ादरपु च। 

नाभिकेदे वडक्षणयीरूरजायुनि तिष्टति । ६२ ॥ 

अस्य सूव्रपुरीषादिविसगः कम कीर्तितः । 

व्यानो ऽक्िशथोत्रयुल्फषु कल्यां घ्राणे च तिष्टति ।॥ ६२ ॥ 

प्राणापानध्रतित्यागय्रहणाद्यस्य क्रम च । 

समाना व्याप्य निरिं ठरीरं वद्विना सहे ॥ ६४ ॥ 
यम्‌ ॥ ५७ ॥ उत्न्षेप्रणमृ्वाकादा्देदोन भन ससागनेनक क्म] अनक्ेणो 
उघराकाञदेदान सह संयोगजनत, करम | अआक्ुयन स्वानिमूुगवानयनम्‌ | समने 
दविग्विरोपानवच्च्छि्निकाडादेरासयागा जनत, कम । प्रसापिणं पता नयनम्‌ । रूक्षता 
भ्निग्घत्वाभावः | ५८ | व्राणापानादया दा (पन्ुचिकभरः | श्रतं सुर्ल्तरायायः; | 
तान्गुणान्वासोगह्ाति ऊरीरमिति संवन्धः 1 ५6; ५ ॥ मुरल्यस्य प्राप्रास्य 
स्थानं व्यापारं च कथयति तेषामिलि। मुगत्यलमः प्रध्राननूलः) भस्यपामपाना- 
दीना तदन्युयायिल्वात्‌ } नाभितकदादरध आधरारप्रदरदा चरि विचरति ॥-६<, ६१॥ 
अपानस्य स्थानं कम चे कथयति अपानरस््विनि | कटान ङ्पादरगन्तिनयत्र 
पञ्चस्विन्यध्याहार्यम्‌ , अन्यथा “द्रश्च प्राणितूलसनादङ्खानाम ' इन्यक्धवद्धावरप्रात्तः। 
सख्योपादाने तु नकवद्धावः प्राप्रोति, "कथं चष्टया न्नर: सण््यावा्चीह 
भेदकः ` इति विचार चिन्तामणाद्युक्तत्वात्‌ ।॥ ६६ ॥ सृच्रपुरीष्ाद्रीनि | ननत्रा- 
दिकष्देन वीर्यदूषिकाडऽदविम्रहणम्‌ | व्यानस्य स्थान क्म्‌ च कथधनि--च्यान 
इति ॥ ६३ ॥ प्राणापानयोः पवनयाघ्रतिधरणम्‌ ; तुर ननमिति यात्त्‌ । न्यासो 
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दविसप्रतिखदसेषु नाडीरन्प्रेषु संचरन्‌ । 

युक्तपीतरसान्म्यगानयन्देदपुष्िकत्‌ । ६५ ॥ 

उदानः पादयोरास्ते हस्तयोरङ्गसंधिषु । 

कर्मास्य देदोच्यनोक्कमणादि परकीरितम्‌ ।। && ॥। 

त्वगादिधात्तूनाभिलय पश्च नागादय स्थितः; | 

उद्रारादि निमेषादि श्त्पभति च कमात्‌ | ६७ । 

तन्द्रप्रभृति लोपादि सैषां कमे भरकीतितम्‌ । 

अभेस्तु रोचनं रूपं पित्तं पाकं प्रकाशताम्‌ ॥ ६८ ॥ 

अमर तेहण्षसृष्याणमोजस्तेनशं सूरताम्‌ । 

मेधाविवां क्था ऽऽदत्ते जखात्तु रसनं रखम्‌ । ६९ ॥ 

लेस्यं सेहं द्रवं स्वेदं भूरादि भ्दुतामपि । 

भूमे्घ्रणिन्दरियं गन्धं स्थेयं चैयं च गौरवम्‌ ॥ ७० ॥ 
बहिनिःसारणम्‌ । प्रहणमन्तःप्रवेश्नम्‌ । आदिरन्देन योगशाच्वप्रसिद्धं नकुर- 
कर्मादि ! समान इति । वह्विनोरदरयैण भुक्तपीतपाकदेतुना सह संचरन्‌ भुक्त- 
पीतरसानाडीणन्परेष्वानयन्देहपुशि करोतीति संबन्धः ॥ ६४; ६५ । उद्रानस्य 
त्थान कर्म च कथयति--खदान इति । देहस्योच्यनमूषघ्वनयनम्‌ । उत्क्रम 
मरणम्‌ । आदिशब्देन दिक्षाऽऽदि ॥ ६६ ॥ नागालोना पञ्चाना वायूना स्थान 
कामं च कथयत्ति-- त्वगादीति । त्वचि नागस्यावस्थानम्‌, शोणिते कमस्य; 
मासे कृकस्य, मेदसि देवदत्तस्य, अस्थि घनजयस्थ ॥ ६७ ॥ तन्द्रा ऽऽङस्यम्‌ ॥ 
प्रमृतिकष्देन जुम्मणादि । शरीरे तेजोगुणान्कथयति--अभ्नेसत्विति । ोचन 
च्षुरिन्द्ियम्‌ । पित्त दाषविरोषः 1 पाको उन्नरसपचनम्‌ । प्रकाञ्चता तेज- 
स्विता ॥ ६८ ॥ अमर्षे; कोपः । तिक्ण्यमसहनत्वम्‌ 1 ऊष्मा स्वेदोत्पादकस्ताप- 
विरोषः । ओजः प्वक्तम्‌ । दूरता निर्भयत्वम्‌ 1 मेधाविता ऽलुभूतस्यावि- 
सृति; ¦ उदकुणान्कथयति--जखाच्िति | रसनं रसनेन्द्रियम्‌ ॥ ६९ | 
लेहः च्िग्ध इति व्यवहारकारणभूतो वाग्विरोषगुणः । प्रश्वीगुणान्कथयति - 
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दमश्चुकेदानखं दन्तानस्थ्याद्यन्यवं ककेश्चम्‌ । 
बातादिषतुषकृ तिन्योमादिपङ्ृतिस्त्था ।। ७१ ॥ 
सप्तधा साखिको यश्च चद्येन्द्रयमवियहः 
वारूणशथाथ कोवेर आर्षो गान्धवेवियहः ।। ७२ ॥ 
राजसः षडिषो यश्च पैक्ञाचो राक्षसस्तथा । 

आसुरः शङ्कनः सापः प्ेतदेदस्तथा परः । ७३ ।, 
तामसच्चिविधो यश्च प्युपतस्याङ्धिपाकृतिः । 

तेषां खक्ष्माणि न ब्रूमो मअन्थविस्तरकातराः ।। ७४ ॥\ 
पिण्डस्याहुः षडङ्घानि शिरः पादौ करो तथा । 

प्रध्यं चेस्थथ वेक््यन्ते प्रस्यङ्कान्यखिखान्यपि ।। ७५ ॥ 
त्ववः सप कलाः सप सलायुश्छेष्यजरायुभिः । 

छन्नाः कोक्चाभिभिः पक्षास्ता घपातूनन्तसा ऽन्तस । ७६ ।। 


भूमेरिति । स्थै्ैमत्वरत्वम्‌ । धैयमापचप्यव्यामूढता 1 गौरवं पतनास्मवायि- 
कारणभूतो गुणः ॥ ७० ॥ अन्यानपि देह मेदान्कथयति--वातादीति । वाता- 
दयो वातपित्छेष्माणः । व्योमपवनतेजोऽम्बुभूमयो व्योमादयः ॥ ७१ ॥ सप्तधा 
सप्तप्रकार. साच्विको देहो ब्रह्मादीनाम्‌, षड्धिघो राजसो देहः पिशाचादी- 
नाम्‌, त्रिविधस्तामसो देहः पश्वादीनामिति । तेषा ठक्षणं किमिति नोक्तमिव्यत 
आह्‌ - तेषामिति ॥ ७२--७४ ॥ 


(क ०) जातस्य मातृजादीन्डधान्भावान्मोतिकस्य दैहम्य तततद्ूत- 
गुणोपादानं चोक्त्वा तस्य देहस्याङ्गपरव्यङ्गधातुघमनीचक्रा दिप्रपच्चमाद-- 
पिण्डस्याहुरिल्यादिना । प्रस्यज्गानि दक्षरखाऽऽदीनि 1 वक्ष्यन्ते, सम- 
नन्तरमेवेत्यथेः ॥ त्वचः खत्ेति । पच्यमानादखजो जायमाना मासिन्या- 
दयः सप्त तचः । यथोक्तमायुर्वेदे-- 
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सीमभूताथ धातूनां काष्टस्ारोपमा मताः । 
आच्या मांसधरा सांसे सिरा घपनयस्तथा ।। ७७ ॥ 
स्लायुसलोतांसि रोहन्ति पङ्के पङ्कनकंदवत्‌ । 
असुडमेदः-छेप्मशद सित्तशुक्कधराः पराः ॥ ७८ ॥ 


८ इति भूतमयो दैहस्तन् सप्त लचो ऽजः । 
पच्यमानासपमजायन्ते श्वीरात्संतानिका इव ॥ 
भासिनी रोहिनी श्वेता तारा स्वग्वेदिनी तथा । 
स्याद्रोहिणी मांसधरा सक्तमी परिकीर्तिता ॥ 


इति । कलाः सप्नेति । रसञ्ेदो धालुसारविशेषः पूर्वोत्तरधात्वन्तरारस्थः 
खायुशेष्मजरायुच्छनः कोशाथिपकः काष्ठसारोपमः सृ्ष्मरूपत्वाककर्ेद्युच्यते | 
तथा चोक्तम्‌-- 


‹ घात्वाशयान्तरङ्ैदो विपकरः स्वं स्वमूष्मणा । 
छेष्मखाय्वपराच्छन्नः ककाऽऽख्यः काषसारवत ॥ ' 


इति । सखाय्वादिच्छनत्वादिकं विशोषणं चकृरोमयसाधारणं वेदितव्यम्‌ । 
तास्त्वचः करश्च धातुूनन्तरा ऽन्तरा व्वगादिसक्षधातूनां मध्ये मध्ये सीम- 
भूतास्तेषामेव धातूनामसंकीणेताऽऽपादका इत्यथः | आग्येति । आधा-तक्षला 
च मांसधरा नाम, पराः षट्‌ त्वचः कलाश्चासगादिधरा. ॥ ७५७८ ॥ 


(सु०) देहे ऽद्धप्रयङ्कमनि विभजते--पिण्डस्येति | घातूनन्तरा 
उन्तसया सप्ताना धातूनां मध्ये मध्य इयथः ॥ काष्टसारोपमा कठिना ऽञया मांस- 
धरा त्वक्‌ ; अन्थास्त्वकठिना इयथः | सिराऽऽदयः कुनरोत्पद्न्त इयत आह-- 
मांस इति । घमनयः सिराविदोषाः ॥ ल्लायुस्तन्तुसनिमो मासबन्धनविरोषः । 
अन्थास्त्वचः कलाश्च कि घारयन्तीसयतं आह-अस्रमिति ।॥ ७९--७<८ ॥ 
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त्वग नमां ्षमेदोऽस्थिमल्नशयु्धानि धातवः । 

सप्र स्युस्तत्र चोक्ता तयक्तं जाठरवहिना ।। ७९ ॥ 
पकाद््वेदन्नरसादेवं रक्तादिभिः परे । 
सखस्वककोशाभिना पकेजेन्यन्ते धातवः क्रमात्‌ ॥ ८० ॥ 
रक्त छ्डष्मापपित्तानां पक्षस्य परतस्तथा । 

मूत्रस्य चाश्रयः सप क्रमादाश्चयसत्काः | ८१ ॥ 
गर्माद्छयो ऽष्टमः स्रीणां पित्तपका्चयान्तरे । 

प्रसन्न च्या कफारभ्भ्यां हदयं पह््नाङति ॥ <२ ॥ 
सुषिरे स्यादधोवक्तं यदृष्छ़ीहान्तरस्थितम्‌ । 

एतच खेतनस्थानं तदस्मिस्तपसा ऽशरते | ८३ ॥ 
निमीच्छति स्वपित्यात्मा जागति विकसस्यपि । 

देषा स्वञसुषुपिभ्यां स्वापो बाह्येन्द्रियाणि चेत्‌ ॥ ८४ ॥ 


(क ०) धातूनुदिश्य तेषायुल््तिं दशेयति-- त्वगश्चगिव्यादिनः । 
तत्र चोक्ता त्वगिति चकारो भिन्नक्रमः, त्वक्चेति | अयम्थ---- अत्र 
धातुखेन परिगणिता वाद्या त्वगपि धातुसीमभूतलग्लक्षणेनेवोक्तलक्ष- 
णेति ॥ ७९-- < २- ॥ 


(सु °) ध्वातून्विभजते- त्वगिति ॥ रक्तादीनासुत्पत्तिप्रकारमाह -- रक्तेति। 
आमो ऽपक्तो रसरः ॥ ख्रीणामधिकमाङयं कथयत्ति--गभदिय इति | हृदयस्यो- 
त्पत्तिप्रकारं संरूश्यानविरोष स्थानं च कथयति-- प्रसन्नाभ्यामिति ॥५७९.-८२-॥ 


(क ० सत चेतनस्थानमिति | एतसङजाकृत्यधोवक्त्रं सुषिरं 
हत्पङ्कजमिद्य्भः । अत्र चरशन्दश्चेतनाभिन्यक्तिहेतुभूतस्थानान्तरसमुच्वयथ. । 
म्थानान्तराणि ठु "प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म' इत्यादिश्रुव्युक्तानि प्राणा. 
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खीयन्ते हृदि जागतिं चित्तं खभ्स्तदोच्थते । 
मनशेह्टीयते भाणे सुषिः स्यात्तदा ऽऽत्पनः ॥ ८५ ॥ 
स्वमपीतः परात्मानं स्वपित्यात्मेत्यतो पतः | 


दीनि । चेतनस्थानं चेतनस्य कूटस्थब्रह्मणः स्थानममिव्यक्तिस्थानम्‌ । अत्र 
चतन्ब्दो न जीवपरः । कुतः £ श्रुतिविरोधात्‌ , ¦ अथ यदिदं ब्रह्मपुरम्‌ 
इत्यादिः श्रुति ` पुण्डरीकसंनिवेशम्‌ › इत्यत्र पुण्डरीकस्य ब्रह्स्थानत्वमाह । 
तथा दहि मामत्यां दहराधिकरणे (अथ यदिदमस्मिन्त्रहमपुरं दहरं सूष्ष्म- 
गुहामायं पण्डरीकसंनिवेशं वेदम दहरम्‌ ' इ्युपक्रम्य ‹ इमाः सर्वाः प्रजा 
जहरहत्रैहय गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न ॒विन्द्न्तिः इति श्रुति॒दाहस्य 
स्वापकाले ऽपि सवे एवायं विद्वानविद्भाश्च जीवलोको हप्पुण्डरीकाश्चयं 
दहराकाशाख्यं तब्रह्मरोकं प्राप्तो ऽप्यनायवियातमःपरटरपिहितहष्टितय ॥ 
बरहमभूयमापन्नो ऽहमस्मीति न वेद ` इत्यादिना महता संद्ेण दह्रशब्द- 
स्याकाशजीवपरत्वद्‌षणपूवकं ब्रह्मपरप्वप्रतिपादनादत्रापि हत्पङ़जाधिष्ठातृष्वेन 
चतनं ब्रहमवेत्यवगन्तव्यम्‌ । तदस्मि्ित्यादि । मसिश्येतने बरह्मणि तमसा 
ऽनाचविद्यया ऽच्वरृते पिहिते सति, तद्धृद यपङ्जं यदा निमीरुति मुकुटी - 
भवति तदा ऽऽत्मा जीवः स्वपिति निद्राति, तव्पङ्कजं यदा विकसति 
तदा जीवो जागव्यैहमिति बुध्यते । अपिश्ार्थे | एतदुक्तं मवति-- 
आत्मनः स्वरूपाज्ञानेन जीवभावि ऽप्यनादिविश्वतेजसपराज्ञन्यपदे हेतवो 
जीवस्य जाग्त्स्वम्मसुषुप््यवस्था भवन्तीति । द्वेधेति । स्वापो निद्रा, तद्विरोषौ 
स्वमसुषुक्ती ॥ -८२-<८५- ॥ 

(खु ० हृदयमेव स्व्ननागरणयोः कारणमित्याह -- एतच्चेति | चेतन- 


स्वात्मनः स्थानम्‌ | अस्मिन्निमीरति सव्यात्मा स्वपिति, विकसति सति जागि | 
घलापस्य द्वैविध्यं कथयित्वा तं छक्षयति- देधेति । चित्तं मनः , जागर्ति लाप्नि- 
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श्रवणे नयने नासे वदनं गुदशेफसी । <£ ॥ 
बहि्मलवहानि स्युनव स्रोतांसि देहिनाम्‌ | 

स्रीणां क्रीण्यधिकानि स्युः स्वनयो भगे छनः । ८७ ॥ 
अस्थिस्नापुसिरामांसस्थानि जानि षोडश | 

पट्‌ करूवाः कर्योरङ्खयोः कंधरायां च मेहने ! ८८ ॥ 
प्र्वेयो; पृष्र्व्स्य चतस्रो मांसरन्नवः । 

सीवन्यः पञ्च क्षिरसि द्वे निहारिङ्गयोमते ।॥ ८९ ॥ 
चतर्दशा्टादश्च वा `संपता अस्थिराक्ञयः | 

अस्थ्नां शरीरे संख्या स्यासष्ियुक्तं शतत्रयम्‌ | ९० ॥ 
वलयानि कपालानि रूचकास्तरूणानि च । 

नखकानति तान्याहुः पश्चधा ऽस्थीनि सूरयः ॥ ९१ ॥ 
वरीण्येकस्थिक्छतान्य्र घन्वन्तरिरभाषत । 


कान्पदार्थान्पर्यति । स्वपितिरा्दं निवक्ति--स्वमपीत इति । 'स्व ह्यपीतो 
भवति, तस्मादेनं छ पितीलयाचक्षते ` इति श्चुतेः ॥ -८३-८५- ॥ 


(क ०) श्रवणे नयने इयादिरस्पद्विरचिते ऽध्यासमविवेके वीक्ष्यवां 
बुधैरितयन्तः स्पष्टाथः ॥ -<६--११९. ॥ 


(सु०) बहिमरूवहानि रन्ध्राणि कथयति--श्रवणे इति ॥ -८६-८७ ॥ 
जानि षोड षट्‌ कूर्चार्रज्जृश्चतस्रः सप्त सीवनीश्च कृथयति--अस्थी- 
लखयादिना ॥ ८८, <€, ॥ *मतमेदे नास्थिराङीन्कथयति-- चतुर्दशेति ॥ ८€- | 
अस्थीनि संख्पाति--अस्श्रामिति ॥ -९,० ॥ आकारविरोषेण पञ्चधा ऽस्थी- 
न्याह - वख्यानीति ॥ ९१ ॥ मतमेदेनास्थामन्यथा संख्या ख्यापयत्ति-- 

` सीमन्ता 

° नामभेदेन 


८ सगीतरलाकरः [पिण्डो- 


द्रे क्षतै खस्थिसंधीनां स्यातामत्र दशोत्तरे ॥ ९२ ॥ 
कारकाः पतरास्तु्नाः सीवन्यः स्युरुटूखलाः । 

साघरद्धा सण्डन्नाः शङ्खावर्ता वायसतुण्डकाः ॥ ९३ ॥ 
इत्यष्टधा सथदिष्टा उनीन्द्ररस्थिसंधयः । 
परीस्नायुसिरासंधिसहस्नद्वितयं सतम्‌ ॥ ९४ ॥ 

नव ख युक्तानि स्युशचतुधां स्नायवो मताः । 
परतानवेत्यः सुषिराः कण्डराः पृथुलास्तथा ॥ ९५ ॥ 
वन्धनेवेहुमिर्वदधा भूरिभारक्षमा भवेत्‌ । 

नोरम्भसि यथा स्नायुशतवद्धा तनुस्तथा ॥ ९६ ॥ 
पञ्च पेशीरतान्याहुः शरीरस्थानि सूरयः । 

अधिका विशतिः स्रीणां तत्र स्युः स्तनयोर्दश्च ॥ ९७ ॥ 
योषने ताः पवन्ते दश योनौ तु तत्र च । 

द्रे अन्तः प्रख्ते बचे दरे तिखो गभैमार्गगाः । ९८ ॥ 
रह्वुनाभ्याकरतियोनिसूयावर्ता उत ततीयकरे | 

अवते गभ्चथ्या ऽस्ति पित्तपकाशयान्तरे | ९९ ॥ 
रो दिताभिधमत्स्यस्य सदशी त्र पेचिका । 

शक तिवपवेशिन्यस्तिखः परच्छादिक्म मताः । १०० || 
सिराधमनिानां तु छक्षाणि नवर्विश्षतिः | 

सार्धानि स्युनेवशती षट्पश्चारचचुता तथ ॥ १८; ॥ 


जीणीति ॥ ९.१ - ॥ अस्थिसंधीन्संख्याति--द्धे शते इति ॥ -९२ ॥ आकार- 
विरेपेणास्थिलघीनामष्टविघत्वं कथयति-- कोरका इति ॥ ९ ३, ९३- ॥ पेशी- 
सायुसिरासवीन्संख्याय खायुमेदान्कथयत्ति-- पेश्चीति ॥ -< ४ ; € | स्नायू- 
नामुपयोग॒ कथयति-- बन्धनैरसिंति ॥ ९६ ॥ पुखरी भेदेन पेङीः संख्याति 
--पच्वति ॥ ९७- १०० ॥ स्तिराधमनिकाः सख्याति- सिरेति || १०१, 


-त्पत्तिः २] प्रथमः स्वरगताध्यायः ४९. 


दश्च मृखसिरा जजोवादिन्यो हृदयाधयाः । 

द्रयङ्गुखं चाङ्णगुखदटं यवं यवदरं तथा ॥ १०२ ॥ 
गत्वा दुमद लस्येव सीवन्यः प्रतता यदा । 

भिद्यन्ते तास्तदा सप्र शतानि परिसंख्यया ।॥ १०३ ॥, 
तासु जिह्वास्थिते दवे दवे वाम्रसज्ञानकारणे । 

घ्राणे गन्धवहे द्वे दे मेषोन्मेषकृतो दशोः ॥ १०४ ॥ 
श्रोत्रयोः शब्दवादिन्यो तास द्रे शाङ्खिणोदिते । 

धमन्यो रसवाहिन्यश्चतुर्विश्चतिरी रिताः ॥ १०५ ॥ 
ङुट्याधिरिव केद्‌ारास्ताभिर्देहो ऽभिवधेते । 

एताः प्रतिष्ठिता नाभ्यां चक्रनामावरा इव ।। १०३ \ 
ऊर्ध्व दक्ष दल्चाधस्ताच्चतस्लस्तियेगायताः । 

उरभगा हृदयं भराप्नाः भरतायन्ते पृथक्तरिघा ।॥ १०७ ॥ 
वातं पित्तं कफं रक्तं रसं द द्रे विश्वतः । 

शब्दं रूपं रसं गन्धं द द्र तत्रावगच्छतः ॥ {०८ ॥। 
दे द्रे च भाषणं घोषं खां बोधं च रोदनम्‌ । 

कबति द्वे नरे शक स्तन्यं तु खबतः खियाम्‌ । १०९ ॥ 


१०१- ॥ सीवनीना दान्तेन संस्थानविरोष दरीयित्वा संख्या स्थानं विभागं च 

कथयति--दधद्गुखभिति । गन्धवहे गन्धक्ञानकारणे ॥ -१०२-१०४- ॥ 

रसवाहिनीधेमनीः संख्याय तासा प्रयोजनमाह--धमन्य इति ॥ -१ ०५; १०५- ॥ 

तासां स्थानं संस्थानं च कथयति--एता इति ॥ -१०६; १०६- ॥ ऊर्ध्वायता 

दश, अधञआयता दश्च, तियेगायतताश्वतख इत्युक्तम्‌ ; तत्रोष्वषयताना व्यापारमेदेन 

त्रेविध्यं कथयति-- ऊरध्वैगा इति ॥ -१०७-१०९ ॥ अधोागताना त्रेविध्यं 
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५० सगीत्तरल्नाकरः [पिण्डो- 


अधोगता अपि त्रेधा पृथक्पकाक्ञयस्थिताः । 

भवतेयन्ति तत्रा्या दश्च वातादि पूववत्‌ ॥ ११० ॥ 
अन्नं युक्तं धमन्यो द्र वहतो अग्बुसमाश्रयात्‌ । 

तोयं मूत्रं बलं द द्रे नारीणामतेवं त्विमे ॥ १११॥ 
विथुश्चतो द्वे स्रोतांसि दवे स्थृखान्तरान्विते शत्‌ । 

स्वेदं समषैयन्तयष्टो तिरश्च्यो बहुधा मताः ।॥ ११२ ॥ 
रोमकूपेषु सन्त्यासां युखानि स्वेदय॒क्तये । 

पवेशयन्ति चाभ्यङ्गटेपादिपभवान्रसान्‌ ।॥ ११३ ॥ 
जीवस्थानानि मर्माणि शतं सप्तोत्तरं विहः । 
साधेकोखिव्रियं रोम्णां स्मश्रुकेशाखिरक्षकाः ॥ ११४ ॥ 
सरोतःसिरा्मश्रुकेशेः सह रोम्णां तु कोटयः । 
चतुःपश्चाश्चदाख्याताः सप्रषष्टया च साया । ११५ ॥ 
क्षाणां संहितामानं जखादेरधुनोच्यते । 

दश्चाञ्जछि जलं जञेयं रसस्याज्ञखयो नव ॥ ११६ ॥ 
रक्तस्याष्टो पुरीषस्य स्च स्युः छेष्मणस्तु षट्‌ । 

पित्तस्य पञ्च चत्वारो मूत्रस्याञज्ञल्यखयः ॥ ११७ | 
वसाया मेदसो द्रौ तु मञ्ज एको ऽञ्जलिर्बतःः | 
अरधाञ्ञछिः सिरोमल्ना शछेष्मसारो बरं तथा ॥ ११८ ॥ 


कथयति--अधोगता इति ॥ १०९- ॥ तासा व्यापार कृथयति--प्रवतंय- 
न्तीति । वरं वीयम्‌ ॥ -१ १०-१ १ १- ॥ तिरश्चीना विरोषं कथयति--तिर्धथ 
इति ॥ -११२; ११३ ॥ मर्माणि परिसंल्याति--जीवस्थानानीति ॥ ११४, 
११४- ॥ सदिताना मान कथयत्ि-- सधषष्टयेति | सहिता रोमादिसंधिः | 


` मजा त्वज्ञल्िसिसित . 


त्पत्तिः २] प्रथमः स्वरगताध्यायः ५९१ 


इति परत्यज्ञ संक्षेपो विस्तरस्त्विह ततः । 
अस्मद्िरविते ऽध्यात्मविवेके वीक्ष्यतां बुधः ॥ ११९ ॥ 
गुदलिङ्कान्तरे चक्रमाधाराख्यं चतुदेलम्‌ । 

परमः सहजस्तददानन्दो वीरपूवेकः ॥ १२० ॥ 
योगानन्द तत्र स्यादेश्ानादिदणे फटम्‌ । 

अस्ति इण्डजिनी बह्यशक्तिराधारपड्कजे ॥ १२१ ॥ 
आत्रह्यरन्ध्मूज॒तां नीतेयममरतपरद्‌ । 


द्रवमानं प्रतिज्ञाय कथयति-जडादेरिति । रसस्यान्नरसस्य । "मज्ज्ञो मजाख्य- 
घातोः । विस्तरस्त्वध्यात्मविवेके वी््यतामियनेन सो ऽपि मत्करृतो ग्रन्थो 
ऽस्तीति कर्ता खातिर प्रतिपादयति ॥ १ १६-११९ ॥ 


(क०) गुद लिङ्गान्तर इति । गुदरिङ्गयोमेध्ये स्थितस्याधार- 
चक्रस्येशाना दिदलर्चतुष्टये जन्मकारे जीवस्थित्या परमानन्दादयः फलानि । 
आधारपङजे तस्मिन्नेवाधारचक्रे । कुण्डङिनीत्यन्वथेतया सपेरूपिणी बह्य- 
शक्तिः, ब्रह्मणो ऽसङ्कोदासीनस्य परमात्मनः कतैतवाद्युपहिताकारकारिण्य- 
वियाराक्तिः । रैव मूर्तिमती कुरिखाकारतया कुण्डङिनीव्युच्यते । आ- 
बरह्मरन्धम्‌ , बह्मरन्धं नाम सुषरुम्णाया अग्रं शिरसि सहस्रदख्चक्रमध्यगम्‌ , 
तत्पयेन्तम्‌ । ऋजुतां नीतेति । गुरूपदिष्टमकारेण यमनियमादिक्रिमेण 
वायोरिडापिङ्गल्योः संचारं निरुध्य तेन वायुना सवहिना ब्रह्ममन्थौ 
युषुम्णामूलरन्धाच्छादिनी कुण्डलिनीफणामपसायं तत्र प्रवे शितेन तेन ब्ह्य- 
विष्णुरुद्रमन्थीनां क्रमाद्धेदे सति कुण्डखिनी चात्मवक्रतां विहाय यदा 
त्जुतां प्राप्यते । अग्रतप्रदेति । तदा कुण्डलिनी स्वाजेवाद्रह्वरन्धवि- 


" मजा तदाख्यो धातुः. 


५२ संगीतरलाकरः [पिण्डो- 


स्वाधिष्टानं लिङ्घमूले षट्पत्रं चक्रमस्य च ॥ १२२ ॥ 
पूर्वादिषु दलेष्वाहुः फटान्येतान्यनुक्रमात्‌ । 
पश्रयः क्रूरता गर्वनाञचो मूर्च्छा ततः परम्‌ ।॥ १२३ ॥ 
अवज्ञा स्याद विश्वासः कामशक्तेरिदं ग्रहम्‌ । 


निगेनेन स्ववारग्रेण सुधाऽऽधारं सहस्चदल्चकरं विभिद्य ततो ऽम्रतं द्रावय- 
तीति तथोक्ता ॥ १२०-१२१- ॥ 


(सु०) एवमङ्खप्रयङ्खगन्युस्त्वा चक्राणि वक्तुमुपक्रमते--गुदखिङ्खान्तर 
इति । गदणिङ्खयोरन्तेे मध्य आधारसंज्ञकं चक्रं चतुर्दकुपदमाकारमास्ते ॥ तस्य 
चतुर्णा टकाना फं कथयति--परम इति | एेशानदछे परमानन्दः, अधन 
दरे सहजानन्दः; नैक्रतदके वीरानन्दः, वायव्यदरे योगानन्दः । ततश्चा- 
धारकमलन्य विदिक्स्थितान्येव चत्वारि दानीति कऊम्यते ॥ अस्तीति । 
कुण्डकिनीसक्चिका ब्रह्मराक्तिः;, बह्प्राप्तिकारणत्वात्‌ › आधारपडूजे विद्यते । 


॥ 


सेयमाब्रह्यरन्ध्र नरह्मरन्त्रपयन्तगुता नीता सयमृतप्रदा मोक्षप्रदा ॥ ९ २०-१२१-॥ 


(क ०) स्वाधिष्ानमिति। आधारचक्रादुध्वे लिङ्गमूले स्वाधिष्ठानाख्यं 
१ङ्दनं द्वितीयं चक्रम्‌ । तस्य पूरवादिदरेषु क्रमा्श्रयादीनि फलान्य ह~ 
अस्य चेति । अवज्ञा स्यादिति । घर्मपसो अवं निदेशः ॥-१२२-१२३-॥ 


(सु०) स्वाधिष्ठानसङ्ञितं चकौ कथयति--स्वाधिष्ठानमिति | षटूपन्न 
ङ्लकनकारम्‌ । एतस्य षण्णा दत्ठाना फटानि कथयति- अस्य चेति । 
रश्रयो विनयः प्र्वदिगवस्थितस्य ठस्य फम्‌ | तत्रावस्थित आत्मा प्रश्रय- 
वान्मवतीलयथः । क्रूरता दुष्टकर्माभिनिवेशः । गव आत्मोत्कषमावनम्‌ , तस्य 
नारः । मूर्छा मोहाधिक्यम्‌ । अवज्ञा ऽवगणनां । मविश्वासः सर्वत्र सशङ्क 
त्वमनान्धासो वा । इदं स्वाधिष्ठानचक्र कामोत्पादिकषायाः राक्तेगहमा- 
त्रसः ॥ -१२२-१२३- ॥ 
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नाभो दश्षदलं चक्रं मणिपूरकसंज्ञितम्‌ ॥ १२४ ॥ 
सषुपिरतर तष्णा स्यादीर्ष्या पिल्चनता तथा । 

लल्ला भयं धघरणा मोहः कषायो अथ विषादिता ॥ १२५ ॥ 
कमाप्पूर्वादिपत्रे तु स्याद्धाजुभवनं च तत्‌ । 

हृदये ऽनाहतं चक्रं शिवस्य परणवाकरतेः ॥ १२६ ॥ 
पूजास्थानं तदिच्छन्ति द्ेदरदशभियुतम्‌ | 

खोस्यधरणाञ्चः भरकटो वितर्को ऽप्थनुतापिता ।॥ १२७ |, 
आशा प्रकाक्षशिन्ता च समीहा समता ततः । 

कमेण दम्भो बैक्रद्यं विवेको ऽदंकृतिस्तथा । १२८ | 
फलान्येतानि पूर्वादिदलस्थस्यास्पनो जगुः । 


(क०) तत॒ ऊध्वं नामिहयकण्ठवण्टिकाभूमध्यरुलारवेशमृल- 
ब्रह्मरन्परेप्वष्टञ्ु स्थानेषु क्रमेण मणिपूरकानादहतविद्युद्धिख्लनाऽञज्ञामनःसोम- 
सहस्तपन्राख्यानामषटानां चक्राणां तचक्रगतदरुसंख्यया प्रागाद्यारम्भक्रमेण 
प्रतिदलं प्रथक्फरान्याह--नाभौ दश्चदखमिव्यादिना ॥-१२०-१२८-॥ 


(सु°) मणिप्रूरकचक्रं कथयति-- नाभाविति | एतस्य पर्वादिदलाना 
फरानि कथयत्ति--यसुषुप्रिरिति । सुषत्तिवद्यिन्द्रिपाणा मनसश्चोपरम।वस्था । तृष्णा 
ऽभिराषः । ईर्ष्या पर्थुणासहनम्‌ । पिद्युनता विद्यमानावि्यमानपरदोषसूचनम्‌ | 
टल्नाभये प्रसिद्धे । प्रणा परदुःखप्रहाणिच्छा । मोहो जाग्रदवस्थायामपि विषया- 
परिज्ञानम्‌ । कषायः कटुषाङयत्वम्‌ । विषादः सचिन्तं दुःखम्‌ । तन्मणिप्ररकं 
चक्र भानोः सूर्धाख्यस्य प्राणस्य भवन स्थानम्‌ ॥ १२५; १२९- ॥ अनाहत 
चक्र कथयति--द्रदय इति । जिवस्य प्रणवाकरतेरोकाराक्रतेः प्रूजास्थानमिति ; 
तत्न स्थितं परमेश्वरं घ्यात्वा मनसा प्रूजयेदियश्चैः | आत्मनः पूर्वादिद्रा- 
दशदङेष्ववस्थानेन फकानि कथयति--लखौल्येति । छोस्य भावो सौल्यम्‌, 
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कण्टे ऽस्ति भारतीस्थानं विद्धिः षोडशचच्छदम्‌ ।॥ १२९ ॥ 
तत्र प्रणवे उद्रीथो हंफड्‌ वषडथ स्वधा । 

खाहा नमो ऽग्रतं सप्न खराः षडजादयो विषम्‌ ॥ १२० ॥ 
इति पूर्बादिपत्रस्थे फलान्यात्मनि षोडश्च । 

चलनाऽऽख्यं घण्टिकायां चक्रं द्वादशपत्रकम्‌ ।॥ १३१ ॥ 
मदो मानस्ततः सेहः शोकः खेदश्च टुब्धता । 

अरतिः संश्रमध्ोमिः अद्धातोषोपरोधिताः ॥ १३२ ॥ 
फलानि छ्टनाकचक्र स्युः पूर्वादिदरेष्विति | 


तस्य प्रणाशो निश्वर्त्वम्‌ । प्रकट इति प्रकटत्वेन वितर्कीस्य विरोषणम्‌ । 
वित्तक उमयोगध्ये ऽन्यतरोपदेयताविचारः } अनुतापिता पश्वात्तापवक्छम्‌ | 
आराष्टपराप्तेरभिखाषः । प्रका आकारगुक्तेरमावः । चिन्ता विचारमात्रम्‌ | 
समीहा ऽनिष्टनिङ्तीच्छा । समतोत्कर्षापकषदयून्यतया सर्वेषा भावनम्‌ । दम्भो 
खाकोपसंग्रहा्थमक्नद्धया कर्मानुष्ठानम्‌ । वैकल्यमनवस्थत्वम्‌ । विवेकः सम्यग्विचार्य 
कायकरणम्‌ । अहंकृतिररक्ये ऽपि कार्ये चिकीर्षाऽध्यवसायः ॥-१२६-१२८-॥ 


(क०) उद्धौथ इति साघ्नो द्वितीयो भागः; साम्नो हि 
पच्च भागाः-- प्रस्तावः प्रथमः, उद्वीथो द्वितीय., प्रतिहारस्तृतीयः, उपदर- 
वश्चतुथे., निधनः पञ्चम इति । प्रणव इत्युद्रीथस्यादौ प्रयोज्य ओंकारः । 
घण्टिकायां जिह्वामृले । ऊमेयो ऽर्नायापिपासाशोकमोहजरामरणानि 
षटूमयः ॥ -१२९.-१३२- ॥ 


(स०,) विञ्यद्विसंज्ञक चक्र कथयति--कण्ठ इति | मारतीस्थानम्‌ 
मारया; सरस्वल्याः स्थानमाश्रयः । तत्र भावित्ता वाग्देवता वाण्वैमवं ददाती- 
सथः । एतस्य चक्रस्य प्रवादिपत्रावस्थितावात्मनः षोडश्ञ फठानि कथयति- 
तत्रेति । प्रणव ओकारः । पूर्वपत्रे प्रणवानुसंधानेनात्मा घ्रेयः प्राप्ति । उद्रीथः 
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शरूमध्ये त्रिदलं चक्रमाज्ञासंज्ञं फखानि तु ॥ १३३ ॥ 
आविभावाः सखरजस्तमरसां कमतो मताः । 

ततो ऽप्यस्ति मनश्चक्रं षड्दलं तत्फलानि तु ॥ १३४ ॥ 
स्वस्रो रसोपभोगश घ्राणं रूपोपटम्भनम्‌ । 

स्पदीनं रब्दबोधश्च पूर्वादिषु दटेष्विति ॥ १३५ ॥ 


सामभक्तिविरोषः । द्वितीयपत्रे स्थितसुदरीथसुद्रीथोपास्तनाया चिन्तयेदिवयथः । 
इंफडिति हविःप्रदाने ऽव्ययम्‌ | वषडिलयपि । स्वधेति पिन्चुदेरोन हविःप्रदाने 
ऽव्ययम्‌ | स्वाहेति देवतोदेरोन । नम इति नमस्करि ऽव्ययम्‌ | एतानि 
तत्तदटेषु चिन्तनीयानीयथः । अमतं पीयूषम्‌ । तदरे स्थित आत्मा पीयूषाष्टठुत 
इव सुखितो मवतीय्थेः । सप्त स्वराः षड्जादयः षड्जषभगांधारमधघ्यमपञ- 
मघेवतनिषादाः । तेषा तानि तानि दङान्युपासनस्थानानि । विषममृतव- 
दरथाख्येयम्‌ । विषदरस्थ अत्मा दुःखितो मवतीलसथेः ॥ ठखनाऽऽख्य चक्र 
कथयति--ख्खनाऽऽख्यमिति । घण्टिका ऽवटुः । एतस्य पत्रफङानि कथ- 
यति--मद्‌ इति । मदो मत्तता | मान उत्कषभावनया कार्याकार्यानवेक्षणम्‌ | 
लेहः लिग्धता । शोको विज्ञातकारणकं दुःखम्‌ । खेदो ऽविज्ञातकारणकं दु:खम्‌ । 
लुन्धता ऽभिराषाधिक्यम्‌ | अरतिः सुखसाधनेष्वप्युद्रेगः । संथ्रम आवेगः | 
ऊर्मयः षडागमराघ्नप्रसिद्धाः-- 


८ बुमुश्षा च पिपासा च शोकमोहौ जरामूती । 
ऊर्मयः षडिति प्राणबुद्धिदेेषु संस्थिताः ॥ ? 


इति । श्रद्धा ऽऽस्तिक्यवुद्धिः । तोषः प्रसिद्धः । उपरोधिता दाक्षि- 
ण्यम्‌ ॥ -{ २९.-१२२९- ॥ 


(क ०) ध्यानाश्रु, ध्यानान्ञातमश्रु ध्यानाश्रु ॥ -१३३-१४४- ॥ 


(सु०) त्रिदख्मज्ञाचक्रं कथयति--श्चूमध्य इति । तस्य फरानि कथ- 
यति--आविर्भावा इति । प्रथमदछे सतत्वाविमाविः, हितीयदङे रजञविर्भावः, 
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ततो ऽपि पौडक्दलं सोमचक्रमितीरितम्‌ । 
दकेषु षोडशखस्य कटाः पोडशच संस्थिताः ।। १३६ ॥ 
८ > नर, ^ अरः (व ~ ॐ यै) 

करप क्षमा 5ऽजेवे पेयं वेराम्यं धरतिसंमदो । 

हास्यं सोमाश्चनिचयो ध्यानाश्चु स्थिरता ततः । १३७ ॥ 

गाम्मीर्म्ुचमो ऽच्छसमोदारयैकायरते ऋपात्‌ । 

फटान्यु्न्ति जीवस्य पूर्वादिदलट्गामिनः । १३८ ॥ 

चक्रं सदस्चपत्रं तु बद्यरन्प्रे सुघ्राधरम्‌ । 

तत्छधासारधाराभिरमिवधेयते तुम्‌ । १३९ ॥ 

अनाहतदले पूर्वे ऽमे चैकादशे दथा । 

द्राददो च स्थितो जीवो गीवादेः सिद्धिम्रच्छति ॥ १४० ॥ 

चतुर्थषष्टदशमेद॑ेर्गीतादि नश्यति ! 

विश्युद्धर्मादीनि दखान्यष्टौ भितानि तु ॥ १४१ ॥ 
तलीयदटे तमञविर्मावः; मनःसज्ञकं षडद्खं चक्र कथयति-- तत इति । 
मनश्चक्रं मनःसज्ञ चक्रम्‌ । मनःसज्ञा तु तत्र मनसा ऽवस्थानात्‌ । फलान्याह-- 
तत्फरानीति 1 स्वप्नः सु्यवस्था ! रसोपमोगो ऽ्नरसस्योपभोगः | घ्राणं 
गन्धक्ञानम्‌ । रूपोपल्म्मनं दरानम्‌ । स्पदीनं त्वगिन्द्रियकरणके ज्ञानम्‌ | 
शाब्दबोधः श्रवणम्‌ । सोमाख्यं चक्रं कथयति-- तत इति । ततो ऽप्युपरिप्रदेश | 
अस्य पूर्वादिदलावस्थानिन जीवस्य फलकानि कथयत्ति--कृपेति । कपा परानु- 
प्रह पिक्षा । क्षमा कोपकारणे सल्यप्यकोपः । आजंवमवक्रलुद्धित्वम्‌ । धैर्यमस्ख- 
छितचेतस्त्वम्‌ ! वैराग्यं संसारासारताबुद्धिः । धति्घरणम्‌ । संमदो हर्षः । 
हास्यादीनि गाम्भीर्यान्तानि प्रसिद्धानि । उद्यम उद्योगः | अच्छत्वमकदट्टुषमन- 
स्त्वम्‌ } ओदार्थं खभावेन दानद्युरता । एकाग्रतैकतानत्वम्‌ ॥ चक्रान्तर कथ- 
यति-- चक्रमिति । सुधाधरममरतधारकम्‌ । तद्रयापारं कथयति-- तदिति | 
एतेषा चक्राणा तत्तदटावस्थाने जीवस्य फलानि कथयन्थरकरुतोपयोगमाह-- 
अनाहतेति । अनाहतचक्रस्य दले पत्रे पर्वे प्र्तदिकिस्थते प्रथमे वा ऽष्टमादिषु 
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दशरुगीतादिसंसिद्धि षोडन्ञं तद्विनाक्षकम्‌ । 

दशमेकादशे पत्रे ्छनायां तु सिद्धिदे ॥ १४२ ॥ 

नाशकं परथमं तुयं पञ्चमं च दं विदुः । 

ब्रह्मरन्ध्रस्थितो जीवः सुधया सप्तो यथा ॥ २५४३ ॥ 

तृष्टो गीतादिकार्याणि सपकर्षाणि साधयेत्‌ । 

एषां दोषेषु पत्रेषु चक्रेष्वन्येषु च स्थितः | १४५४ ॥ 

जीवो गीतादिसंसिद्धि न कदाविदवाप्तुयात्‌ । 

माधाराद्‌ द्रयङ्मगुखादृध्वं मेहनाद्‌ द्रयङ््‌गुखादघः ॥ १४५ ॥ 
एकाङ्गं देहमध्यं तप्तनाम्बुनदभभम्‌ ! 

तत्रास्ते ऽभिशिखा तन्वी चक्रात्तस्मान्नवाडइ््ुरे ।। १४६ ॥ 


च संस्थितो जीवो गीतादेः सिद्धिश्च्छति गीतक्रत्तवाघयाना सिद्धिमाप्नोति, अथ 
वा तान्यभिरषति । चतुथषष्ठदशमदलेष्ु स्थिते जीवे गीतादि नयति । विद्युद्धे- 
रिति) विद्ुद्धिसज्ञकस्य चक्रस्याष्टमादिष्वष्टसु देषु संस्थिते जीवे गीतादि 
सिध्यति । षोडङादङावस्थिते नश्यति । छखनाऽऽख्यचक्रस्य दख्विरोषावस्थाने 
जीवस्य गीतादिसिद्धथसिद्धी कथयति--दकश्षमेति । दामं चैकादशं चेति द 
पत्रे गीतादिसिद्धिदायके भवतः । प्रथमादीनि त॒ गःतादिनाङकानीतति विदुर्यो- 
गराख्रविदः | बह्मरन््रावस्थानेन जीवस्य गीतादिसिद्धि कथयति-- ब्रह्यरन्प्रेति। 
बरह्मरन्प्रे तिष्ठज्ञीवो ऽग्रत्टुत इव निवृति प्राप्तः स्ंस्तुष्टो निरभिखाषो गीतादि 
साधयेन्निष्पादयेत्‌ । एवं गीतदेः साधकानि नाङ्ाकानि च दलानि कथयित्वा 
साधारणानि कथयत्ति-- एषामिति । एषामनाहतविद्युद्धिखखनाऽऽख्यानां चक्राणां 
रोषेघु सावकनाशकेम्यो ऽन्येषु पत्रेषु, अन्येषु चक्रेषु विज्ञुद्धयादेरन्येषु मणि- 
परूरकादिचक्रेषु च स्थितो जीवो गीतादिसिद्धाबुदासीन इयथः ॥ १३२३-१४४- ॥ 


(क ०) देहविधारकनाडीसंदोदमूलभूतस्य ब्रहममन्थेः स्थानं स्वरूपं 
चाह -- यधाराद्‌ द्वयङ्गुखादिति । आधारादाधारचक्रादवधिभूतात्‌ । 
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५८ संगीतश्नाकरः [पिण्डो- 


देहस्य कंदो ऽस्त्युत्सेधायामाभ्यां चतुरङ्गुलः । 
ब्रह्यम्रन्थिरिति भोक्त तस्य नाम पुरातनैः ॥ १४७ ॥ 
तन्मध्ये नामिचक्रं तु द्राद्चारमवस्थितम्‌ | 

लतेव तन्तुनारस्था तत्र जीवी भ्रमत्ययम्‌ ।॥ १४८ ॥ 
सुषुम्णया ब्रह्मरन्धमारोहस्यवरोहति । 

जीवः परणसमारूढो रज्ज्वां कोडाटिको यथा || १४९ ॥ 
सुषुम्णां परितो नाञ्यः कंदाद्‌ा बह्मरन्धतः । 

"कंदीकृतय स्थिताः कंदं शाखाभिस्तन्वते तनुम्‌ ।॥ १५० ॥ 


देहमध्यमिति । देहस्योर््वाधोभागयोमेध्ये स्थितत्वद्टमध्यम्‌ । चक्रात्त- 
स्मादिति । देहमध्यचक्रादवधेः । ब्रह्मग्रन्थिरिति । ब्रह्माधिष्ठितत्वाद्रल- 
ग्रन्थिः } तन्मध्ये ब्रह्मग्रन्थिमध्ये । नामिचक्रं द्वादशारं द्वादश्ाराणि यस्य 
तत्तथोक्तम्‌ । आतानवितानातमकनाडीसंघातरूपत्वा्ामिचक्रस्य तन्तुजालं 
दृष्टान्तः । कंदौकृत्य, अकंद्‌ कंदं कृता । अभूततद्भावे च्विः । ताश्च 
नाञ्यः स्वराखाभिः कंदीकृतं कंदं तनुं देहाकारं तन्वते ॥ -१४५-- १५० ॥ 


(खु०). अभ्निरिखास्थान कथयति--आधारादिति | आधास्चक्राद्‌ 
दयङ्कुरखुमात्रमृष्वप्रदेरो मेहनालिङ्गस्थानाद्‌ दयड्गुखमात्रमधःप्रदेश एकाड्‌गुि- 
प्रमाणं सुवर्णवर्णं देहमध्यं देहस्य मध्यप्रदेशः । तत्र तन्वी क्रा ऽभ्चिरिखा 
ऽऽस्ते | तस्माचक्रदिहमध्यादाधाराद्रा नवाद्गुरे नवाडगुख्प्रमाणे | बह्यग्रन्थि 
कथयति -- देहस्येति । हेहस्य शरीरस्य कंदो विस्तारकारणम्‌ । उत्सेधो 
दीर्घोच्छायः | नाभिस्थितश्वतुरड्‌ गुलप्रमाणकः । तस्य नाम ब्रह्मम्रन्थिरिति | 
तन्मध्य इति । तस्य त्रह््रन्थमेघ्ये नाभिचक्राख्यं चक्र द्वादशदर्मस्ति । 
इतोणेनामः; तदज्ञीवस्तत्र भ्रमति | सुषुम्णयेति । आं ऽऽघारादाब्रह्मरन्धघरमायता 


" क्रोडीङ्ृलय, 


-त्पत्तिः २] प्रथमः स्वरगताध्यायः ५९ 


ताध भूरितरास्तासु मुख्याः भोक्ताश्तुर्दश्च । 

सुषुम्णेडा पिङ्गखा च इहूरथ सरस्वती ॥ १५१ ॥ 
गांधारी हस्तिजिहा च वारुणी च यशस्विनी । 
विश्वोदरा रद्खिनी च ततः पुषा पयस्विनी ॥ १५२ ॥ 
अछम्बुसेति तत्राच्ास्तिस्रो युख्यतमा मताः | 

सुषुम्णा तिसृषु शरेष्ठा वेष्णवी गुक्तिमार्गगा । १५३ ॥। 
कंदमध्ये स्थिता तस्या इडा सव्ये ऽथ दक्षिणे । 
पिङ्गटेडापिङ्खलखयोधरतथन्द्रभास्कयो । १५४ ॥ 
क्रमात्काखगतेर्दत्‌ सुषुम्णा कारसोषिणी । 


नाडी सुषुम्णा । तया तस्य सकाशाद्रद्यरन्घ्रपर्थन्तमासेहति बदह्मरन्प्राच्चावरो- 
हति । प्राणस्मारूढः प्राणपवनेनोपश्चिष्टः । कोहलाटिको विषमनर्तकः । सुषुम्णा 
परितः सवतः सुषुम्णाया कदं ब्रह्मग्रन्थि क्रोडीकरवय व्याप्य स्थिता नाडय- 
स्तनुं दार।र तन्वते विस्तारयन्ति ॥ -१४५-१५० ॥ 


(क ०) काटगतेरिति । अत्र कार्शब्देन जीवस्य पिण्डावस्था- 
निमित्तभूतास्तपनपरिस्पन्दक्षणा उच्यन्ते, त एवायुरिति यावत्‌ , तस्य गतेः 
क्षयस्येत्यथेः । कालश्ञोषिणीति । इद॒ कारशब्देन मृल्युरुच्यते, तस्य 
योषिणी प्रतिबन्धिनी ॥ १५१-१५५ ॥ 


(सु°) तासु नाडीषु सुख्याश्चतु्दरोति कथयति-- ताश्चेति ॥ १९०- ॥ 
तासा नामानि कथयतति-- सुषुम्णेति । चतुर्दशाना मध्ये सुपुम्णेडापिङ्करानां 
तिस्रणा नाडीनां मुख्यत्वं तासु च सुषुम्णाया सुख्यत्वमाह- तत्राद्या इति | 
सुषृम्णाया मुख्यत्वे कारणमाह --- वैष्णवीति । वैष्णवी विष्णुदेवताका | अथ 
वा, वैष्णवी या मायाशाक्तिस्तदरूपिणी । सक्तिमार्भगा मोक्षप्रदायिनी । अथ 
वाः सृक्तिमागो सुक्तेरुपाय आत्मा, तत्संबन्धिनी, आत्मनो ऽधिष्ठानमूतेलर्थः ॥ 


६ संगीतरल्नाकरः [पिण्डो- 


सरस्वती इहुशास्ते सुषुम्णायास्तु पाश्वेयो; ।॥ १५५ ॥ 

इडायाः पृष्टपूवेस्थे गांधारीहस्तिजिहिके । 

कमातपुषायशस्विन्यो पिङ्गरापृषटपूर्वैयोः ॥ १५६ ॥ 

विन्वोदरा मध्यदेशे स्यात्कुहुह स्तिजिहयोः । 

मध्ये इुहय्चस्विन्योर्वारूणी संस्थिता मता ॥ १५७ ॥। 

पूषासरस्वती मध्यमधिदेते पयस्विनी । 

गाधारिकासरस्वत्योमध्ये वसति शद्धिनी ॥ १५८ ॥ 

अलम्बुसा कंदमध्ये तत्रेडापिङ्करे क्रमात्‌ । 

सव्यदक्षिणनासाञन्तं कुहूरामेनं पुरः ॥ १५९ ॥ 
कदस्य ब्रहपरन्येमेध्ये स्थिता । इडापिङ्गरे तस्या वामदक्षिणतः स्थिते इत्य्थः। 
तथोः प्रचरतः प्राणपवनस्य संज्ञाविरोषमाह--इडापिङ्गख्योरिति । वामनाडथनु- 
सारौ प्राणपवनश्वन्द्रः; दक्षिणनाडयनुसारी तु भास्कर इत्युच्यते । कथं प्राण- 
पवनस्य ॒चन्द्रत्वं भास्करत्वं चेत आह--कारगतेर्हेतू इति । यथा चन्द्- 
सूर्यौ काठक्ञानकारणे तथा तावपीलय्थः ॥ १५१-१०५९ ॥ 


क०) सवेगा तु वारुणीति। अत्र वारुणीति नाडी त 
सवेगा सकर्ररीरव्यापिनी ॥ कोकरज्ञनं भवभञ्जनमिति दरे गेय विरो- 
षणे ॥ -१८५.५--१६७- ॥ 


(०) सर्सवव्यादीना नाडीनामवस्थानमाह-- सरस्वतीति । सरस्वती 
खम्णाया दक्षिणपार्वं॑तिषठति, वुषरवामपार्श ; गाधारीडायाः पश्चात्प्रदेरो, 
हस्तिजिदधिका प्रवप्रदेरो ; प्रषा पिङ्गलायाः पृष्ठप्रदेदो, यरास्विनी ्रवप्रदेदो ; 
विश्वोदरा बुद्दस्तिजिह्वयोमध्ये ; वारुणी बु्यशस्विन्यो्मध्ये । पयस्विनी प्षा- 
सरस्वत्योमध्यमधिरोते । " अधिरीङ्स्थाऽऽसा कम 2 इति कत्वम्‌ । इाङ्भिनी 
गाघारिकासरस्वत्योमध्ये तिष्ठति; अडङ्म्बुसा पूर्वोक्तस्य कदस्य मध्ये । एतासा 
नाडना प्रमाणं कथयति--तत्रेति । इडा सव्यनासापर्यन्तम्‌ ; पिङ्खरा दक्षिण- 


-त्पत्तिः २ प्रथमः स्वरगताध्यायः ६१ 


सरस्वत्युध्यैमाजिहं गांधाया पृष्ठतः स्थिता । 

आवामनेचमासव्यपादाङ्गुष्टं तु संस्थिता ॥ १६० ॥ 

हस्तिनिहया सवगा तु वारुण्यथ यशस्विनी । 

आ ऽङ्गुष्ाहक्षिणाङ्च्रिस्था देहे विश्वोदरा ऽखिखे ॥ १६१ ॥ 

शङ्किनी खव्यकर्णान्तं पूषा ता याम्यनेत्रतः । 

पयस्विनी तु वितता दक्षिणश्रवणावधि ॥ १६२ ॥ 

अलम्बुसा पायुमूटमवष्टभ्य व्यवस्थिता । 

एवंविधे त देहे ऽस्मिन्मटसंचयसंते ॥ १६३ ॥ 

परस्राधयस्ति घीमन्तो भुक्ति युक्तिमुपायतः। 

तत्र स्यात्सगुणाद्धयानाद्धक्ति्क्तिस्त निगुणात्‌ ॥ १६४ ॥ 

ध्यानमेकायचित्तेकसाध्यं न सुकरं व्रणाम्‌ । 

तस्मादत्र सुखोपायं श्रीमन्नादमनाहतम्‌ ॥ १६५ ॥ 

गुरूपदिष्टमार्गेण सुनयः सद्ुपासते । 
नासापर्थन्तम्‌ ; कु््मेहनप्यन्तम्‌ ; सरखवत्यूर्घ्वं जिह्वापर्यन्तम्‌ ; गधारी पुष्ठ- 
प्रदेशापयन्तम्‌ ; हस्तिजिह्वा वामनेत्रादारम्य वामपादाद्गुष्ठपर्यन्तम्‌; वारुणी 
सर्वप्रदेरो । य्ञास्विन्यड्गुष्ठादारभ्य दक्षिणाडघ्रौ तिष्ठति ; अचिरे देहे विन्धो- 
द्रा । इाद्धिनी सव्यकणपयन्तम्‌ | प्रूषा 5 दक्षिणनेत्रतः । पयस्विनी दक्षिण- 
कर्णपर्यन्तम्‌ । अच्छम्बुसा पाधुमूढं गुदमूकमवष्टम्य स्थिता 1 पिण्डनिरूपण- 
सुपसंहर्ति- एवंविध इति । अक्तिसुक्तिश्च देह उपायात्सिघ्यत इत्युक्तम्‌ ; 
तयोरपायं कथयति-- तत्रेति । पर्वं सगुणोपासनोक्तिस्तु निर्गुणोपासना प्रति 
तस्या हेतुत्वं सूचयितुम्‌ । तथोक्त वेदान्तकल्पतरौो-- 


‹ निविरोषं परं ब्रह्म साक्षात्कतुमनीश्वराः । 
ये मन्दास्ते ऽनुकम्प्यन्ते सविरोषनिरूपणैः ॥ > इत्ति । 


सगुणनियुणबक्मोपासनास्वसमर्था नादसुपासत्त इयाद-- ध्यानमिति। न सुकरम्‌ , 


६२ संगीतरल्नाकरः [नाद्‌००- 


सो ऽपि रक्तिविदहीनत्वान्न मनीरञ्लको व्रणाम्‌ ॥ १६६ ॥ 
तस्मादाहतनादस्य श्रुलयादिद्रारतो ऽखिलम्‌ ¦ 

गेयं वितन्वतो खोकरञ्जनं भवभज्ञनम्‌ ॥ १६७ ॥ 
उत्पत्तिमभिधास्यामस्तथा श्रुलया दिहेतुताम्‌ । 


अथ तृतीयं नादस्थानश्चुतिखरजातिकुर- 
देवतषिच्छन्दोरसम्रकरणम्‌ 


चैतन्यं स्ैभूतानां विदत्तं जगदातमना । 

नादब्रह्म तद्‌नन्दपद्वितीयघुषास्पहे ॥ १ ॥ 
सुखेन कर्तमशक्यम्‌ । अनाहतो ऽपि नादो न जनमनोहर इव्याह- सो ऽपीति । 
परप्रक्रतमुपसहरनुत्तरत्राभिषेय प्रतिजानीते- तस्मादिति । श्वुलयादीव्यादिङब्देन 
स्वरप्राममूच्छनातानक्ूटतानादयो गृह्यन्ते ; तदद्वार्तो ऽखिदं गेयं गानक्रियायोग्यं 
जात्यादि वितन्वतो विस्तारयत आहतनादस्योत्पत्ति श्रुयादिहेतत्वं च वक्ष्याम 
इति संबन्धः । खोकरज्ञनं भवभञ्नमिति गेयस्य विोषणद्यं मुक्तिसक्तिप्रदत्व 
सूचयति ; अन्यथा सगुणनिगुणन्रह्मोपासनाऽनुकल्पत्वं नादोपासनाया नावकल्पे- 
तेयथः ॥ -१५५-- १ ६७- ॥ 


इति भथमे स्वरगताध्याये द्वितीयं पिर्डोत्पत्तिप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 


(क०) शरीरं निरूप्य रारीरनादादिभकरणमारभमाणः श्रलया- 
दिप्रपश्चनिदानस्य नादस्य चेतन्यादिसाधर्म्येण ब्रह्मत रूपयित्वा तस्य परदेव- 
ताल्वमनुसंधायोपास्ते -- चैतन्यमिति । सर्वभूतानां सकरमाणिनां चैतन्यम्‌ | 


-रसाः ३ | प्रथमः स्वरगताध्यायः ६३ 


नादोपासनया देवा बह्यविष्णुमहे्वराः । 
भवन्त्युपासिता नूनं यस्मादेते तदात्मकाः ॥ २ ॥ 


नादो हि स्फोरात्मना समस्तपदाभैप्रकाश्चकलसाधर्म्येण चेतन्यारोपविषयलवा- 
चचेतन्यम्‌ । जगदात्मना परिद्र्यमानचराचरपरप्चाकारेण विन्रत्तमततत्वतो 
ऽन्यथाभूतम्‌ , नाद्‌ श्रुतिव्णादिसकलशब्दमपच्चप्रतिमाससाधर्म्येण नाम- 
खूपोहिखितस्य जगतो ऽप्यथिष्ठानखारोपात्‌ । आनन्दममिव्यज्ञके ऽस्मिल- 
भिव्यङ्गयानन्दरूपारोपात्‌ । अद्वितीयं स्वकायेस्वरादिप्रपञ्चकारणत्वरूपेण 
बरह्मसाधर्म्येणेकलत्वारोपात्‌ । तदिति सवेरोकप्रसिद्धम्‌ । नादत्रह्, नाद एव 
ब्रह्ेत्यमेदप्ाधान्य आरोपविषयभूतनादानपहवे चैतन्या्यवयवयुक्ततेन सम- 
स्तवस्तुविषयं सावयवशूपकम्‌ । उपास्मह इति ‹ अस्मदो द्वयोश्च ` इति 
बहुवचनोपपत्तिः । अयमभिसंधिः-- परावाक्पर्यायस्य ब्रह्मशक्तेनांदस्य ब्रह्मणो 
ऽत्यन्तप्रस्यासन्नत्वात्तदुपासनायां कृतायां ब्र्पराप्षिमंणिमभामवृत्तस्य मणिरा- 
भवद्धवेदिति । तथा चोक्तम्‌-- 


‹ अतो गीतप्रपश्चस्य श्रुत्यदेस्तत्वदशेनात्‌ । 
अपि स्याप्सचिदानन्दरूपिणः परमास्मनः ॥ 
प्रािः प्रमापवृत्तश्य मणिखामो यथा भवेत्‌ । 
प्रस्यासन्नतया ऽत्यन्तम्‌ 


इति, ‹ वीणावादन -- ' इत्यादि च । ननृपासनस्य सगुणेषु परसिद्ध- 
देवताङन्तरेषु सत्स्वपि किमचेतनस्य नादस्य ब्ह्मत्वरूपेणोपासनमिस्यत 
आह-नादोपास्रनयेति । तत्रोपपत्तिमाह-- यस्मादेते तदालमका इति । 
अत्र॒ तदिति नाद्य पराख्द्यते । तस्मादभिन्ना यतो ऽत 
इत्यथः ॥ १, २ ॥ 


६४ संगीतरलाकरः [नादस्थान- 


आत्मा विवक्षमाणो अयं मनः पेरयते मनः। 

देहस्थं वहविमाहन्ति स प्रेरयति मारतम ॥ ३ ॥ 
ब्रहमय्रन्थिस्थितः सो ऽथ क्रमादुध्वपथे चरन । 
नाभिहृकण्डमूर्धास्येप्वाविमवियति ध्वनिम्‌ ॥ ४ ॥ 
नादो ऽतिसूक्ष्मः सुक्ष्म पुष्टो स्पुषटश्च छृत्रिमः । 

इति पञ्चामिषा धत्ते पश्चस्थानस्थितः क्रमात्‌ ॥ ५ ॥ 
नकारं प्राणनामानं दकारमनरं बिहः । 

जातः पाणाथिसयोगात्तेन नादो ऽभिधीयते ॥ ६ ॥ 


(सु०) एवं श्रुसादिकारण पिण्डं निरूप्य श्रुतिखरादि निशूपयि- 
तुमिच्छुः प्रद्रतानुगुणं मद्धकमाचरति - चैतन्यमिति । नाद एव बह्म नादन्रह्व, 
तदुपास्महे । सर्वभूताना चैतन्यं चैतन्यफरु वा, नादामावे चेतनाना * पाषा- 
णादिभिरचेतनेः को विरोषः स्यात्‌ ? ब्ह्मपक्षे सर्वभूताना चैतन्यं ज्ञानम्‌ , 
सत्यं ॒ज्ञानमनन्त ब्रह्म ` इति श्रुतेः | जगदात्मना विक्त्तम्‌, जगति प्रसिद्ध- 
त्वान्नादस्य जगद्रूपेण विडृत्ततोच्यते । बह्मपक्षे ऽगप्रच्युतप्राच्यावस्थस्यासनाना- 
कारावभासो विवतः ¦! एवं नह्ये जगदाकरेण विवर्व॑त इल्य्थः । आनन्दं 
सुखसाधनम्‌ । पक्षे सुख सुखषूपम्‌ ; ‹ आनन्दो ब्रह्येति व्यजानात्‌” इति 
श्रुतेः । अद्धितीयमनुपमं लोकोत्तरम्‌ । पक्षे सजातीयविजातीयघ्वगतसेददयुल्यम्‌ । 
अन्न च्िषटरूपकमलख्कारः ॥ किमर्थं नाद उपास्यत इलयत आह-नादोपा- 
सनयेति । ब्रह्मादयो देवा नादोपासनयोपासिता भवन्तीव्यत्र हेतुर्यस्मादेते 
तदात्मका इति । नादात्मका इयर्थः ॥ १, २ ॥ 


(क ०) तस्य॒ नादस्य नित्यत्वमङ्गीकव्य तद मिव्यक्तिक्रममाह-- 
आत्मा विवक्षमाण इत्यादिना । विवक्षमाण इति ब्रुव इच्छायां सनि 
तस्याधेधातुकल्वाद्‌ ब्रुवो चच्यादेरे ' पूर्ववत्सनः ` इति निमित्तातिदेश- 
त्वादास्मनेपदित्वे रूपम्‌ ॥ नाभ्यादिस्थानेप्वाविर्ूतस्य नादस्य क्रमेण 


-०रसाः ३] प्रथमः स्वरगताध्यायः क 


व्यपदेशमेदमाह- नादो ऽतिश्चक्षम इति ॥ नादशब्दस्य योगतो निरुक्ति- 
माह--नकारमिति । प्राणनामानं प्राण इति नाम यस्यासौ प्राणना- 
मा, तम्‌ । एतेन मन्तरश्ाखानुसारतो बीजाक्षराणां तत्तदेवताताद्रप्या- 
पच्या ऽत्र नकारदकारौ प्राणी इद्युक्तं भवति । विदः, मान्त्रिका इति 
रोषः | जात उदितः, अभिव्यक्त इति यावत्‌ । उक्तपच्चविधनादस्याप्य- 
विशेषेण गीतोपयोगिवे प्राप्ते, हृत्कण्ठमूेस्थानेग्वेव श्रुतिपदनाडीसद्ा- 
वात्तत्रव्यस्येव नादत्रयस्य गीतोपयो गित्वम्‌ ॥ ३-& ॥ 


(सुऽ) नादोत्पत्तिप्रकारमाह--आत्येति । वक्तुमिच्छन्विवक्षमाण अत्मा 
मनो उन्तःकरणं प्रेययते । तदन्तःकरणमात्मप्रेरितं स्देहस्थसुदथेम्चिमादहन्ति 
ताडयति । स वद्िर्मारतं वायु प्रेस्यति ॥ स पर्वं ब्रह्ममन्थिस्थितस्तेन वह्िना 
व्ररितः सनर्ध्वमर्गिं गच्छनाघातेन नाभिहृदयकण्टमूषेमुखेषु ध्वनि प्रकटयति | 
ऊरध्वपथ इति प्रक्रतगानोपयोगार्थम्‌, अधो ऽप्यनाहतस्य नादस्योत्पत्ते 
तदुक्तम-- 

‹ कदस्थानसमुत्थो ऽपि समीरः संचर्वधः | 
ऊर्ध्वं च कुरते सर्वान्नादान्मघ्नि तृद्धतान्‌ ॥ › 
इति ॥ पञ्चविधस्य नादस्य संज्ञाः कथयत्ि--नाद इति । स्मो ऽतिसृक्ष्म 
पुष्टो ऽपुष्टः क्रत्रिम इयमेव क्रमो ज्ञातव्यः । ग्रन्थान्तरे तु पुष्टापुष्टयोव्यक्तो 
उव्यक्त इति नामनी । तथा चोक्तं मतद्धन-- 
८ सृ्ष्मश्चैवातिसुक्षमश्च व्यक्तो ऽव्यक्तश्च कृत्रिमः । 
सृष्ष्मनादौ गुहावासी हृदये चातिसूष्ष्मकः ॥ 
कण्ठमध्यस्थितो व्यक्तश्वाव्यक्तस्ताद्टदेशगः 
कृत्रिमो मुखदेरो तु ज्ञेयः पञ्चविधो बुधैः ॥ ` 


इति ॥ नादशब्दब्युत्पत्ति कथयति--नकारमिति । नामछिङ्धायुदासनविदो 


नकार प्राणनामानं विदुदेकारं चाभ्चिम्‌ । नदाभ्यां जात इव्यण्प्रयये जाते, 
9 


&& सगीतरल्लाकरः [ ° स्थानश्चुति- 


व्यवहारे त्वसो त्रेधा हदि मन्द्रो ऽभिधीयते । 
कण्डे मध्यो मूधि तारो द्ियुणश्ोत्तरोत्तरः ॥ ७ ॥ 


आदिद्द्धौ च नाद इति रूपं सिध्यति । मतङ्खन तु न्त इति नाद इति 
व्युत्पत्तिदैरिता । तथा चोक्तम्‌- 
¢ नकारं प्राण इ्याह्दंकारश्वानखो मतः । 
नादस्य हि पदार्थौ ऽयं समीचीनो मयोदितः । 
नादो ऽयं नदतेर्घातोः स च पञ्चविधो भवेत्‌ ॥ ` 


इति ॥ ३-६ ॥ 


(क ०) नामान्तराणि स्वरूपभेदं चाह-- व्यवहारे सिति। व्यव- 
हियत इति व्यवहारी गीतम्‌ , तस्मिन्‌ । तुः पक्षं व्यावर्तयति | नाभ्या- 
स्यस्थानयो्नवमित्यथ' । द्विगुणश्रोत्तरोत्तर इति । उन्तरोत्तरः, मनद्ादुत्रो 
मध्यो मध्यादुत्तरस्तार इति यावत्‌ । द्विगुणः, गुण उ्वारणग्रयलः, द्वौ 
गुणो यस्येति द्विगुणः । अयमर्थः मन्द्रस्थानस्थिताखड्जादिव्यपदेशवतो 
नादान्मध्यस्थानस्थितः स एव षड्जादिव्यपदेशवांस्ततो ऽपि द्विगुणभयन्ञसा- 
ध्यत्वाद्‌ द्विगुण इति । पूवेस्थानस्थितक्करमेणारोहे सत्यष्टमः स्वर इति यावत्‌| 
अत्रासाविति नादसामान्यनिर्देशे ऽपि भ्यवहाराचुपयोगास्स्वररूपनादाद्‌ 
द्वेण्यं विवक्षितम्‌ । श्रुतिरूपनाद विवक्षायां तु त्रयोविरो द्विगुणः ॥ ७ ॥ 


(खु °, त्रिविघस्य नादस्य न्यवहारयोग्यत्वं कथयति- ज्यवहारे त्विति । 
व्यवहरे गानन्यवहरि, घटपटयभिधानव्यवहरे त॒ मुखोत्पनस्यापि ध्वनेरुपयोभि- 
त्वात्‌ । हृदि य उत्पद्यते नादः स मन्द्र इति कथ्यते ; यस्तु कण्ठ उत्पद्यते स 
मध्यः ; यस्तु मूध स तारः 1 एषा मानं कथयति --द्विगुण इति । यावान्मन्द्र- 
स्ततो द्विगुणो मध्यः, यावान्मध्यस्ततो दिगुणस्तारः । तदुक्तं संगीतसमयसरि-- 

“त्रीणि स्थानानि हृत्कण्ठरिरांसीति समासतः । 
एकैकमपि तेषु स्याद्‌ द्वाविरातिविधायुतम्‌ ॥ 


-°रसाः ३ प्रथमः स्वरगताध्यांयः & 


तस्य द्ाविश्लतिर्भेदाः भरवणाच्छरृतयो मताः । 
हुध्वेनादीसंख्रा नाडयो द्राविशतिर्मताः ॥ ८ ॥ 
तिरश्च्यस्तासु तावत्यः श्रुतयो मारुतादतेः । 
उचोचतरतायुक्ताः परभवन्त्युत्तरोत्तरम्‌ ।॥ ९ ॥ 
एवं कण्टे तथा शीषे श्रुतिद्राविश्षतिमेता । 


द्रा विङ्तिविघो मन्द्रो ध्वनिः संजायते हृदि । 
यथोत्तरमसो नादो वीणायामधरोत्तरम्‌ ॥ 

स एव द्विगुणो मध्यः कृण्ठस्थाने यथाक्रमम्‌ । 

स एव मस्तके तारः स्यान्मध्याद्‌ द्ियुणः क्रमात्‌ ॥ 
इति खरगता ज्ञेयाः श्रुतयः श्वुतिवेदिमिः | 
अन्तरखरवर्तिन्यो छन्तरश्रुतयो मताः ॥ 


इति ॥ ७ ॥ 


(क ०) स्थानान्युक्त्वा कमप्राप्ताः श्रुतीरनादमेदलेनाह-- तस्येति । 
तस्येकेकस्थानाविभूतस्य नादस्य । सामाल्यविवक्षयेकत्वम्‌ । द्वाविदतिर्भेदा 
अभिन्यञ्ञकनाडीमेदवरात्‌ । श्रवणाच्छ्वणयोभ्यत्वात्‌ । श्रतयः, श्रयन्त 
इति व्युतत्या । एतदुक्तं भवति---यद्यपि श्रवणयोग्यत्वमनुरणनात्मन 
स्वरतानादिषरूपेण दीषेदीषेस्यापि ध्वनेर्विंयते, तथा ऽप्यत्र मारुतायाहत्य- 
नन्तरोखन्नप्रथमक्षणवर्तिश्चवणमात्रयोग्यध्वनेरेव श्चतित्वमिति । तत्र मन्द्रस्थाने 
ध्रुतिभेदजनकनाडीनां संनिवेरमाह--हृदीति । रऊर्ध्वनाडचाविडापिङ्गके, 
तयोः संखा ना्यः सच्छिद्र नाडिकाः, तासु नाडीषूर्तरोत्तरयुच्योचतर- 
तायुक्ताः । उच्चा चोचतरा चोचोचतरे, तयोर्भावादुच्वोचतरते, ताभ्यां 
युक्ताः श्रुतयः प्रभवन्ति । अयमथः-- मन्द्रस्थाने प्रथमनाड्सन्ना ्रति- 
रतिनीचा । तदपेक्षया द्वितीयातृतीययो- श्रव्योरुचोच्तरते । तत्र द्वितीयाया 


६८ सगीतरलाकरः [° श्रुतिखर- 


उच्चायस्तृतीया किचिदु चेति तरप्मयोगः । एवं तृतीयाचतुर्थ्यादिषु श्रुतिषु 
द्रयोद्वयोद्रष्टव्यमिति ॥ एवं प्रथमस्थानोक्तमर्थमुत्तरोत्तरस्थानद्वये ऽप्यति- 
दिशति--एवं कण्ठ इति ॥ <-र- ॥ 


(सु०) तस्य नादस्य मेदान्कथयति-- तस्येति । तस्य नादस्य द्वावि- 
करातिसंख्याका मेदा भवन्ति । ते च श्रुतिसंज्ञयोच्यन्ते | तत्र व्युत्पत्ति कथ- 
यति--श्रवणादिति । श्रुयन्त इति श्रुतय इयर्थः । तथा चोक्तं मतङ्केन-- 


^ श्रवणाथेस्य धातोः क्तिन्प्रयये च सुसंश्रिते | 
श्ुतिराब्दः प्रसाघ्यो ऽस राब्दज्ञेः कर्मसाधनः ॥ ? 


इति । तत्र श्रुतेरकत्वानेकत्वविषये महती विप्रतिपत्तिः । देहाकाशपवनसंयोगात्‌ 
पुरुषप्रयतप्रेरितो घ्वनिनामेरूष्वमाकाङदेरमाकरामन्धघूमवत्सोपानपदावस्थानं पव- 
नेच्छया ऽनेकधा 5ऽऽरोहनन्तभूतप्ररणप्रययाथेतया चतुःश्चुतित्वादिभेदमिन्नो 
ऽवभासत इति मतङ्कः । विन्वावुस्तु दैविध्यं श्चुतेरुक्तवान्‌ ! तथा चाहु-- 


^ श्रवणेन्द्ियग्राह्यत्वाद्रनिरेव श्ुतिभवेत्‌ । 

सा चेका हिविघा ज्ञेया खरान्तरविभागतः ॥ 

नियतश्चुतिसंस्थातो गीयन्ते सप्त गीतिषु | 

तस्मात्छरगता ज्ञेयाः श्रुतयः श्चुतिवेदिमिः ॥ 

अन्तरस्वरवतिन्यो ह्यन्तरश्रुतयो मताः | 2 
इति । केचित्स्थानत्रययोगच्छतीना त्रेविध्यं प्रतिप्यन्ते । केचिद्‌ द्वाविति 
श्रुतीगाह्ः । केचित्षट्षष्टिम्‌ । अन्य आनन्यम्‌ | तथा चाह कोहकः-- 

द्वाविति केचिदुदाहरन्ति श्वुतीः श्रुतिक्ञानविचारदश्षाः । 

घटूषष्टिभिननाः खड केचिदासामानन्यमन्ये प्रतिपादयन्ति ॥ ? 
इति । तत्र॒ मन्दतीबतीव्रतरादितारतम्याख्यविरुद्रघर्मसंसर्गस्य विद्यमानत्वाद्वे- 
दस्तावत्सिद्धः । तदुक्तम्‌--^ जयमेव हि मेदो भेदहेतुर्वा यद्विरुदधर्माघ्यासः 
कारणमेदश्च ” इति । मन्द्रमध्यतारस्थानेष्वपि ता एकता: श्रुतयस्त एवामी 
स्वरा इति प्रलभिज्ञानाद्वेदस्यासिद्धिः, तस्माद्‌ द्वाविदातिश्चुतिपक्ष एव समीचीन 


-०रसाः २1 प्रथमः स्वरगताध्यायः ६९ 


व्यक्तये छ्महे तासां वीणा निदशेनम्‌ | १० ॥ 

द्रे वीणे सदक्षो कार्ये थथा नादः समो भवेत्‌ । 
तयोद्राविशतिस्तन्छयः भत्येकं तासु चादिमा । ११॥ 
कायां मन्द्रतसध्वाना द्वितीयोचध्वनिर्मनार्‌ । 

स्या न्निरन्तरता श्रुस्योमेध्ये ध्वन्यन्तराश्ुतेः ॥ १२ ॥ 


इति मत्वा द्राविड तिरित्युक्तवान्‌ । संख्यानियमे कारणमाह- हृदीति । हदि, 
ऊर्ध्वनाडी सुषुम्णा, तत्संछ्श्चाः, तिरश्चवस्तिथैक्थता द्वाविदातिर्नाञ्यः । तासु 
मारतसंबन्धात्तावन्त एव नादा उत्पद्यन्ते । तेषु विरुद्धघमसंसर्गं दरेयति- 
उच्चेति । उनत्तरोत्तरमचचोच्वतरतायुक्ताः । प्रथमो नादो दहीनतमः, ततो ऽनन्त- 
रमुचः, ततो ऽनन्तरमुचतरः, ततो ऽनन्तरसु्तम इयर्थः | हृदय उक्तं 
्रुत्युत्पत्तिप्रकारं कण्रुडीषयोरतिदिङति-- एवमिति ॥ <-९- ॥ 


(क >) शारीरे प्रतिस्थानमुक्तसंख्याकनाडीसंनिवेशस्य तत्र श्रुसयुखा- 
दस्य च परोक्षव्वात्तत्तत्सद्धाये सदेहः स्यादिति तन्निरासाधै प्रव्यक्षतः 
संवादयितं प्रतिज्ञाय निर्दिरति--व्यक्तय इत्यादिना । सदरौ सद्शा- 
करि । यथा नादः समो भवेदिति । यथा सदशाकारयोः कृतयोनादः 
समो भवेत्तथा सदश्लौ कार्ये । नादसाम्ये खाघवादिविशिष्टाकारसाम्यं निमित्त- 
मिवय्थेः । तासु चेति । वीणयोः प्रस्यकं ्ाविंशतो तन्त्रीषु । चकारो 
द्वितीयवीणागततन्त्रीससुच्याथेः । आदिमा प्रथमा तन्त्रीः | कतरैपेक्षया 
संनिहितेव्य्थेः । मन्द्रतमध्वाना ऽतिमन्द्रस्वना ; उत्तरोत्तराऽपेक्षया पू्वपू्स्या 
मन्द्रते संमवव्यपि सर्वापिक्षयेयं मन्देति तमप्प्रयोगः । अतिमन्द्रस्वनतवं 
च तन्व्या अतिशिथिखीकरणेन भवति । ततो ऽपि शिथिरीकरणे यथा 
ऽनुरणनध्वन्यसंभवस्तथा कर्येत्यथैः । द्वितीया तन्त्रीमेनागुच्चष्वनिः कार्या | 
मनागुचध्वनितवस्यैव व्यवस्थापकम्‌--स्यान्निरन्तरतेति । श्रुत्योः पूर्वोततर- 


७० संगीतरलाकरः [°श्चुतिखर- 


अधराधरतीव्रास्तास्तन्नो नादः श्च॒ति्तः । 
वीणाये स्वराः स्थाप्यास्तत्र षड्नधतुःश्ुतिः ॥ १३ ॥ 


तन्ब्युस्पन्नयोर्मध्ये ध्वन्यन्तरश्रतेध्वेन्यन्तरस्य पूर्वोत्तरश्रुतिविरक्षणस्य पूर्वै 
श्रतेः किचिदुस्योत्तरश्ुतेः किचिच्चीचस्य चान्यध्वनेरश्रुतिरश्चरवणम्‌ । अश्रु 
तरिति हेतौ पञ्चमी । मध्यगतध्वन्यन्तराश्रवणं निमित्तीकृत्य श्रुत्योर्नि- 
रन्तरता यथा स्यात्तथा तन्त्रीः किंचिद्‌ ददीकरणेन मनागुच्ष्वनिः कार्य- 
त्यर्थः । अन्न नैरन्त्थं ध्वन्योरेवोक्तं न तु तन्व्योरदण्डादिपदेरस्थयोः । 
अतस्तन्व्योर्दण्डादिष्ठ मध्ये अवकाशो दश्यत इति तत्र ध्वन्यन्तरसंभवो 
न दाङ्कनीयः । द्वितीयेद्युपरक्षणस्‌ । तेन त्ुतीयाऽञ्दयो ऽपि द्वितीया- 
ऽऽदपेक्षया किचिक्किचिद्‌ ददीकरणेन मनागुच्चध्वनयः कार्या इव्यर्थः । 
एवं छते तास्तन्व्यो ऽधराधरतीना उच्वोचधष्वनयो भवन्ति | यथा शरीरे 
श्रुतय उत्तरोत्तरोच्वा उस्पद्यन्ते तथा वीणायामधराधरोच्वा उत्पयन्त इति 
बोद्धन्यम्‌ । तज्ञः, तायु तन्त्रीष्वाहत्योसन्नो नादः श्रुतिखेन मतः । 
अश्र श्रुतिराव्दनिरुक्तिपूवेकं श्रुस्येकत्वादिविषयविकल्पे मतङ्गो मतमेदा- 
नदशैयत्‌ । तद्यथा-- 


‹ श्रवणार्थस्य धातोः क्तिन्प्रयये च सुसंिते । 
श्ुतिशब्दः प्रसाध्यो अयं शब्दज्ञैः कर्मसाधनः ॥ 


श्रूयत इति श्रुतिः। सा चैका ऽनेका वा । एकैव श्रुतिरिति । तद्यथा-- तत्रादौ 
तावदेहाकाशपवनसंयोगाप्पुरुषपरयलप्रेरितो ध्वनिनामेरूरध्वमाकाशदेशमाक्रा - 

मन्धूमवस्सोपानपदक्रमेण पवनेच्छया ऽनेकधा ऽऽरोहन्नन्तभूतपूरणमपरत्ययार्थृतया 
चतुःशरत्यादिभेदमिच्नः प्रतिभासत इति मामकीनं मतम्‌ । अन्ये तु पुनरि 
प्रकारा श्रुति मन्यन्ते । कथम्‌ ° स्वरान्तरविमागात्‌ । तथा चाह विश्वावघु;- 
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स्थाप्यस्तन्त्रयां तुरीयायाप्रषभस्िश्रुतिस्ततः । 
पञ्चमीतस्ततीयायां गांधारो द्िश्ुतिस्ततः ॥ १४ ॥ 


: श्रवणेन््रियमाद्यत्वाद्‌ ध्वनिरेव श्रुतिभवेत्‌ । 

सा चैका द्विविधा ज्ञेया स्वरान्तरविभागतः ॥ 

नियतश्रुतिसंस्थानाद्‌ गीयन्ते सप्त गीतिषु । 

तस्मात्स्वरगता ज्ञेयाः श्रुतयः श्रुतिवेदिभिः ॥ ? 
शुद्धस्वरखूपा इत्यथ; । 

: अन्तरस्वरवर्तिन्यो हन्तरश्रतयो मताः । ! 
विछृतस्वरूपा इत्यथः । प्रयोगवहुरुत्वापेक्षया श्रुतय इति बहुवचननिर्देशः । 

: एतासामपि वैस्वरथ क्रियायामविभागतः ॥ ` इति । 
केचित्स्थानत्रययोगाल्तरिविधां श्रुतिं मन्वते । अन्ये विन्दरियवैगुण्यालि- 
विधां श्र॒ति मन्यन्ते । इच्दियवैगुण्यं च त्रिविधं सहजं दोषजमभिधातजं 
चेति । अत्रेरिद्रयं मनः । तत्र सत्वगुणयुक्तं सहजम्‌ , रजस्तमोयुक्तं दोष- 
जम्‌, अम्कादिरसोपहतमभिघातजमिव्यथेः } अपरे तु वातपित्तकफसंनिपात- 
मेदमिन्नां चतुर्विधां श्रुतिं प्रतिपेदिरे । तथा चाह तुम्बुरुः-- 

' उचेसतरो ध्वनी रूक्षो विज्ञेयो वातजो बुधैः । 

गम्भीरो घनरीनस्तु ज्ञेयो ऽसो पित्तजो ध्वनिः ॥ 

सिग्धश्च सुकुमारश्च मघुरः कफजो घ्वनिः; । 

त्रयाणां गुणसंयुक्तो विज्ञेयः संनिपातजः ॥ › 
इति । पते तु शब्दमेदलवेन वक्ष्यन्ते । अपरे तु वेण्वादयो मुनयो नव- 
विधां श्रुतिं मन्यन्ते । तथा हि-- 


७ संगीतरल्लाकरः [ ° श्वुतिस्वर- 


अष्टमीतो द्वितीयायां मध्यमो ऽथ चतुःश्रुतिः । 
दशमीतथतुर्थ्या स्यासश्चमो ऽथ चतुःश्रुतिः ॥ १५ ॥ 
चतुदैशीतस्तुर्यायां यैवतस्िश्रुतिस्ततः । 


द्विश्च तिखिश्रुतिश्चैव चुःश्रुतिक एव च । 
स्वरपरयोगः कतंष्यो वंशच््छिद्रगतो बुधैः ॥ 


इति । भरतेनाप्युक्तम्‌-- 


° द्विकत्रिकचतुष्कास्तु ज्ञेया वंशगताः स्वराः । 
कम्पमानाधेमुक्ताश्च व्यक्तमुक्ताङ्गुरिस्वराः ॥ 
इति तावन्मया प्रोक्ताः समीच्यः श्रुतयो नव । 


इति । एतानि षण्मतानि स्वरश्चुत्योरमेदमङ्खीकरत्य प्रवतिंतानीति मन्तव्यम्‌ । 
तानि त्भिव्यज्गयत्वामिन्यज्ञकतवाभ्यां साक्षाद्धिचरूपयोः स्वरशरत्योभेदा- 
पहवान्न समीचीनानि । अत्र केचिन्मीमांसामांसख्तिधियो धीरा द्वाविंशतिं 
श्रतीमेन्यन्ते । केचिल्युनः षरुषष्ठिमेदभिन्राः श्रुतय इति वदन्ति । अन्ये 
पुनरानन्तयं वणेयम्ति श्रुतीनाम्‌ । तथा चाह कोदकः-- 


द्वाविति केचिदुदाहरन्ति श्रुतीः श्रुतिज्ञान विचारदक्षाः । 
षट्षष्टिभिन्नाः खड केचिदासामानन्त्यमन्ये प्रतिपादयन्ति ॥ ' 
इति । तत्रः 


‹ आनन्त्यं हि श्रुतीनां च सूचयन्ति विपथितः | 
यथा ध्वनिविरोषाणामानन्त्यं गगनोदरे ॥ 
उत्ताख्पवनोद्रेखनर्राशिससमद्धवाः । 
इयत्तां प्रतिपयन्ते न तरङ्गपरंपराः ॥ ' 


-°रसाः ३। प्रथमः स्वरगतध्यायः 


अष्टादश्यास्ततीयायां निषादो द्वशरुतिस्ततः ॥ १६ ॥ 
एकविदया द्वितीयायां वीणेका अ ध्रुवा भवेत्‌ । 


+ 
&४१ 


हति श्रुतीनामानन्त्य दरिीतमिति । अस्मिन्पक्षे रणनानुरणनान्मकःयः 
्रतिस्वरयोर्भेदाज्ञीकारे ऽप्यनुरणनरूपाणामपि ध्वनीनां श्रुतिखमभिधायेः 
भयेषामपि वीचीतरङ्गन्यायेनोखचमानानां तेषामतिसूष्ष्ममागकल्पनया परनि 
ध्वन्थवयवसूतघ्वनिवहुत्वविवक्षया 5ऽनन्ध्यं दरितम्‌ । तदनुपपन्नमिनि 
मन्तव्यम्‌ । यद्यपि श्रवणयोग्यस्य ध्वनेरिन्द्रियप्राह््वाक्षिप्तन सादयवन्देन्‌ 
त्रसरेणुवदवयवाः सन्ति, तथा ऽपि तेषां श्रो्रपवय्षमूलेनानुमानेनाधः- 
प्या वा =न्यतरेणेव त्रसरेणुगतपरमाणुषद्रम्यतया धोत्रगराह्यत्वाभावान्‌ . 
स्वतः प्वराभि्यक्तिहेतुखाभवेनाश्रुतित्वादिति । द्वाविशतिश्रुतिपक्ष पट्‌ 
षष्श्रुतिपक्षे च यद्यपि श्रुतिस्वरयोर्भदाज्गीकारः समान एव. तथा 
ऽपि द्वारविंद्तिश्रतिपक्षे द्वाविंशतिः श्रुतय एव मन्दरस्थाः ्थानान्तर- 
योरपि द्विगुण द्विगुणलेनावस्यैन्त इति । प्टुपष्िश्रुतिपक्ष तु तावत्य प्यव 
तयः स्थानत्रये ऽप्यनातरत्तः परस्परं भिन्ना इति च वैषम्यम्‌ । तत्रा 
नाद्त्तिपक्षस्वीकरिे षड्जादीनामपि स्वराणामाव्ृ्यभावान्मध्यतारम्थाश्च- 
तर्द स्वराः प्रथग््यपदेशमाजो भवेयुः । नैव तथा व्यवहार । अत एव 
मतङ्गादिदरितेषु नवदु पक्षेषु द्वाविरातिश्रुतिपक्षमेव रणनानुरणनासमनां 
साक्षादनुभूयमानश्रुतिस्वरमेदानपहवेनातृत्या सप्तानामेव स्वराणां गुणभिन्नान। 
व्यवहासेपयोगितवमिद्धेध सारतमं निधि निःर्ठो वीणयोनिदरितानां 
तासां द्राविशतिश्रतीनां मध्ये चतुरथीपरभृतिषु रास्रानुसरिण पर्वोत्तरावधि- 
म्रद्ौनपूवकं॑षडजादिसस्वरस्थापनं॑विदधाति-- वीणादय इत्यादिना । 
चतुःशरुतिरिति } खामिव्यक्तिकरणलरेन चतः रतयो यस्येति स तथोक्तः । 


एवं त्रशरुतिरितयादौ द्र्टव्यम ॥ -१०-१६- ॥ 
10 


५७ सगीतरलाकरः [ °श्चुति- 


(सु ०) दृष्टान्तेन विनैते नादविरौषा दुरवनोधाः, कण्डे ऽपि दद्ीयितु- 
मरक्याः ; तस्मद्वीणाद्रदे दृष्टान्तकथनं प्रतिजानीते-- व्यक्तय इति । ताः 
प्राकटयेन ददायितुमियथेः । तदुक्तं संगीतसमयसरि - 

ते तु द्वा्विङतिर्नादा न कण्ठेन पसस्फुटाः | 
राक्या दरायितुं तस्मद्रीणाया तननिदरनम्‌ ॥ 


इति । प्रतिज्ञातमर्थ कथयति- द्वे वीणे इति । सघ्यौ समाने } आकारसाम्यं 
नात्रोपयुल्यत इल्याह--यथा नादः समान एव भवतीति । तदुक्तम्‌- 


“द्रे वीणे तुते कार्ये समस्तावयवैस्तथा । 
एकवीणेव भासेते यथा द्वे अपि श्रण्वताम्‌ ॥ › 


इति । तयोः प्रत्येकं द्वाविरातिस्तन्त्यः स्थापनीया; | तास्वाया मन्द्रतमध्वाना 
कतन्या | स मन्द्रतमो यस्माद्रीनो मन्द्रो ऽन्यो नादो रन्नको न निष्पद्यते | 
दितीया तस्याः सकारान्मनाक्िचिदुचध्वनिः । किचिदियनेनेवोक्तमर्थं विरा- 
दयति-- मध्ये घ्वन्यन्तराश्चुतेरिति | यथा मध्ये विदद घ्वन्यन्तरं नोत्पद्यते 
तथा नैरन्तर्यं विधेयम्‌ 1 तदुक्तम-- 


^द्वितीया तु ततस्तीवध्वनिस्तन्त्रीविघीयते | 
यथा यथा तयोर्मध्ये न तृतीथा घ्वनिर्भवेत्‌ ॥ 


इति । तास्तन्त्यो ऽघोऽघःस्थातस्ती्रनादा भवन्ति । ताम्यस्तन्त्रीभ्यो जातो 
नादः श्ुतिरित्युच्यते । श्तेः प्रमाणमुक्तं मतङ्कन-- ननु श्रुतेः कि मानम्‌? 
उच्यते, पञ्चमस्तावद्‌ म्रामद्वयस्थो छोके प्रसिद्धः । गतस्योत्कर्पापकर्षाभ्या 
मादवादायतत्वाक्या यदन्तरं तत्प्रमाणा श्चुत्तिरिति । स्थानत्रये षटषष्टिसंख्याकाना 
श्रुतीना नामान्युक्तानि सगीतसमयसरे-- 

“मन्द्रा चेवातिमन्द्रा च घोरा घोरतरा तथा | 

मण्डना च तथा सोम्या सुमनाः पुष्करा तधा ॥ 

दा्धिनी चैव नीला च उत्पा चालुनासिका । 

घोषावती खीननादा आवर्हन्यपि चापरा ॥ 


" तस्य श्जुत्युत्कर्षापकर्षाभ्या. 


-°रसाः ३] प्रथमः स्वरगताध्यायः ७५ 


चख्वीणा द्वितीया तु तस्यां तन्त्रीस्त॒ सारयेत्‌ । १७ ॥ 
स्वोपान्त्यतन्वरीमानेयास्तस्यां सपन खरा बुधैः | 


रणदा चैव गम्मीरा दीषेतारा च नादिनी । 

मन्द्रजा सुप्रसना च निनदा मन्द्सप्तके ॥ 

नादान्ता निष्कला गूढा सक्रखा मधुरा गदी | 

एवोक्षया भरद्कजाती रसगीती सुरज्जिका ॥ 

पर्णा ऽङंकारिणी चैव वाका वेणिका तथा | 

त्रिस्थाना सुस्वरा सौम्या भाषाऽङ्खी वार्तिका तथा ॥ 

संपूण च प्रसन्ना च स्व्यापनिका तथा । 

दाविङतिः समाख्याताः श्रुतयो मघ्यसप्तके ॥ 

इश्वरी चैव कौमारी सवरारी तथा परा । 

मोगवीर्या मनोरामा सुलिग्घा च तथा परा ॥ 

दिव्याङ्खा ऽथो सुखख्तिा विहूमा च तथा परा | 

महार्का राङ्किनी राका छ्ज्ना चैव तथा परा ॥ 

काटी सूक्ष्मा ऽतिसूक्ष्मा च पुष्टा चैव सुपुष्टिका । 

विस्पष्टा काकटी चैव करारी च तथा परा ॥ 

विस्फोटान्तभदिनी च इत्येतास्तारसत्तके । ? 
इति । श्रुत्तिभ्यः स्वरोत्पत्तिप्रकारं कथयति--वीणाद्वय इति । वीणाये स्वराः 
स्थापनीयाः । तत्र चतस्रः श्रुतयो यस्य संबन्धिन्यः स चतुःश्वुतिः षडजस्तुरी 
याया चतुर्थ्या तन्त्या स्थाप्यः | त्िश्चुतिक्रषमः सप्तम्याम्‌ । द्विश्चुतिर्गोधारे 
नवम्याम्‌ । चतुःश्रुत्तिमघ्यमच्रयोदश्याम्‌ । चतुःश्रुतिः पञ्चमः सप्तदक्ष्याम्‌ । 
त्रिश्चतिधैवतो विङतितम्याम्‌ । दिश्रुतिनिषादो द्वाविदयाम्‌ ॥ -१०-१६- ॥ 


(क ०) अत्र वणयोः । एका श्ुवा भवेदिति । जनयोश्चलत्वश्रुवत्व 
सारणाऽन्वयग्यतिरेकानुविधायिनी । द्ितीयेति । शधुवत्वेन कल्पिताया अन्ये- 
त्यर्थः । अत्र तुशब्दो व्यपदेशान्तरपरिथहाथेः । श्रुतिगतेयत्तापरिज्ञाना् 


संगीतरलाकरः [ ० श्ुति- 


५४ 


्रववीणास्वरेभ्यो ऽस्यां चछायां ते सखरास्तद्‌ा ।॥ १८ \ 
एक ट त्यपद्ृष्टाः स्युरेवपन्या ऽपि सारणा । 


चट्वीणायां सारणां विदघाति-- तस्यामिति । तन्त्रीस्तु सारयेदिति | 
तुशब्दो भिनक्रमः ! तस्यां लिति योजना ध्रवातो वेषम्यप्रदशेनाथां । 
सारयेस्सारणां द्र्यात्‌ , स्वस्वतन्त्रीसिथितान्स्वरास्तत्तचच्छतिस्थानास्च्याव्य 
श्रस्यन्तराणि तन्त्रीः प्रापयदित्यथः || सारयेदित्यनेनानियमेन श्रुत्यन्तर- 
प्रापणे प्राप्ते, प्रथमादविसारणाघु श्रूल्यन्तरनियममाह -- स्वोपान्त्येति । तस्यां 
पथमाया सारणायाम्‌ । ननु श्रुव्यन्तरपराप्ट्या स्वरान्तरत्वं कि न स्यादित्यत 
जह--ध्रववीणास्वरेभ्य इति । ते स्वरास्तदेकश्रत्यपक्ष्टा. स्य॒रि्यत्र त 
इति धरवायामिव चतःश्रतिकत्वादिलक्षणानां षडजादीनां परामर्शाच्च्छत्यन्तर- 
प्राप्त्या स्वरान्तरत्वप्राप्तावप्येकश्रुतयपकर्षेण तेषामेव नीचत्वमात्रपतीते विंरोष- 
लाभाभावत्स्वरान्तरवं न स्यादित्यथ; । उक्तं प्रकारं सारणाऽन्तरे ऽप्यति- 
दिशति-- एवमिति । पूवत्र॒सारणायामेकश्चुत्यपङ्ृष्टान्स्वरान्प्क्रति दरखा 
तषां ततो ऽप्युपान्व्यतन्व्यानयनमिहान्यक्षब्दार्थैः ॥ -१.७--१८- ॥ 


(सु०) अत्र वीणाद्य एकरा चख्वीणैका ध्रुववीणा । यस्या स्वराः स्वस्थानं 
परियज्यापक्रष्यन्ते सा चख्वीणा, यस्या तु नापक्रष्यन्ते सा धुववीणा | 
शरुतिनिश्चयाश्ं चख्वीणाया यत्कतव्यं तदाह-- तस्यामिति । तस्या चख्वीणाया 

नीः सारयेदपकषयेत्‌ । प्रधमसारणाप्रकारमाह-- स्वोपान्त्येति । तस्या चर- 
वीणाया सप्तापि स्वया यत्र स्थापितास्ता अन्द्यास्तन्तर्यः, तत्समीपविन्यो 
ऽपकृश उपान्न्या.; तासु सत्त स्वरा आनेयाः स्थापनीयाः | एवं प्रथमस्तारणाया 
कृताया कि स्पात्‌ { तदाह--धुववीणेति) अस्या चलाया चख्वीणाया ते 
षड्जादयः स्वरया शुववीणास्वरेभ्यस्तदपेक्षयेकश्चुत्या ऽपक्ष्टाः स्युः । एवमेव 


` जसस्याश्च सारणाः 


-५ रसाः ३] प्रथमः स्वरगताध्यायः ७९७ 


श्ुतिद्रयल्यादस्यां चचवीणागतौ गनी ॥ १९ ॥ 
घुव्रवीणोपगतयो रिधयोर्विंशतः कमात्‌ । 

ततीयस्यां सारणायां विरतः सपयो रिध । २० ॥ 
निगमेषु चतुर्थ्या तु विशन्ति समपाः क्रमात्‌ । 
श्रुतिद्राविशतावेवं सारणानां चलुषटयात्‌ ॥ २१ ॥ 


दवितीयतृतीयचतुथ्यः सारणाः कतन्या इद्ाह-- एवमिति । प्रतिसार्णं घ्राण 
ततो ऽपि पुनरेकैकश्चुलयपकषः कर्तव्यः ॥ -१७-१८- ॥ 


(क०) द्वितीयादिषु सारणासु ज्ञेयं दशयति -- श्रुतिद्रयेत्यःदिना । 
अस्यां द्वितीयसारणायां चख्वीणागतौ चर्वीणायां स्वस्वोपान्त्यतन्त्रीस्थितौ 
गनी गांधारनिषादो श्रुववीणोपगतयोशरुववीणा्ां स्वस्वाधारश्रुतिस्थयो रिधयो- 
चसषभधेवतयोः क्रमादषमे सांधारो धैवते निषादन्च श्रुतिद्रयल्यास्मातिस्िक- 
श्रतिद्रयपस््यिागाद्धिरतो लीनौ भवत- । ध्वनिसाम्यादेकाकारतां मजत 
इति यावत्‌ । एवं त्तीयचतुथेसारणयोरपि स्वरान्तरप्रवेश्यो द्रष्टव्यः । 
ननु चतुथसारणायां मन्द्रषड्जस्य निषदे प्रवेद उच्च्यते , तत्कथमुप- 
पद्यते ` कायां मन्द्रतमभ्वाना ` इति षड्जादिमश्रुतेरारम्भात्तसपूर्ैष्वन्य- 
संभवेनोपान््यतन्व्यभावात्‌ । सत्यं ध्वन्यसंमवात्तन्व्यभावः ; तथा ऽपि 
मन्दरस्वरसप्तकस्याव्रत्तो षडजनिषादयोः संनिधानाननिषादाधार्चतेरुपान्तयतवं 
कस्पयित्वा प्रवेद्ः पर्यवस्यतीस्युपपन्नस्‌ । अथ वा, स्थानान्तरावृत्तस्य 
तस्येव षड्जस्य पूर्वै निषादसंभवात्तस्मिन्परवेश्ो द्रष्टव्यः । सारणानां 
फर्माह--श्चुतिद्राविद्ताविति । ययेवं स्यादेतदनावर्तिमतानुसरिेण सार- 
णापञ्चकेनापि सक्तानामपि स्वराणामेकोनव्रिशच्छरतीयत्तानिश्वयः कह 
दाक्यत इति । नैवम्‌ । स्वरास्तावच्छुत्यनुरणनात्का : । ते च षड्नादयो 


७८ संगीतरल्लाकरः (° श्चुतिस्र- 


भरुवाश्वुतिषु खीनायामियत्ता ज्ञायते स्फुटम्‌ । 
अत; परं तु रक्तिं न कायेमपकर्षेणम्‌ ॥ २२ ॥ 
श्रुतिभ्यः स्युः स्वराः षद्जषभगांधारमध्यमाः । 


रोके शास्रे च चतुर्थ्यादिश्रुतिष्ठु मयूरादिस्वरसंवादितेनामिव्यक्ताः 
सिद्धाः । तेषां तदुक्तरीत्योककर्षणेन पश्चम्यादिषु श्रुतिषु प्रापणे करते 
तादृदानुरणनामावान्मन्द्रमध्ययोरुत्तरोत्तरस्थानाक्रमणे तारमन्दरभ्यवस्थितेर- 
पायाच यतो रक्तिघातः, अतः सारणाऽन्तरं न कर्वव्यमिव्यमित्तधायो- 
्तम्‌--अतः परं स्विति ॥ -१९-२२ ॥ 


(स ०) दितीयसारणाया कृताया यतिष्यति तदाह--श्रुतिदठयेति । 
अस्यां चरूवीणाया द्ितीयसारणाया करताया श्रुतिद्वयस्य ख्यादपकर्षा्रख्वीणाया 
वर्तमानौ गाधारनिषादौ ्रुववीणागतयोक्रैषभधैवतयोः प्रविङातः । क्रमादिति। 
गाधार ऋषभं निषादो धेवतमियर्थः । तयोः प्रविशत इति तत्समाननादौ 
भवत इयथः । तृतीयसारणाया सिद्धं कथयति-- त॒तीयस्यामिति | सपयोः 
ड्जपच्चमयोचषमधेवतो वितः । ऋषभः षड्जं प्रविरति, धैवतः पञ्चमं 
परविङाति । चतुथ्यां तु सारणायां मध्यषड्जो मन्द्रनिषादं प्रविदाति, मध्यमो 
गाधारं प्रवाति, पञ्चमो मध्यमं प्रविशति । उपसंहरति--श्रुतिद्राविराताविति । 
रन सारणाचतुयाच्छतिद्वाविङतो ध्युवाश्चुतिषु छीनाया सव्या द्वाविङातिरेव श्रुतय 
इृतीयत्तैतावत्संख्याकत्वं ज्ञायते । द्वितीयसारणाया शुतिचतुष्टयलामः, तृतीयाया 
षट्‌ श्वुतिखामः; चतु्या दादङश्चुतिखामः । ननु पुनरप्यपकषणं कर्तव्यम्‌ ; 
नेयाह--अतः परमिति । अतः परमपकर्षणं न कार्यम्‌ | कुतः ? यतो र॒क्ति- 
ज्नमित्ति । अतः परमपकर्षणे चरते खराणां रज्ञकत्वाभावात्स्वरत्वमेव नश्यति, 
^ स्वतो रज्यति श्रोतृचित्तं स स्वर उच्यते ° इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ -१ ९-२२॥ 


(क ०) इत्थमियत्तया निध्िताभ्यः श्रुतिभ्यः स्वराणां निष्पत्ति. 
माह श्रुतिभ्य; स्युः स्वरा इति । चतसभ्यसतिखभ्यो द्वाभ्यां च 


-°रसाः ३ प्रथमः स्वरगताध्यायः ७९ 


पञ्चमो पेवतश्ाथ निषादं इति सप्ते । २३॥ 
तेषां सन्नाः सरिगपपधनीत्यपरय मताः | 


यथायोगं द्वाविंदतेः श्रुतिभ्यः सप्त स्वरा भवन्तीत्यथेः । अत्र पञ्च पक्षाः 
संभवन्ति-- श्रवणेकेन्द्रियमाद्चत्वाद्विरोषस्पशंशुल्ययोः स्वरश्रुत्योर्जातिव्यक्त्यो- 
रिव तादारम्यमिति प्रथमः पक्षः । दपेणे मुख विवतेवच्छतिषु स्वरा विवतेन्त 
इति द्वितीयः । यथा घरस्य खतिण्डदण्डादिकार्यत्वं तथा स्वराणां ध॒ति- 
कायेत्वमिति तृतीयः । क्षीरं दधिरूपेणेव श्रुतयः स्वररूपेण विपरिणमन्त 
इति चतुथः । प्रदीषादन्धकारस्थितघटाद्यमिव्यक्तिवच्डतिभ्यः स्वराणाम- 
भिन्यक्तिरिति पञ्चमः । नायः, स्वरश्रस्योभिन्नवुद्धिगाद्व्वादाश्रयाश्रयिलख- 
मदाच जातिव्यक्त्योरपि ` निर्विशेषं न सामान्यम्‌” इति न्यायेन मेदस्य 
सिद्धवाच्च । न द्वितीयः, विवतेत्वे हि स्वराणां आन्तलं स्यात्‌; न च 
तथा, तेषामवाधितप्रयोगहेतुखदशैनात्‌ । तृतीयो ऽपि न परीक्षाक्षमः। 
स्वरव्यतिरेकेण श्रुतिसद्धावे प्रमाणामाव इति वक्तुं हि न युक्तम्‌ , स्वरस्य 
हि श्रूयमाणमनुरणनात्मकलवं रणनमन्तरेण नोपपचते › इत्यार्थापच्या वा, 
अयं स्वरो रणनपूवैको ऽनुरणनातलसमकलादण्डादहतजयघण्टाऽनुरणन शब्दवत्‌ 
इत्यनुमानेन वा तस्सिद्धेः । सत्यम्‌ । यद्यपि स्फुटपोर्वापर्येण कार्यकारण- 
भावप्रतीतिरस्ति, तथा ऽप्युपादानस्य ससिण्डादै्यथा धटादिका्मैनिप्पत्तौ 
भेदेनानुपरुल्धिने तथेह स्वरनिष्पत्तौ श्रुतीनामनुपरम्भ इति तासामकारण- 
त्वात्‌ । चतुथपञ्चमावदुष्टत्वेन मतङ्गादिसंमतत्वाद्‌ मद्यो । जथ शुद्धस्वरा- 
नन्वथेतया परसिद्धर्नामभिः परिगणयति---षदजेति । षड्जादिनान्नामन्वर्थता 
मतङ्गादिभिरुक्ता । तयथा-- 
° षण्णां स्वराणां जनकः षड्भिर्वा जन्यते स्वैरः । 
षड्भ्यो वा जायते ऽङगेभ्यः षडूज इत्यभिधीयते ॥ ' 


ध संगीतरलाकरः [°स्वर- 


(9 । 


पड पि स्वराञ्जनयति प्रकाशयतीति जनेरन्त्भावितण्यर्थात्‌ ‹ अन्येष्वपि 
दद्य ` इति इप्रत्यये रिकोपे च सति षडूज इति रूपम्‌ । षड्भिः 
स्वरङ्गभविन प्रविषटेर्जन्यते प्रकाद्यत इति वा षड्जः । पूरवेवद्रुपसिद्धिः । 
षड्भ्यो नासाकण्डोरम्ताजिहादन्तस्थनेभ्यो जायत इति वा ° पञ्चम्याम- 
जातो ' इति इप्रव्यये षड्ज इति । 

` प्राप्नोति हृदयं शीघ्रमन्यस्मादषभमः स्छतः । 

खीगवीपु यथा तिष्ठन्विभाति ऋषभो महान्‌ ॥ 

स्वरम्रामे समुनः स्वरो ऽयग्रषरभस्तथा । 
तररषति गच्छति हृदयमन्यस्वरेभ्य इति ° च्छ गतो ' इत्यस्माद्धातो- 
रोणादिके ऽभच्पत्यये चष इति रूपम्‌ । यथा गोसमहे बरीवर्दस्तथा 
स्वरसमुहे राशो द्वितीयो बल्वान्‌ । ऋषभवन्नदतीति वा ऋद्षभः । 

" वाचं गानास्िकां धत्त इति गांधारसंज्ञकः 


गां गानासिकां वाचं धत्त इति “ध धारणे इत्यस्माद्धातोर्गोशब्दे 
कमेण्युपपदे ऽप्प्रत्यये प्रषोदरादित्वा्हुलग्रहणाद्वा ऽखकि गांधार इति रूपम्‌ । 
गान्धवेसखहतखाद्वा गांधारः । 
° स्वराणां मध्यमाच्च मध्यमः स्वर इष्यते | › 

सक्तानां स्वराणां चतुर्थो यः स्वरस्तस्य मध्यस्थत्वात्‌ * मध्यान्मः › इति 
वार्थे मप्रत्यये मध्यम इति रूपम्‌ । अथ वा मद्धियो ऽमो रोग उति 
मद्धचमः । यद्भा मम पियो रोग इति मद्धयमशब्देन सक्तानां स्वराणां 
श्रयमाणो रुचिरत्वाराङ्कया पीडयतीव्यथः । 


ˆ स्वरान्तराणां विस्तारं यो मिमीते स पञ्चमः | 
पाठक्रमेण गणने संख्यया पञ्चमो ऽथ वा | 


-°रसाः ३| प्रथमः स्वरगताध्यायः ८१ 


` पचि विस्तारे ' इव्यस्माद्धातोमवि धमि पञ्चं विस्तारं मिमीत इति ' आतो 
ऽनुपसर्गे कः, इति कप्रत्यये पञ्चम इति रूपम्‌ । ' हावामश्च ' इत्यण्युक्‌ 
च संज्ञात्वाटुपेक्ष्येते । यद्धा प्रपोदरादित्वादुगभाव जालोपश्च । स्वराणां 
क्रमेण गणने पञ्चमल्वाद्भा पञ्चमस्थानसंभूतव्वाद्रा पञ्चमः । 


: धीरस्यास्तीति धीर्वास्तव्संबन्धी पेवतः स्मरतः ।' 
यद्भवा, ' षष्ठस्थाने धृतो यस्मात्ततो ऽसौ प्रैवतो मतः । 


धीरस्यास्तीति धीचान्‌ . तत्संबन्धित्वेन " तस्येदम्‌ इत्यणि धैवत इति 
रूपम्‌ । संबन्धित्वं चानेकप्रकारं निषूप्यनिरूपकरक्षणमास्वायास्वादक- 
क्षणं जन्यजनकलक्षणं चति । तत्रौत्तरस्वरेण संसखष्टश्रुतित्वास्स्थूलमतीनां 
दुर्विवेकत्वाद्धीमतः सुद्ष्ममनैरेव निरूप्यत्वाद्रैवतः । पष्ठस्थाने लखारस्थाने 
घरतत्ाद्वा धैवतः । 


“ निषीदन्ति स्वराः सर्वे निषादस्तेन कथ्यते |? 


“ प्रदूल्ट विदारणे ` इप्यस्माद्धातोः, निपीदन्ति पयैवस्यन्त्यस्मिन्स्वरा इति 
‹ अकतेरिं च ' इति सूत्रेण घञि निपाद इति रूपम्‌ । इद्यक्तप्रकरिण ने 
स्वराः सेवेति नियमे सप्तधात्वाभरितव्वं सप्तचक्राभितत्वं वा निमित्त 
मतङ्गोक्तमनुसंषेयम्‌ | म्रयोगसौकर्याथे तेषामाचाक्षराप्युद्धत्य संज्ञाऽन्तरा- 
ण्याह--तेषां संज्ञा इति । सरिगादीनां मतङ्गाभिमत उद्धारक्रम उच्च्यते 
-- अत्राकचरतपयशा अष्टौ वर्गाः । तत्राष्टमस्य तृतीयं हरिबीजयुक्तमाय- 
स्वरसुद्धरेत्‌ । हरिबीजमकारः । सप्तमस्य द्वितीयं कामबीजयुक्तं द्वितीयस्व- 
रसु रेत्‌ । कामबीजमिकारः । द्वितीयस्य त्रतीयं हरिबीजयुक्तं वरतीयस्वर- 
मुद्धरेत. । षष्ठस्य पञ्चममकारयुक्तं ` चतुधस्वरमुद्धरेत्‌ । षष्ठस्य प्रथमम- 


" मध्यमस्वरं समुद्धरेत्‌. 
11 


८२ संगीतरलन्नाकरः [° स्वर०- 


्रुल्यनन्तरभावी यः स्िग्धो ऽचुरणनात्मकः ॥ २४ ॥ 
स्वतो रञ्जयति भ्नोत्‌चित्तं स खर उच्यते | 


कारयुक्तं॑ पञ्चमस्वरमुद्धरेत्‌ । पश्चमस्य॒चतुथेमकारयुक्तं षष्ठस्वरसुद्धरेत्‌ । 
पञ्चमस्य पञ्चमं कामवीजयुक्तं सप्तमस्वरमुद्धरेत्‌ । अत्र सरिगादिष्वायाक्षराणां 
व्यज्ञनत्वात्कथं स्वरत्वमिव्याक्षिप्याचायेपरिभाषया संकेतमात्रमेतदिति प्रव्याह 
मतङ्कः [| २३, २३-॥ 


(सु ०) एवं शुतीर्निरूप्य स्वरानिरूपयति--श्रुतिभ्य इति । षड्जर्ष- 
मेयादीनामायाक्षरेव्यवहारार्थं संज्ञान्तराणि कथयत्ति- तेषामिति ¦ सरिगमपध- 
नीत्येताः प्रधमं स्वरोपादानात्तेषा प्र्वाभ्यो ऽपराः संज्ञाः यद्यपि षक्रगम- 
पधनीति सं्ञाघोषणं युक्तं तथा ऽपि सरिगेलयपभ्र्॑षः पाठः ॥ २३, २३-॥ 


(क ०) स्वराणां सामान्यलक्षणं स्वररब्दस्य निरुक्ति चाह-- 
श्रुत्यनन्तरेति । श्रु्यनन्तरमावी, भरुतेश्यतुथ्यदिर्मारुताचादद्युत्पनच्नधरथमध्वने- 
रनन्तरं भाव्याविभवनसीलकः, किग्धो ऽखूक्षः सन्दूरसंश्राभ्य-, अनुरणनात्मको 
ऽनुस्वानरूपः, स्वतः सहकारिकारणनिरपेक्षं॑श्रोतुचित्तं॑रञ्जयत्यनुरक्तं 
करोति । स्वतःरन्दोपपदात्‌ “रज्ञ रागे" इत्यस्माद्धातोः “ अन्येभ्यो ऽपि 
र्यते " इति इप्रत्यये टिरोपे पूर्वपदस्थतकारादैः प्रषोदरादित्ाष्कोपे च 
स्वर इति रूपसिद्धिः ॥ -२४, २४- ॥ 


(सु०,) स्वरस्य छक्षणं निवचनं च कथयति--श्ुयनन्तरेति । श्चुते- 
रनन्तरं भवतीति श्रुत्यनन्तरमभावी । प्रथमतन्त्यामाहताया यो ध्वनिरनुरणनद्यून्य 
उत्पद्यते स श्रुतिः, यस्तु ततो ऽनन्तरमनुरणनरूपः श्रुयते स स्वरः | कथं 
तस्य स्वरत्वमियत आह-- स्वत इति । स्वतो ऽन्यानपेश्षतया यस्माच्छोतृचित्तं 
रञ्जयति तस्मात्स्वर इति निरुक्तिः । कथं तस्य रज्ञकत्वम्‌ १ अतो हेतुगर्भं 


-°र्साः ३] प्रथमः स्वर्गताध्यायः ८३ 


विदहोषणं ज्िग्ध इति | यद्यपि स्निग्धत्वमपामेव धर्मः, “स्नेहो ऽपां विरोष- 
गुणः ° इत्युक्तत्वात्‌ , न तस्य श्रवणेन्द्रिथगम्यता ; तथा ऽप्योपचारिकं स्निग्धत्व 
स्वरेषु गृह्यते । अत्र बहधा विप्रतिपत्तिः--केचित्स्वरश्रुत्योस्तादात्म्यं वर्ण- 
यन्ति | यदाद्ूः- 


८ विरोषस्पशंद्युन्यत्वाच्छवणेन्द्रियगम्ययोः । 
स्वरश्चुत्योस्तु तादात्म्य जातिन्यक्त्योरिवानयोः ॥' 
इति । केचित्स्वरश्चुत्योविवत्पविवतेकतामाचक्षते । यदाह :-- 
° नराणा तु मुखं यद्रद्पणेघ्रु विवतेते । 
प्रतिभान्ति स्वरास्तदच्छूतिष्वेव विवतिनः ॥ ` 
इति । केचित्स्वर्श्ुत्योः कायकारणभावं वदन्ति ! यदाह :-- 


° स्वराणा श्रुतिकायत्वमिति केचिद्वदन्ति हि । 
मृत्पिण्डदण्डकार्थत्वं घटस्येह यथा मवेत्‌ ॥ ` 


इति । केचित्परिणामपक्षमाद्वियन्ते । यदाह :- 


^ श्रुतथः स्वरख्पेण परिणामं बजन्ति हि । 
परीणमेदयथा क्षीरं दधिषूपेण स्वेधा ॥ › 
इति । केचित्पुनरभिव्यक्तिपक्षमङ्कीकुवेते । यदाह :-- 
° षड्जादयः स्वराः सतत व्यज्यन्ते श्रुतिभिः सदा । 
अन्घकारस्थित। यद्रत्प्रदीपेन घटादयः ॥ ` 
इति } एतेषु पक्षेषु परिणामाभिन्यक्तिपक्षवेव स्वीकृतो मतङ्खेन । यदाह- 
‹ भेदः स्वछक्षणाना सामान्येनान्यवस्तुवत्सिद्धः ¦ 
तद्धि विरोषेः द्पूस्यं भवति नमःपुष्पसंकाडाम्‌ ॥ 
नानाबुद्धि गृहीतत्वात्स्वरश्चुत्योस्तु भिन्नता | 
आश्रयाश्चरयिभेदाच्च तादात्म्यं केन सिध्यति ॥ 


८ संगीतरल्लाकरः [ °स्वरजाति०- 


यदभाणि विवर्तत्वं स्वराणा तदसंगतम्‌ । 

विबतत्वे स्वराणा हि भान्तिज्ञान प्रस्यते ॥ 

तथा च कारणत्वं च श्रुतीना नैव संभवेत्‌ | 

कार्येषु विद्यमानेषु कारणस्योपख्प्मनात्‌ ॥ 

घटादौ विद्यमाने हि मृत्पिण्डो नोपलभ्यते | 
परिणामो उप्यमिव्यक्तिरन्यप्यः पक्षः सता मतः ॥ : 


इति । मतङ्केन त्वन्यथा स्वररन्दो व्युत्पादितः । यदाह - 


“राज्‌ दीप्तावस्य धातोः खकब्दप्रवैकस्य च | 
स्वयं हि राजते यत्मात्तस्मात्स्वर इति स्मरतः ॥ 


इति ¦ षड़जादीना निरुक्तिरुक्ता संगीतसमयसारकरिण- 


८ नासा कण्ठ उरस्ताटु जिह्वा दन्तास्तयैव च | 
षडमिः संजायते यस्मात्तस्मात्षडज इति स्मृतः ॥ 
नाभेः समुत्थितो वायुः कण्टरीषसमाहतः | 
नदत्युषभवद्यस्मात्तस्म।दषभ ईरितः ॥ 
नाभेः समुत्थितो वायुः कण्ठशीर्षसमाहतः | 
गन्धवसुखहेतुः स्याद्राधारस्तेन हेतुना ॥ 
वायुः समुत्थितो नामेहृदये च समाहतः | 
मघ्यस्थानोद्धवत्वात्तु मघ्यमत्वेन कीर्तितः ॥ 
वायुः समुत्थितो नाभेरोष्ठकण्ठरिरोहृदि । 
पञ्चस्थानससुद्रूतः पञ्चमस्तेन कौतितः ॥ 
नाभेः समुत्थितो वायुः कण्ठताद्धुरिरोहदि | 
तत्तत्स्थानधृतो यस्मात्ततो ऽसौ घरैवतो मतः ॥ 
नाभेः समुत्थिते वायौ कण्ठताुहिरोहते | 
निषीदन्ति स्वराः स्वे निषादस्तेन कथ्यते ॥ 


इति ॥ =. ९९६. || 


-°रसाः ३| प्रथमः स्वरगताध्यायः ८५ 


ननु श्रुति्तथ्यांदिरस्त्वेवं स्वरकारणम्‌ ॥ २५ ॥ 
यादीनां तच्र पूर्वासां श्वुतीनां हेत॒ता कथम्‌ । 
तरुमस्तुर्यातती याऽऽदिः श्रुतिः पूर्वाऽमिकाङ्क्षया ॥ २६ ॥ 
निर्धार्यते ऽतः श्रुतयः पूरा अप्यत्र हेतवः । 

दीप्ता ऽऽयता च करुणा ृदुमेध्येति जातयः ॥ २७ ॥ 
श्रुतीनां पञ्च तासां च खरेष्वेवं व्यवस्थितिः । 

दीप्ता ऽऽयता मृदुमेध्या षडे स्यादषमे पुनः ॥ २८ ॥ 
संस्थिता करूणा पथ्या दुर्गादारके पुनः | 
दी्चाऽऽयते मध्यमे ते मरदुमध्ये च संस्थिते ।॥ २९ ॥ 
मृदुमैध्या ऽऽयताऽऽख्या च करूणा पञ्चमे स्थिता | 
करुणा चायता मध्या पेवते सप्रमे पुनः ॥ ३० ॥ 
दीक्षा मध्येति तासां च जातीनां रुमहे भिदाः 

तीवा रोद्री वजिकोयेत्युक्ता दीप्रा चतुर्विधा |) ३१॥ 
कुषुद्रयायता या ऽस्याः क्रोधा चाथ प्रसारिणी । 
संदीपनी रोहिणी च मेदाः पश्वेति कीर्तिताः ।॥ २२॥ 


(क ०) यद्येवं चतुथ्यदिरेव श्रुतेः स्वरकारणत्वमस्तु, न पूर्वपर्वासा- 
मिवयाक्िपति- नन्विति | ्यादीनामिति । तृतीयाऽ्दीनामिव्यथेः | अत्र 
वृत्तो तीयप्रस्ययान्तस्य ` प्रययरोपे ऽपि तदर्थमरहणम्‌ ` इति ्यादीनामिति 
निर्देोपपत्तिः । समाधत्ते -्रुम इति । वुरयातृतीयाऽऽदिः, षडूजमध्यम- 
पञ्चमानां तुर्या, ऋडषमधेवतयोस्ृतीया, आदिशब्देन गाधारनिषादयो- 
द्वितीया च श्रुतिः, पूर्वाऽभिकाङ्क्षया, आदि्ब्दसामर्थ्यासूर्वेध्यस्य वीप्सा 
कतैव्या पूवपूर्वाऽभिकाङक्षयति । उत्तरोत्तरतारूपेण लक्षणेन स्वोत्पत्तौ 


८६ संगीतरललाकरः [° स्वरजाति०- 


दयावती वथा ऽऽखछापिन्यथ धोक्ता मदन्तिका । 

त्रयस्ते करूणासेदा म्रदोर्मेद चतुष्यम ¦ ३३ ॥ 

मन्दा च रतिक्ता प्रीति; क्षितिमेध्या तु षड्विधा । 
छन्दोवती शञ्ञनी च माजनी रक्तिका तथा ।। ३४ ॥ 
रम्या च क्षोभिणीत्यासामथ ब्रूष; खरस्थितिप्‌ ¦ 
तीवरा्कुद्रतीमन्दाच्छन्दोषत्यस्तु षड्नगाः ।। ३५ ॥ 
दयावती रञ्जनी च रक्तिका चषमे स्थिताः । 

रेद्री कोधा च गांधारे वजिका ऽथ प्रसारिणी ।॥ ३६ ॥ 
प्रीति मार्जनीव्येताः २ तयो मध्यमाभिताः। 

धिती र्ता च संदीपन्याखापिन्यपि पश्चमे ॥ ३७ ॥ 
मदन्ती सोहिणी रभ्येव्येतास्तिखस्त्‌ येषते । 

उया च क्षोभिणीति दे निषादे वसतः श्रुती । ३८ ॥ 


संख्यया तुर्याऽऽदिग्यपदेरे च पूवैपूवेस्यां साकाइक्षतया यतो निर्धार्यते ऽत 
इत्यथैः । श्रुतीनामन्योऽन्यमंकीणेतया स्वूपपरिज्ञानाय क चित्तां सा- 
जात्येन संगत्या रक्तिखाभाय चावान्तरमेदसहितानां जातीनां स्वरेषु व्यवस्थानं 
दशेयति--दीप्ता ऽऽयतेत्यादिना । स्वरविनियोगानन्तरखुदिष्टानामपि श्चति- 
जातीनामिह निरूपणं श्रुतिस्वरविवेचनरूपाथसंगतिवशादुपपन्नम्‌ । ग्युक्क - 
मेणोदेशस्तु कचिक्रमस्याविवक्षितत्वज्ञापना्थम्‌ । एतेन ‹ कुलानि जातयः- ¬ 
इत्यादिकमस्तवविवक्षित इति मन्तव्यम्‌ | -२५-२८ ॥ 


(सु) ^ श्वतिभ्यः स्युः स्वराः ` इत्युक्तम्‌ ; तत्र श्रुतिभ्य इति पञ्चम्या 
जनिकतुः प्रक्रतिः ‡ इत्यनेन श्ुतीना स्वरान्प्रति कारणत्वं प्रतीयते: अयं 
स्वरश्चतुःश्रुत्तिरयं स्वरच्िश्वुतिप्यं द्विश्चतिरित्युक्तत्वा्च सर्वासामपि कारणत्वं 


-०्रसाः ३| व्रथमः स्दरगताध्यायः ८७ 


प्रतीयते; तदाक्षिपति- नन्विति | ननु यस्यां श्रुतौ स्वरः स्थाप्यते सा 
चतु्यादिः श्रुतिः, चतुर्थी सप्तमी नवमी त्रयोदशी सप्तदशी विशी द्वाविङ्ी 
च श्चुतिरमिध्यज्ञकत्वेन परिणापकत्वेन वा स्वराणां षड्जादीना कारणमस्तु 
नाम ; पूर्वासां न्यादीना श्रुतीना स्वरं प्रति कथ हेतुत्वम्‌? त्र्यादीनामियत्नादि- 
दान्देन षडजमध्यमपञ्चमेषु तिसृणां तिसणामूषमधघेवतयेो्योयोर्गाधारनिषादयेरिक- 
स्या एकस्याः पूर्वावस्थितायाः श्रुलाः स्वर प्रति क उपयोगः? परिहरति--न्रूम 
इति । तुरीयातृतीयाऽऽदिः श्रुतिः पूर्वापेक्षया निर्घात इयं श्रुतिश्चतुर्धीयं तृतीयेयं 
दितीयेति पूर्वाः श्रुतीरपेक्षयायं व्यवहारः । यदि पूर्वाः श्रुतयो न स्युस्त 
किमपेक््यायं चतुर््यादिन्यवहारः स्यात्‌ १ अतश्वतुर्थीत्वादिनिर्धारणार्थं पूर्वासामपि 
श्रुतीना हैतुतवसिद्धिः । अधुना श्रुतिजाती्विमजते--दीप्रा ऽऽयतेति ! श्चुतीना 
पञ्च॒ जातयो भवन्ति दीप्ता उञयता करूणा म्रदुमेध्येति । तासु का जातिः 
कृस्मिन्स्वरे निवसतीयपेक्षायामाह- तासां चेति | षड्जे दीप्ताऽडदयश्चतचखः 
्रुतिजातयः, प्रथमा श्वुतिर्दीप्ता द्वितीया ऽउ्यता तृतीया मृदुश्चतुथीं मध्या } ऋषभे 
तु प्रथमा श्चुतिः करुणा द्वितीया मध्या तृतीया बरद: । गाघरि प्रथमा श्रुतिर्दीप्ता 
दितीया ऽञयता । मध्यमे ते दीप्ताञञयते परदुमध्ये च संस्थिते । ततश्च मध्य- 
मस्य प्रथमा श्वुततिदींत्ता द्वितीया ऽञयता तृतीष्ण मृदुश्चतुर्थी मध्या । पञ्चमे 
प्रथमा श्चुतिभरदुद्ितीया मध्या तततीया ऽञयता चतुथी करुणा । प्ैवते प्रथमा 
श्रुतिः करुणा द्वितीया ऽऽयता तृतीया मध्या ¡ सप्तमे निषादे प्रथमा श्रुतिदींप्ता 
द्वितीया मध्येत्ति । तासामपि जातीनामवान्तरजाततीः प्रतिज्ञाय कथयति-- तासां 
चेति । दीप्ता चतुविधा तीवा रौद्री वलिकोग्रेति | आयतायाः पञ्च भेदाः 
कुमुढती क्रोधा प्रसारिणी संदीपनी रोहिणी चेति । करुणाया भेदत्रयं दया- 
वघ्यालापिनी मदन्तिकरेति । म्रदोश्चत्वारो भेदा मन्दा रतिः प्रीतिः क्ितिरिति। 
मध्या तु षड्विधा षटूप्रकारया च्छन्दोवती रज्ञनी मार्जनी रक्तिका रस्या 
क्षोभिणीति । तुरब्देन पूर्वाभ्यो ऽधिकमेदत्वं सूचितम्‌ । एतासा जातीना 
स्वस्थिति प्रतिज्ञाय क्थयति--आसामथेति । आसा श्ुतिजातीना षड़जगाः 
षड्जे वतेमानाश्चतस््नो जातयस्तीबादयः । ततश्च षडजञे प्रथमा श्चैतिस्तीबाजालया- 
क्रान्ता दीप्ता; दहितीया कुमुहतीजातिका ऽञयता; तृतीया मन्दाजातिका 
मृदुः ; चतुर्थी च्छन्दोवतीजातिका मध्या | ऋषमे प्रथमा श्चुतिदयावतीजातिका 


८८ सगीतरन्नाकरः [ ०स्वरजाति०- 


तै मन्दरमध्यतारख्यस्थनमेदात्िधा मताः । 

त एव विक्रुतावस्था दादश प्रतिपादिताः ॥ ३९ ॥ 
च्युतो ऽच्युतो द्विधा षड्जो द्विश्रुतिर्विकृतो भवेत्‌ । 
साधारणे काकरीत्वे निषादस्य च दश्यते ॥ ४० ॥ 
साधारणे श्रुति षाड्जीमृषभः संधितो यदा । 
चतुःश्रुतित्वमायाति तदेको विङकतो भवेत्‌ ॥ ४१॥ 


करुणा ; द्वितीया रज्लनीजातिका मध्या ; तृतीया रत्तिजात्तिका मृदुः | गाध 
प्रथमा श्रुती रोद्रीजात्तिका दीप्ता; हितीया क्रोधाजात्तिका ऽञ्यता ] मध्यमे 
प्रथमा श्ुतिव्जिकाजातिका दीप्ता; द्वितीया प्रसारिणीजात्तिका ऽऽयता ; तृतीया 
परीतिजातिका गरदः; चतुर्थी माजनीजात्तिका मध्या | पञ्चमे प्रथमा श्रुतिः 
क्षितिजातिका म्रदुः; द्वितीया रक्ताजातिका मध्या; तृतीया संदीपनीजातिका 
ऽऽयता ; चतुर्ध्यारापिनीजातिका करुणा । धैवते प्रथमा श्रुति्मदन्तीजातिका 
करणा ; द्वितीया रोहिणीजातिका ऽऽयता ; तृतीया रम्याजातिका मध्या । निषदि 
प्रथमा श्रुतिरुप्राजातिका दीप्ता; द्वितीया क्षोभिणीजाततिका मध्येति । ननु कि 
श्रुतिजातिनिरूपणेन प्रयाजनम्‌ ? उच्यते-- तत्तज्नातिका श्वुति श्रुत्वा मनसो 
नामसाम्येन तथा तथा विकार उत्पत इति सूचयितुं श्रुतिजातिनिषशूपणम्‌ । 
ततश्च दीप्ता श्ुत्तिमाकण्ये मनसो दीप्तत्वमिव मवति ; आयतां श्रुतिमाकर्ण्या- 
यतत्वमिवं ; एव कर्णत्वादि ज्ञातव्यम्‌ ॥ -२५-३८ ॥ 


(क ०) प्रसङ्गाच्छतिजातीरूकत्वा प्रर्कतस्वरपरामर्शपूथकं स्थानमेदा- 
तेषा त्रैविध्यमाह-- ते मन्देति । ननु च्युतादथः पथवस्वराः स्युः ; कि 
नषामवस्थाऽन्तरापन्नषड्जादित्वकस्पनयेस्यत जाह-- त एवेति । द्वादशेति ॥ 
पड्जमध्यमभ्रामद्य पेक्षया करममासान्विकृतस्वर रक्षयति-- च्युतो ऽच्युत 
इत्यादिना । चठुःशचुतिः षड्जो द्विश्ुतिरविङ्नतः संश्यचुतो अच्युत इति 
हविषा भवेत्‌ । स च साधारणे स्वसाधारणे च्युतः, निषादस्य काकी 


-°रसाः ३] प्रथमः स्वरगताध्यायः ८९. 


साधारणे त्रिश्रुतिः स्यादन्तरत्वे चतुःश्रुतिः । 

गांधार इति तद्धेदौ द्रौ निःशङ्कन कीर्तितौ ॥ ४२ ॥ 
मध्यमः षड्ूनवद्‌ द्धा ऽन्तरसराधारणाभ्रयात्‌ । 

पथ्चमो मध्यमममे त्रिश्रुतिः केशिके पुनः ॥ ४३ ॥ 
मध्यमस्य श्रुति प्राप्य चतुःश्रुतिरिति द्विधा । 

धेवतो मध्यमग्रामे विकृतः स्याच्चतुःश्रुतिः ॥ ४४ ॥ 
कैशिके काकटीतवे च निषादस्िचतुःश्रतिः । 

परासरोति चितो मेदो द्वाविति दादश्च स्मताः ॥ ४५ ॥ 
ते शुद्धेः सप्तभिः सार्धं भवन्त्येकोनविचतिः । 


चाच्युत इति इद्यते ॥ साधारणे त्रिश्रुतिः स्यादित्यत्र मध्यमसाधारण 
इत्यथ" । अन्तरत्वे चहुःश्रुतिरि्यत्र स्वस्यान्तरत्व इति विशेषणीयम्‌ ॥ 
पध्यमः षड्जबदिति । सत्र षड्‌ जवदिति पड्जो यथा द्विश्ुतिरविंकृतश्च्ु- 
तत्वाच्युतत्वमेद मिन्नस्तथा मध्यमो ऽपीति वतेर्थ- | कैरिके काकरीतवे 
चेस्यत्र॒ कैशिके षड्जसाधारणे त्रिश्रुतिः, स्वस्य काकरीत्वे चलुःश्रुति- 
रिति ॥ ३९---४५५- ॥ 


(सु०) एवं तीः शतिजातीः ` श्वुतिजातिभ्यः स्वरोत्पत्ति च कथयित्वा 
स्वरभेदानिरूपयति-- त इति । ते षडूजादयः स्वराच्चिधा त्रिप्रकाराः । कुत- 
च्िप्रकारत्वम्‌ ? अत आह--मन्द्रमध्यताराख्यस्थानमेदात्‌ । ततश्च तात्त्विको 
मेदौ नास्ति, कि तु स्थानकल्पितो मेदः । यथैक एव देवदत्तछिभूमिके प्रासादे 
प्रथमभूमिकायां द्वितीयभूमिकायां तृतीयभूमिकायां च तिष्न्नन्य इव °भास्षते तथा 
स्वरा अपि स्थानविरोषेणेय्थः । ननु यथा षडजादीना सप्ताना स्वराणा स्थान- 





` श्रुतिभ्यः. 
^ प्रतिभाति. 
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९० सगीतरल्नाकरः [ऽस्वर०- 


विषेणैव मेदस्ताच्िकः प्रतीयते तथा मन्दरमध्यतारस्थानस्थितानां षड्जादी- 
नामपीति कथमत्रैव काल्पनिकलत्वमङ्कीत्रियते १ ब्रूमः; प्रल्भिन्ञानात्स्थानन्रये 
उपि त एव स्वसा इति प्रतीयते । य एव मन्द्रस्थः षड्जः स एवायं मध्यस्थाने 
नारस्थाने च प्रतीयत इति सकर्टोकसाक्षिका प्रयभिज्ञा नवज्ञातुं शक्यते । नेवं 
पड्जषमभादिषु सप्तसु प्रयमिन्ाङेडो ऽप्यस्तीति महान्विरोषः । एवं ुद्धान्सप्त 
्वराचिषप्य द्राददा विक्रतान्त्रयन्विमज्य निरूपयति--त पवेति। ते शुद्धाः 
तत्त स्वरा एव विक्रतावस्था विकारं प्राप्ता हादरसंख्याका भवन्ति ॥ ३९. ॥ 
तमेव विकारं दश्चपत्ति--च्युव इति द्विश्रुतिः षड्जो द्विधा विकतो 
भवतीति च्युतश्चाच्युतशेत्युच्यते । तत्र च्युतो यस्यां चतुर्थ्या श्चुतो स्थापित- 
स्तस्या; सकाडात्प्रच्युतः, अच्युतस्तु तस्यामेव श्रुताववस्थितः प्रूवश्चुतिहीनतया 
विक्रतो मवति । कडा तस्थैवेविधं विक्ुतत्वम्‌ १ तदाह--साधारण इति । साधा- 
रणे साधारणे निषादस्य च काकटीत्व उभयविधं विक्रतत्वम्‌ । 


८ निषादो यदि षरडजस्य श्रुतिमाया समाश्रयेत्‌ | 
चषभस्त्वन्तिमां प्रोक्तं षड्जसाधारणं तदा ॥ 


इति वक्ष्यमाणे षड्जसाधारणे षड्जः स्वस्थानाच्चतुधंश्चुतेः प्रच्युतस्तृतीय- 
शरुताववस्थितो विक्रुतो भवति । 


८ श्रुतिद्वयं चेत्षड्जस्य निषादः संश्रयेत्तदा । 
स काकी मघ्यमस्य गांधारस्त्वन्तरः स्वरः ॥' 


इति वक््यमाणे निषादस्य काकटीत्वे पूर्वश्चुति्रयहीनत्वादच्युतः स्वस्थाने 
चतुर्थश्चतौ स्थित एव विकतो भवतति । ननु स्वस्थानस्थितस्य प्रवश्चुतिद्रयहीनत्वे 
पि घ्वनिविकाराभावात्कथं विक्रुतत्वम्‌ १ उच्यते-ययपि प्रवश्चुतिविहीनत्वे 
तत्स्थानस्थितत्वाद्‌ ध्वनिविकारौ नास्ति, तथा ऽपि निषादस्य स्वस्थानस्थितत्वे 
चतुःशरुतित्वात्षड्जस्यायतत्वं भवति । यदा काकरीत्वे निषादः षड्जस्य द्वितीय- 
श्रुतौ तिष्ठति, तदा द्विश्रुतित्वादनायतः प्रतीयते } तस्माद्भवत्येव विक्रुतः ॥ ४० ॥ 
त्हषमस्य॒ विक्नत्वं कथयति--साधारण इति | साधारणे षड़जसाघारणे 
षड्जस्यान्तिमां श्चुतिटषरमो गृह्णाति, तदा चतुःश्रुतिः सन्विक्रुतो भवति ॥ ४१ ॥ 
गांघारस्य हनौ मेदौ विद्कतौ कथयति--साधारण इति । -साघारणे मध्यमसाघारणे 


-°रसाः ३] प्रथमः स्वरगताध्यायः ९१ 


मयुरचातकच्छागक्रोभ्चको कषिखद दराः । ४६ ॥ 
गज्‌ सप षड्नादोन्कमादुचारयन्लयमी । 


मध्यमस्य प्रथमा श्रुति गाघासे गृह्णाति । तदा त्रिश्ुतिविककुतो भवति | "अन्तरस्तु 
गांधाशे मध्यमस्यादं श्चुतिद्रयं गृह्णाति । तदा चतुःश्रुतिः सन्विकरुतो मवति ॥४२॥ 
मध्यमस्य द्रौ विक्कुतौ मेदौ कथयत्ति--मध्यम इति । षडजो यथा च्युतत्वेना- 
च्युतत्वेन च द्वैधा विक्ुतः कथितः स्वसाघारणे निषादस्य चं काकटीत्वे, 
तद्वन्मध्यमसाधारणे गाधारस्यान्तरत्वे च मध्यमो ऽपि द्वेधा विक्रुतो मवति । 


£ मध्यमस्यापि गपयोरेवं साधारणं मतम्‌ । › इति, 
८. , . . मध्यमस्य गाघारस्त्वन्तरः स्वरः |? 


इति च मघ्यमसाधारणं गाघारस्यान्तरत्वं च वक्ष्यते ॥ ४२- ॥ पञ्चमस्य द्वेधा 
विक्रृतत्वं कथयति--पश्चम इति । पञ्चमे तृतीयश्चुतिसंस्थिते सति मध्यमप्राम 
इति व्यते । तस्मिन्मध्यमग्रामे त्रिश्रुतिः पश्चमो विक्ुतो भवति । पुनश्च कैशिक 
मध्यमसाघारणे मघ्यभस्यान्तिमा श्रुति प्राप्य चतुःश्रुतिः सन्विकरतो भवतति 
॥-४३, ४३- ॥ घैवतस्यैकधा विद्कतत्वं कथयति--धेवत इति । मध्यमप्रासे 
पञ्चमस्य तृतीयश्चुताववस्थितत्वादन्तिमा पञ्चमस्य श्रुतिर्धेवत प्रविररति | स तदा 
चतुःश्चुतिविक्रुतो भवतति ॥-४४ ॥ निषादस्य द्विधा विच्छतत्वं कथयति-- 
कैशिक इति । कैरिके षड़जसाधारणे निषादः षड्जस्य प्रथमश्चुतो यदा तिष्ठति, 
तदा त्रिश्रुतिः सन्विक्रतः; यदा तु काकटी भवन्घद्‌जस्य श्रुतिद्वयं गृहीत्वा 
चतुःश्युतिभेवति तदा ऽपि विक्तः] एवं द्वादशा विक्रृतभेदाः | विक्कृताना 
खद्धानामप्येकोनवितिर्भेदा भवन्तीयाह -- तैरिति ॥ ४५; ४५- ॥ 


(क ०) खोकतो ऽपि षरडजादिस्वरूपपरिन्ञानाय मयूरादिप्राणि- 
विशेषध्वनिं निददयेनाभिप्रायेणाह--मयूरेति । स्वराणामन्योऽन्यं स्वरूप- 
छतं मेदमुक्छवा प्रसङ्गासयोगार्थं प्रकारमेदेन तेषा चातुर्विध्यं ददेयति-- 


` अन्त्रस्वरध्तु. 


९२ संगीवरल्लाकटः | @ स्वर ०- 


चतुविधाः स्वरा वादी संवादी च विवाच्चपि ॥ ४७ |) 
अनुवादी च वादी तु प्रयोगे बहुः स्वरः । 

श्रुतयो द्वादश्षाष्टौ वा ययोरन्तरगोचराः ॥ ४८ ॥ 
मिथः संवादिनो तो स्तो निगावन्यविवादिनो । 
रिथयोरेव घा स्यातां तो तयोर्वां रिधावपि । ५९ ॥ 


चतुर्विधा इति । वदनाद्वादी । ननु बदनादिकं प्राणिध्मैः कथमचेतनाना 
स्वराणां संभवति ? सत्यम्‌ , वद्नं हि नाम रागपरतिपादकव्वं विवक्षितम्‌ , 
न वचनमित्यदोषः । संवदनात्संवादी । संवदनं नाम यद्रादिना स्वरेण 
रागस्य रागत्वं जनितं तननिर्वाहकत्वम्‌ । विवदनाद्विवादी । विवदनं नाम 
वाद्यादिभिः स्वरैरुखायमानाया रक्तेविनादाकल्वम्‌ । अनुवदनादनुवादी । 
अनुवदनं नाम वादिसंवादिसंपादितरक्व्यनुकूरुत्वम्‌ । क्रमेण तच्छक्षयति-- 
बादी स्विस्यादिना । प्रयोगे जात्यादौ बहुखो अ्रहन्यासस्वादिभेदेन पुनः 
पुनरावृत्तः । संवादिखक्षणपरिज्ञानाथेमादो मण्डलप्रस्तारं वीणाप्रस्तारं वा 
छ्षित्‌ । तत्र मण्डलप्रस्तारो यथा--षट्ष्यैरेखा छिखित्वा तदुध्वाधः 
किविदग्राण्यवरोष्य मध्ये पञ्च तियम्ेखाः किंचिदयावशेषं ख्खित्‌ । तदा 
परितो रेखाऽम्राणि दद्वार्विंङतिभवन्ति । वीणप्रस्तारस्व॒-- ति्थैमेखा एष 
द्वाविशति ल्खित्‌ । तत्र॒ वामतो दक्षिणतो वा रेखाऽमाणि द्वाविं- 
रातिभेवन्ति ¦ तित्रैकस्मिर्श्रुतिमण्डले शुद्धान्विकृतान्वा षड्जादीन्स्वस्व- 
श्रतिसंख्यया विर्छित्‌ । तेषु ययोः स्वरयोरन्तरगोचराः स्वाधारश्चुती 
विहाय मभ्यवतिन्यः श्रुतयो द्वादशाष्टो वा दृश्यन्ते तौ मिथः संवादिनौ 
भवत इति ज्ञातव्यम्‌ । निगावन्यविवादिनायिति । अन्येषां पश्चानां विवा- 
दिनो विरोधिनौ । ननु निगयोरितरान्पघापि स्वरान्भरति विवादित्वमुक्षम्‌ , 
तदनुपपन्नम्‌ , डुद्धयोमध्यम निषादयोः परस्परं संवादिखदर्शनादिस्यपरितोषेण 


-°रसाः ३] प्रथमः स्वदगताध्यायः ५ 


रोषाणामनुवादितं वादी रजा ऽत्र गीयते | 
संवादी खञुसारित्वादस्यामात्यो ऽभिधीयते ॥ ५० ॥ 
चिवादी विपरीतत्वाद्धीरेरूक्तो रिपूपमः। 


पक्षान्तरमाह--र्धियोरेवं वेति । मरथममन्यचिवादिनाविव्यविशेण कथनं 
तु समश्रुतिकयोरेव संवाद इति मतानुसारेण । अतो द्वादया्टश्रुस्यन्तरि- 
तल्वमात्रमेव संवादिरक्षणमिति सिद्धं मवति तो तयोर्वेति । तो रिध 
तयोर्निंगयोर्विवादिनौ स्तः । एतैनेकश्रत्यन्तरितो परस्परं विवादिनाविति 
लक्षणं सूचितं भवति ।  द्रयन्तरस्वाद्विवादिखमुक्तम्‌ ` इति मतड्लोक्तस्यापि 
देयोरिकस्वराधारणश्रुस्या सह द्वुयन्तरप्वस्य विवक्षितस्वादेकश्च्यन्तरितखमेवाथेः । 
एवम्‌ ` त्रयोदश्चनवान्तरम्‌ › इति मतङ्गोक्तस्य संवादिखलक्षणस्यापि द्वाद- 
राष्टान्तरस्वमेवाभेः । अतः श्ुद्धावस्थायां सियोधेन्थोश्च वथा परस्परं 
विवादः, तथा विक्रतावस्थाया गमयोर्निंसयोश्च विवादो द्व्य: } अयमभि- 
प्रायः--वादिरसंवायनुवादिनां परस्परं स्थानव्यस्ययेन प्रयोगे ऽपि जाति- 
रागदहानिन भवति ; विवादिनस्तु प्रयोगे जातिरागहानिभेवेदिति । गेषाणां 
वायादिरक्षणरहितानाम्‌ । अथ प्रयोगे वाद्यादीनां प्रधानोपसजेनभविन तार- 
तम्य॑ सदृष्टान्तं दशेयति-- वादी राजेव्यादिना ॥ -४ ६--५५१ ॥ 


(सु०) एतेषा स्वराणा स्वरूपज्ञानाथमसाधारणानुच्वारयितुन्कथयति-- 
मयूरेति 1 मयूरः षडजमुचारयति; चातक ऋषभम्‌ › छागो गाधास्म्‌ ) करो 
मध्यमम्‌ , कोकिछः पञ्चमम्‌ , ददुरो धेवतम्‌ ; गजो निषादमिति ॥ -४६, ४६- ॥ 
खराणा चातुर्विध्यं कथयति--चतुर्विधा इति । वादिनो छक्षणं कथयति-- 
वादी त्विति । प्रयोगे जातिरागादो बहुखो बाल्येन य उच्चार्यते सो ऽरास्वरापर- 
पर्यायो वादी । नु वदतीति वादी ; बदन च प्राणिवमः कृथमच्धेतनाना स्वराणा 
संभवति १ सलयम्‌ ; वदन हि नामात्र रागप्रतिपादकत्वं विवक्षितम्‌ ; ततश्च 
रागाणां रागत्वं बदन्ति प्रतिपादयन्तीति वादिनः ॥ -४७, ४७- ॥ संवादि- 


९४ सरंगीतरल्लाकटः [ °स्वर्छुट- 


लक्षणं कथयत्ति--श्चुतय इति । दहादरा्टौ वा श्चुत्तयो ययोरन्तरे वतन्ते तौ 
मिश्रः परस्पर संवादिनौ भवतः । नञ्चु सतद्केन त्रयोदङ्ञानवश्चुल्यन्तरत्वेन संवादित्व- 
मुक्तम्‌ ; यदाह--“ संवादिनस्तु पुनः समश्रुत्तिकत्वे सति त्रयोदरानवान्तरत्वे 
वा ऽन्योऽन्य बोद्धव्याः ` इति ¦ दत्तिङेनाप्युक्तम-- 


८ मिथः संवादिनौ ज्ञेयौ त्रयोदङशनवान्तरौ । 


इति; तत्कथमुच्यते “श्रुतयो द्वादराष्टौ वा ययोरन्तरगोचराःः इति? 
उच्यते--ययोः श्रुत्योः स्वराववस्थिती ते श्रुती विहाय मध्यस्था; श्रुतयो 
दरादशा्टो वा यदि भवन्ति तदा तयोः संवादित्वमियनेनाभिप्रायेणेवसुक्तम्‌ | 
मतद्धादिभिस्तु यो यस्य संवादी तस्यावस्थानश्चुत्तिमपि मध्ये गणयित्वा ज्रयोदश- 
नवान्तरत्वमुक्तमिति न कशिद्विसवादः । ततः षड्जस्य मध्यमपञ्चमौ सवादिनो, 
जषभस्य वैवतः, गांधारस्य निषादः; मध्यमस्य षडूनः; पञ्चमस्य षड्जः, 
पैवतस्यघमः; निषादस्य गाधार इति । नलु संवादित्वेन क उपयोगः ? ्रूमः-- 
यस्मिन्गीते यो ऽदत्वेन परिकल्पितः षडजस्तस्य स्थने मध्यमः क्रियमाणो 
जातिरागनाञका न भवति; यस्मिन्वा ऽङत्वेन मूच्छनावरान्मध्यमः प्रयुक्त 
स्तस्य स्थाने षड्जः प्रयुज्यमानो जात्तिरागनाङको न भवति ; षड्जपश्चमयोः 
स्थाने पच्चमषडजौ प्रयुल्यमानौ जातिरागहानिकरौ न भवतः; एवमृषभ- 
घेवतयोः स्थाने घैवतषभो प्रयुज्यमानौ जातियगविनाङकरौ न मवतः ; गाधार- 
निषादयोः स्थाने निषादगाघासौ प्रयुज्यमानौ जातिरागहानि न कुरुत इति । 
विवादिखक्षणमाह--निगाविति । निषादगाधाराबन्येषा सर्वषां स्वराणा विवादिनौ। 
पक्षान्तरमाह--रिधयोरिति । तो निषादगाघारात्रषमघेवतसोरेव विवादिनाविति। 
तृतीयं पक्षमाह- तयोरिति । तयोनिषादगाधारयोकऋषभधेवतौ विवादिनाविति | 
मतङ्क्न तु द्विश्रुखन्तरितत्वेन विवादित्वमुक्तम्‌ ; यदाह "^ हधन्तयैौ तु स्वरौ 
विवादिनोौ ` इति } नु किमिदं विवादित्वम्‌ ? ब्रूमः--वाधयादिभिः स्वरै्द्रागस्य 
वादित्वं संवादित्वमनुवादित्वं वा प्राप्त तद्िनाद्वाकत्वं नाम विवादित्वम्‌। 
ततश्चषभस्थाने यदा गाधारः प्रयुज्यते गाधारस्थाने वमस्तदा जातिरागहानि- 
मवति | अनुवादिटक्षणं कृथयति--रषाणामिति । येषां परस्पर संबादित्वं 
विवादित्वं वा नास्ति तेषामनुवादित्वम्‌ । मतङ्केन त्वेकश्चुयन्तरहीनत्वेनानु- 


-०्साः ३ | प्रथमः स्वरगताध्यायः ९५ 


नरुपामालयाल्ुसारित्वादनुवादी तु अ्रस्यवत्‌ | ५१ | 
गीर्वाणङ्टसंभूताः षड्नगांधारमध्यपाः | 


वादित्वसुक्तम्‌ । नन्वनुवादी स्वरः किमनुवदति ? यद्वादिना रागस्य रागत्वं सपादितं 
तत्प्रतिपादकत्वं नामानुवादित्वम्‌ | ततश्च षड़जस्थान ऋषभः; प्रयुज्यमान 
ऋषभस्थाने च षड्जः प्रयुज्यमानो जातिलगविनादाकरो न भवति ; पञ्मस्थाने 
तरैवतः प्रयुज्यमानो वैवतस्थाने च पञ्चमः प्रयुज्यमानो जातिरागविनाराकरो न 
मवति ; षडजघ्थाने वैवतः प्रयुज्यमानो षैवतस्थाने च षड्जः प्रयुज्यमानो 
जातिरागविनाङकरो न भवति ; तथा पञ्मस्थान्‌ ऋषभः प्रयुज्यमान ऋषमस्थाने 
च पचमः प्रयुज्यमानो जतिरागविनाङ्करो न मवति; मध्यमस्थान ऋषभ 
ऋषमस्थाने च पध्यमस्तथा प्रैवतस्थने मध्यमो मध्यमस्थाने च धैवतः प्रयुल्य- 
मानो जातिरागनारको न मवतीति । ऋषभगाधारयोकश्चकश्चुलयन्तरहीनत्वेनानु- 
वादित्वै प्राप्ते द्रयन्तरत्वाद्विवादित्वम्‌ । एवं षड्जग्रामे वादिसंवादिविवाघनुवादि- 
विचारः । एवमेव मध्यमग्रामे ऽपि पचमस्य तृतीयश्रुयवस्थितत्वात्कचिदिकृता 
ऽयमेव विचारो बोद्धव्यः । तत्र षड़जस्य संवादी मध्यमः; ऋषभस्य धैवत- 
पञ्चमौ ; गाधारस्य निषादः; मध्यमस्य षडजनिषादौ; प्रञ्मस्यषभः; 
वेवतस्यर्षभः ; निषादस्य गांघारमधघ्यमावित्ति । विवादित्वं प्रामहये ऽपि समान- 
सेव । षड्जस्य पञ्चमधेवतषभा अनुवादिनः ; ऋषभस्य षड्जमध्यमौ ; गाधार- 
निषादयोः सर्वविवादित्वादनुवादित्वं नास्ति; मध्यसस्यषमधेवतौ ; पञ्चमस्य मध्य- 
मघेवतौ > पैवतस्य मध्यमपञ्चमाविति ज्ञातव्यम्‌ । एतेषां वाद्यादीनां प्रधानगुणभाव- 
माह--बादी राजेति । यथा राजा मुख्यस्तथा वादी, अन्येषा तदनुसारित्वात्‌ | 
संवादी त्वस्य वादिनः प्रधानपुरुषतुल्यः ; कुतः † अनुसारित्वात्सहद्त्तेः, अत 
एवामा सह वश्चतीन्यमाय इल्यमालयरब्दे नाभिघीयते । विवादी तु रिपुतुल्यो विपरीत- 
त्वात्‌ ; अननुसारित्वादिप्यशः । अनुवादी सेवकवत्‌ ; वपो वादी, अमाल्यः सवाद, 
तदन॒सारित्वात्‌ । भरत्यो ऽप्युभयानुसारी मवति ॥ -४६-- ५१ ॥ 


(क ०) ज्ञाल्ला प्रयोगे ऽदृ्ातिद्यी ऽप्यस्तीति स्वराणां कल- 
दीन्युदेशकमेणाह--गीर्वाणङ्कलेव्यादिना ॥ ५२-- ५९- ॥ 


९६ सगीतस्ल्ाकरः [ ° कुरुषिच्छन्दो- 


पञ्चमः पित्वेकलोत्थो रिधाष्टषिङ्घलोद्धबो । ५२ ॥ 

निषादो ऽसुरवशोत्थो ब्राह्यणाः सम्पञ्चमाः । 

रिघो त क्षसियौ तेयो वैश्यजाती निगो मतो ।। ५३ ॥ 

शूद्रावन्तरकाकरयौ स्वरो वर्णास्त्विमे क्रमात ¦ 

पद्मः पिज्ञरः स्वणेवणैः इन्दभभो ऽसितः ॥ ५४ ॥ 

पीतः कवुर इत्येषां जन्मभूप्रीरथ बवे | 

जम्बरशाककुरक्रोश्चारमलीषश्वेतनामसु ।। ५५ ॥ 

दीपेषु पुष्करे वैते जाताः षड्जादयः क्रमात्‌ । 

वहिर्वेधाः शक्ाङ्कश रक्ष्मीकान्तश्च नारदः ॥ ५६ ॥ 

कषयो ददशः पश्च षडनादीस्तुभ्बुरुधेनी ¦ 

वहिब्रह्मसरस्वत्यः इवेश्रीरगणेन्वराः ॥ ५७ ॥। 

सदस्रांशुरिति भोक्ताः कमाखडनादिदेवताः । 

क्रमादवुष्टगायस्री शिष्टुप्व हती ततः ॥ ५८ 

पङ्क्तिरुष्णिक्व जगतीव्याहुश्छन्दां सि सादिषु । 

सरी वीरे ऽते यद्रे घो बीभत्से भयानके ॥ ५९ ।¦ 

कार्यौ गनी तु करूणे हास्यगृङ्गारयोमपो । 

(सु०) इदानी षडजादीनां स्वराणा कुखानि कथयति--गीवणिति | 
षडजगाधारमघ्यमाख््रयः सुरवंरासमुत्पन्नाः ; पञ्चमः पितृवशोद्धवः; ऋषम- 
छैवताब्रषिवंदोद्धवौ ; निषादो ऽसुरवंश्यः । इदानी ज्ाह्यणत्वादिवर्णविरोषं कथ- 
यति--त्रा्यणा इति । षद्जमध्यमपच्चमा ब्राह्मणाः ; ऋषभधैवतौ क्षत्तियौ ; 
निषादगाघारौ वेश्यो ; अन्तरकाकल्यो चाद्धौ | तयोस्तु लक्षणं मूच्छनाप्रकरणे 
वक्ष्यति ॥ ५ १-५३- ॥ अधुना त॒ सितादिवर्णविरोषं कथयति--पद्याभ इति ! 
पश्रामो रक्तवणः षडजः ; ऋषभस्तु पिञ्ञर ईषत्पीतवर्णः ; गांधार; स्वर्ण- 
वर्णौ ऽतिपीतवणः ; मध्यमः कुन्दव्णः सुरः ; पञ्चमो ऽसितः कष्णवणः 


-०रसाः ३] प्रथमः स्वरगताध्यायः ९.७ 


घेवतः पीतव्णैः ; निषादः कर्बुरे विचित्रवर्णः ॥ -९ ।॥ अधुना ऽमूना 
स्वराणा जन्मभूमौ; प्रतिज्ञाय कथयति-- एषां जन्मभूमीरिति । जम्बूद्रीपे षडज- 
त्योत्पत्तिः ; शाकद्टीपे ऋषमस्य ; कुशद्ीपे गाघारस्य ; क्रौचद्टीपे मध्यमस्य ; 
राल्मरीद्रीपे पञ्चमस्य ; शचेतद्रीपे षेवतस्य ; पुष्करद्रीपे निषादस्य । नन्विदं 
दरीपोत्पत्तिकथनं कुत्रोपयुज्यते ? स्वसाणा सप्तत्वनिश्वय इति त्रूमः । तथा चोक्तं 
मतङ्कन--“ ननु कथं सप्त स्वया इति नियमः १ उच्यते--यथा सप्तघात्वाश्रि- 
तत्वेन सप्तैव घातो रसादयो ज्ञेयाः ; तथा चाह सुश्चुतः-- 





^ त्वगसडमांक्तमेदोऽस्थिमजज्युछ्ानि घात्तवः । 


इति ; तथां सप्तचक्राध्रितत्वेन सप्द्रीपाध्रितत्वेन वा सत्तैव स्वरा इति । नन 
काकल्यन्तशयोरपि स्वरान्तरयोः सद्धावात्कथं सत्तैव स्वरा इति नियमः सिध्यति ? 
नव स्वरा इति हि वक्तव्यम्‌ ; मैवम्‌ + अनंरात्वादनयोः स्वरान्तरत्वं नास्ति; 
विक्रृतनिषादस्यैव काकरीत्वं विकरृतगाघारस्येवान्तरत्वम्‌ । तथा चोक्तं दत्तिकेन-- 


° निषादः काकरीसन्ञो श्िशचत्युत्कषणाद्धवेत्‌ । 
गाधारस्तद्वदेव स्यादन्तरस्वरसंज्ञितः ॥ 
अनंशरात्वात्तु मेदेन स्वत्वं नोच्यते तयोः । 
अतो निषादगांधारवेतावायेस्दाहतौ ॥ 


इति ॥ ५.५; ५५५- ॥ अथ स्वराणा द्रष्ट्रषीन्कथयति -बदधिरिति । षड्जस्य- 
धिर्वहिः ; ऋषभस्य ब्रह्मा ; गाघारस्य चन्द्रः ; मध्यमस्य विष्णुः ; पञ्चमस्य नारदः ; 
घेवतनिषादयोस्तुम्बुरुः ॥ -५६) ५६- ॥ देवताः कथयति-- बह्मीति ॥ -५,७, 
५७- ॥ छन्दांसि कथयति--क्रमादयुष्टुबिति । ननु स्वराणाम्‌ (पद्माभः-? 
इन्यादि वणेनिषूपणमृषिदेवतच्छन्दोनिरूपणं च कुतरोपययुल्यते १ स्वरोपासना- 
यामिल्यवेहि । यदा स्वराणा बीजैः षडजादयः स्वरा उपास्यन्ते तदा तेषामृषि- 
देवताच्छन्दांसि स्मतंव्यानि, वणश्चि ध्येयाः ¡ अत एव स्वराणा बीजान्युक्तानि 
मतङ्केन । यथा 





° वर्गाष्टकं तु संप्राप्य अकारादि यशान्तकम्‌ | 
वणेमात्रासमायुक्तमुद्धरत्स्वरसप्तकम्‌ ॥ 
13 


९८ संगीतरल्लाकरः [नाद०रसाः ३] 


अष्टमस्य तृतीयं तु हरिबीजसमन्वितम्‌ । 
आयं स्वरं स्वरज्ञस्तु उद्धरेत्स प्रयत्नतः ॥ 
सप्तमस्य द्वितीयं तु कामनीजसमन्वितम्‌ । 
उद्धत स्वर नित्यं सौरमेयं* मनोहरम्‌ ॥ 
दितीयस्य तृतीयं तु हरिनीजसमर्वितम्‌ । 
समुद्धरत्ततीयं तं सरसं स्वर्मुत्तमम्‌ ॥ 
षष्ठस्यापि हि वमस्य अन्तिमं चादिसंयुतम्‌ । 
अविनष्टं विजानीयास्मध्यमस्वरसुत्तमम्‌ ॥ 
तदादि प्रथमोपेतं स्वर संविद्धि रोमनम्‌ | 
व्योमसंख्यासमायुक्तमोष्ठस्थानसमुद्धवम्‌ ॥ 
पञ्चमस्यापि वगेस्य चतुर्थं चादिभूषितम्‌ । 
कोदण्डदयसंभूतपुद्धरत्छरमत्तमम ॥ 
अकारान्तान्तसंसिनं पचमान्तं समुद्धरेत्‌ । 
ब्रह्मस्थानसमुद्भूतं सुतारघ्वनिसयुतम्‌ ॥ 
आगमस्थः स्वरोद्धार एवं तावत्प्रदर्डितः | 


इति ॥ -५<८) ५<- ॥ अथ खरणा रसव्यज्ञकनियममाह---सरी इति । षड्जषभो 
वीराद्भुतरोद्ेषु; धैवतो बीभत्सभयानकयोः ; गाधारनिषादौ करुणे > मध्यम- 
पञ्चमो हास्यश्चङ्खारयोरिति ॥ -५९., ५९.- | 


इवि प्रथमे स्वरगताध्याये नादस्थानश्रुतिस्वरजातिकलदैवत- 
षिच्छन्दोरसभकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


+ ‹ सौरमेयण्षभम्‌ › इति सुधारिष्यणी. 


प्रथमः स्वरगताध्यायः ९९ 
अथ चतुर्थं ग्राममूच्छनाक्रमतानप्रकरणम 


ग्रामः स्वरसमूहः स्यान्मूच्छनाऽऽद्‌ः समाश्रयः. । 
तौ द्रौ धरातछे तत्र स्यात्डजयाम आदिमः ॥ १॥ 
द्वितीयो मध्यमग्रामस्तयोटेक्षणसच्यते । 

षड्जग्रामः पञ्चमे स्वचतुथेश्रुतिसंस्थिते ॥ २ ॥ 


(क ०) एवं स्वराच्निरूप्य व्यस्तानां तेषां दृष्टादृष्टफएरोपयो गितं 
स्तीति तत्सिद्धये नियतसमस्तस्वरसंनिवेरूपान्मृच्छनाऽऽदीन्निरूपयिष्यं- 
तदाश्रयत्वाद्वयवस्थापकत्वाच भामयोः पसक्तयोस्तस्सामान्यलक्षणं ताव- 
7ह-- माम्‌ इति । प्रामवद्‌ मामः । यथा रोके जनसमृहो ग्राम इत्युच्यते, 
एवमत्र स्वरसमृहो भ्राम इति विवक्षितः । स्वरसमृहो माम इत्येतावल्युच्य- 
ने रोकिकवेदिकवाक्यप्वपि स्वरसमहत्वसंमवात्त्रातिव्यािः स्याक्षणस्य । 
द्यावृत्यथे मृच्छनाऽञ्देः समाश्रय इति विशेषणस्‌ ¦ जत्रादिशब्देन क्रमतान- 
रणाङंकारजा्यादयो गृह्यन्ते । सामान्यलक्षणे भाम इति जातविकत्वनिर्दै 
शाद विरोषेण सप्तानामपि स्वराणां मामविशेषणत्वे प्राप, त्रयाणामेव तद्िरोष- 
7त्वमवगमयन्म्रामविशेषलक्षणानि रोकम्यवस्थापूवैकमाद-- तौ द्रावित्यादि- 
7 । ननु समूहित्वाविशेषेण सप्तानामपि आमव्यपदेशकस्वसंमवे कथं धरातले 
विस्यवधारणमिति चेत्तत्रोच्यते-- शुद्ध विकृतरूपेण द्विविधस्वरम्रयोगवशात्‌ , 


दवौ रामौ विश्रुतो रोके षड्जमध्यमसंज्ञको 


{ति मुनिवचनाच शुद्धाश्रयत्वाखड्जगम्ाम आदिमो विद्ताश्रयत्वादह्टितीयो 
पध्यमम्राम इत्युपपय्यत इति । स्वचतुथंश्रुतिसंस्थित इति । स्वकीय- 


` ०मृच्छंनादिसमाश्रयः 


संगीतरलाकरः [म्रामम्‌च्छना- 


स्वोपान्त्यश्रुतिसंस्थे ऽस्मिन्मध्यमथ्राम इष्यते । 

यद्रा धचचिश्चतिः षडजे मध्यमे तु चतुःश्रुतिः ।॥ ३ ॥ 
रिपयोः इतिपेकेकां गाधारेत्समाभितः | 

पश्रुति घो निषादस्तु धश्चुति सश्चुति भितः । ४॥ 
गांधारयाममाचषठ तदा तं नारदो मुनिः । 

परवतते ख्गखोके यामो ऽसो न सीते ॥ ५ ॥ 


चतुेश्रुतौ करुणाजातिमेद जालापिन्यामादितः सप्तदश्यां स्थिते सति 
षड्जग्रामः । स्वोपान्त्यश्ुतिसंस्थ इति । स्वोपान्त्यश्रुतावायतामेदे संदी- 
पन्थां षोडश्यां संतिष्ठत इति संस्थः, तस्मिन्‌ । अत्रे चतुरभश्ुतिसंस्थित 
इत्युपान्त्यशरुतिसंस्थ इति चेतावद्युक्ते, मध्यमभ्रामे मध्यमसाधारणे पञ्चमस्य 
चलुःश्रुतिकल्येन स्वनतृतीयश्रुतिसंस्थस्यापि मध्यमान्तिमश्रुतिसाहिव्येन चतुभे- 
श्रुतिसंस्थत्वम्‌ , तस्यामवस्थायां स्वह्धितीयश्रुतेरुपान्त्यत्वेनोपान्त्यश्रुतिसंस्थलं 
च संभवतीति तन्नितवर्यथेुमयत्र स्वगब्दोपादानं कृतम्‌ , तयो्ततीय- 
द्वितीययोः श्रुत्योः स्वकीयत्वेन रूपेण चतुथोपन्त्यल्वाभावात्‌ । यद्रेत. 
ग्युच्चयपद्ष; । कुतः 2 पञ्चमभेदायत्तत्वेन आमभेदे सिद्धे मआाममेदाश्रयणेन 
धेवतमेदकथनात्‌ , वेवतस्य पच्चमसंनिधानं विना स्वगतमेदापरतीते; स्वतो 
माममेदकत्वाभावाचच । मेदकत्वकथनं तु धैवतः पञ्चमान्त्वश्रुतिलामाचचतुः- 
श्रुतिरविज्रतः संस्तदकामे शुद्धश्च सन्साक्षाष्क्षणस्य पञ्चमस्य क्रमालिश्रुतितवं 
चतु श्रुतित्वं चावगमयन्त्ामयोरूपलक्षणं मवतीति ॥ १-५ ॥ 


९०० 


(सु०) प्रामनिरूपणाथमाह--म्रामः स्वरसमूह्‌ इति । खराणा समूहो 
प्रामरन्देनोच्यते । ननु कथं खरसमूहस्य प्रामराब्दवाच्यत्वम्‌ ? उन््यते-- यतो 
मूच्छनाऽऽदेः समाश्रयभूतः, अतः स्वरसमूहो प्रामः । रोकाश्रयमूतो हि प्राम 
इत्युच्यते । तदुक्त मतङ्न-- 


-क्रमतानाः | प्रथमः स्वरगताध्यायः १०९१ 


ˆ यथा कुटुम्बिनः सवं एकीभूता व्षन्ति हि । 
` सवलोकस्य स ग्रामो यत्र नित्यं व्यवस्थित्तिः ॥ : 


इति । अथ वा स्वरसमूहस्य म्रामत्वे ऽव्यवस्थयोच्चारितस्यापि स्वरसमूहस्य 
म्रामत्वं स्यात्‌ , तनिक्च्य्थमुक्तं मूच्छेनाऽऽदिसमाश्रय इति । यस्तु मूच्छनाऽऽ- 
दीनामाश्रयः स्वरसमूहः स एव ग्रामरब्देनोच्यते, नान्यवस्थयोच्चारितः स्वर- 
समूह्‌ इयर्थः; । तथा चोक्त संगीतसमयसारकरेण-- 


£ स्वराणा मृच्छनातानजातिजात्यंदाकात्मनाम्‌ । 
व्यवस्थितश्चुतीना हि समूहो ग्राम इध्यते ॥ : 


इति । तस्थ मेदावाह-- तौ द्वाविति! नु त्रयो ग्रामा इति प्रसिद्धिः; कथं 
दावित्युच्यते १ अत आह--घरातर इति । तत्र तयोमेध्ये षड्जग्राम आदिमो 
मुख्यः । द्वितीयो मध्यमग्रामः । अत एव मतङ्खनोक्तम्‌-- 


८ उभयोर््रामयोमेध्ये मख्यत्वं कस्य गण्यते | 
षड्जस्थेव हि सुख्यत्वं ° गम्यते वचनान्सुनेः ॥ ‡ 


इति ! तयोछक्षणं प्रतिज्ञाय कथयति--तयोश्ति । पञ्चमे स्वरे स्वकीया या 
चतुर्थी श्रुतिर्यस्यामसतौ स्थापितस्तत्स्थे ऽविक्ते षड्जग्रामः । ययपि षड्जग्रामे 
ऽन्येषामपि षडजादीना स्वराणामविक्रतत्वं तथा ऽपि पञ्चमस्यैवाविक्रृतत्वकथनं 
मध्यमग्रामे पञ्चमस्य विक्रतत्वात्तदरैरक्षण्यप्रतिपादना्थम्‌ । मध्यमग्रामटक्षणं 
कथयति- स्वोपान्त्येत्ि } स्वस्योपान्द्या उन्दयायाः श्वुतेः समीपे वतमाना या 
ततीया श्रुतिस्तत्र संस्थिते ऽस्मिन्पञ्चमे मध्यमग्रामो भवतति । यदपि धैवतस्य 
प्रथमा श्च॒ति* पञ्चमस्यान्त्यश्चुतेः समीपवतिनी मवति, तथा ऽपि सा स्वकीयान 
मवतीति तनवयर्थ स्वेत्युक्तम्‌ । इदमेव छक्षणं प्रकारान्तरेण कथयति-- 
यद्वेति 1 धो घैवतः षड्जग्रामे त्रिश्रुतिः, मध्यमग्रामे तु पञ्चमस्यान्तिमां श्रुति 
कच्घ्वा चतुःश्रुतिः । अर्थस्तु स्र एव । कि तु पूर्वै पञ्चमस्वरप्राघान्येनोभयोरुक्षण- 


1 सर्वरोकेषु . 
“ गण्यते, 


१०२ सगीतरलाकरः [प्राममृच्छना- 


षड्जः प्रधानमाद्त्वादमात्याधिक्यतस्तथा । 

मामे स्यादविखोपित्वान्मध्यमस्तु पुरःसरः ।॥ ६ ॥। 
एतत्कुखपरश्चतत्वाद्वाधारो ऽप्यग्रणीर्दिवि । 

करपाद्‌ मामत्रये देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ ७ ॥ 
हेमन्तमरीप्मवर्षास गातन्यास्ते यथाक्रमम्‌ । 

पूर्वाह्णकाले मध्ये ऽपराहे ऽभ्युदयार्थिभिः ।॥ < ॥ 


मुक्तम, इदं तु धैवतप्राधान्येन । ' परेवतप्रधान्यनिरूपणादत्परवोक्तं छक्षणम- 
संमतमिव भति तत्परमते, न त॒ स्वमते । अत एव पञ्चमरदहिताना कूटतानाना 
मेदकपश्चमाभावादेव पौनरुक्त्यं वक््यत्ति, न धैवतामावेन पौनरुक्त्यमिति । 
गाधारप्रामस्य॒क्षितितके ऽनुपयोगे ऽपि शाछ्रस्य सर्वविषयत्वात्तहक्षणं 
कथयति--रिमियोरिति । गाधार ऋषभस्यान्तिमा श्रुति मध्यमस्य चादिमां 
शरुत्तिमाश्रितः संश्चतुःश्ुतिभवति । घैवतस्तु पञचमस्यान्तिमा श्रुतिमाश्रयति | 
निषादश्च धैवतस्यान्तिमां श्चुति गृहीत्वा षड्जस्य चादिमा श्वुति समाश्रितः 
संश्वतुःश्ुतिमेवति । तदा त॒ गाधारम्रामं नारदो मुनिराचष्ट । नारदकथनं 
परारस्याधं न तु स्वमते ऽन्यथात्वप्रकटनार्थम्‌ ॥ १--५ ॥ 


(क ०) ननु स्वरप्रयोगवशादिह द्वाविव भमौ स्याताम्‌; स्वरान्तरेषु 
सत्यु ॒किं तयोः षड्जमध्यमविरोषणेनेत्याशङ्कय तत्रोपपत्तिमाह-- षड्जः 
प्रधानमिति । अमाव्याधिक्यतः, संवादिस्वरबाहुस्यादित्यथैः । मामे परधानं 
स्यादित्यन्वयः । अविखोपित्वादिति । मध्यमस्याविलोपिलं चाधस्तनानां 
सरिगाणाञुपरितनानां पधनीनां च यथासंख्यं द्वयोर्ैयोरेकन्न तन्व्या संवदनं 
संवाद इति मतानुसरेणेकाकिनो मध्यमस्यान्येन संवादाभावात्परिशेषाद- 
वधिभूतस्य तस्य रोपो नेष्यत इति केषांचिन्मतम्‌ । अन्येषां तु शुद्धतान- 


" धेवतप्राधान्यनिरूपणं च समतं परमतत्वेन, न तु स्वभतत्वेन । 


-क्रमतानाः £] प्रथमः स्वरगताध्यायः १०३ 
करमारस्वराणां सक्चानामारोहथावरोदणम्‌ । 


क्षणावसरे षडूजषंमनिषादपञ्चमहीनाश्चस्वारस्ताना इद्यादिना भरतादिभि- 
मेध्यमव्यतिरिक्तानामेव पाडवौडवकार्तविन छोपविधानान्मध्यमस्याविनाशि- 
त्वमिति ॥ ६--< ॥ 


(सु०) ननु कथं षडजमध्यमगाघाराणामेव म्रामत्वव्यपदेश्ञा नान्येषा 
स्वराणामत आह-- षड्ज इति । षड्जः सर्वेषा स्वराणामाद्य., तस्मात्प्रधानं 
मुख्यः । अन्यदपि प्राधान्ये कारणमाह--अमालयाधिक्यतत इत्ति! अमाया; 
संवादिनः> तेषामाधिकयमन्यस्वर पिक्षया । अन्येषा स्वराणासेकैक एव स्वरः 
सवाद ; षड्जस्य तु मध्यमपञ्चमौ द्वौ संवादिनौ । मध्यमो ऽपि ग्रामे पुरःसर 
आद्यः ; प्रामव्यपदेराभाग्भवतीति यावत्‌ । कारणमाह--अविलोपित्वादिति । 
षाडवितत्व ओडुवितत्वे च मध्यमस्य छोपो नास्ति । तस्मात्सो ऽपि प्रधानम्‌ । 
एतयोः षड्जमध्यमयोः कुरे देवकु उत्पन्नत्वाद्राधासो ऽपि स्वर्गलोके स्वराणा- 
मप्रणीरादयो प्रामन्यपदेराभाक्‌ । अत एवोक्तं मतङ्केन--“ ननु कथं षडजमधघ्यम- 
स्वराभ्यां प्रामन्यपदेदाः १ उच्यते--असाधारणत्वेन ताभ्या प्रामन्यपदेदाः। 
असाधारणत्वं च देवकुटोत्पननत्वेन | ` इति । मध्यमस्याविरोपित्वमुक्तं दत्तिठेन-- 

८ पञ्चमं मध्यमग्रामे षडजग्रामे तु धैवतम्‌ | 
अखोपिनं विजानीयात्सवेत्रेव तु मध्यमम्‌ ॥ ` 
इति । प्रामत्रये ऽप्यधिष्ठाचृन्दे वान्कधयति-- क्रमादिति | गान ऋतुनियमं 
कथयति--हेमन्तेति । ऋतुविरोषेष्वपि पूर्वाह्नादिकाट्विदौषं गाने नियमयति-- 
पूवद्िति । ऋतुविरोषेष्वप्यभ्युदयाथिभिरिति फट्स्य कथितत्वान्नियमे फखमनियमे 
न दोषः | प्रामनिरूपणप्रघाजनमुक्तं मतङ्कन--“ स्वरश्रुतिमूच्छनातानजातिरा- 
गाणां व्यवस्थापकत्वं नाम प्रयोजनम्‌ ` इति ॥ &---८ ॥ इति प्रामप्रकरणम्‌ ॥ 


(क ०) भ्रामलक्षणे तदाधेयत्वेन प्रथमोपात्तानां मूच्छनानां सामान्य- 
रक्षणमाह-- क्रमात्स्वराणामिति । क्रमादिति करूरतानव्यावृत्यथम्‌ | सक्तानां 


१० सेगीतरल्लाकरः [ ्रामम्‌च्छना- 


मूच्छनेत्युच्यते मद्रये ताः सप्त सप्त च ॥ ९ ॥ 
षड्जे तृत्तरमन्द्रा ऽऽ्दौ रजनी चोत्तरायता । 
छदषडना मत्सरोकृदश्वक्रन्ता ऽभिर्ट्ता ॥ १० ॥। 
मध्यमे स्यात्तु सौवीरी हारिणाण्वा ततः परम्‌ । 
स्यात्करोपनता छद्धमध्या मागं च पोरवी ॥ ११ ॥ 
हृष्यकेदस्यथ तासां तु छक्षणं प्रतिपाद्यते । 


स्वराणामिति शखुद्धतानव्याब्रस्यथेम्‌ ¦ आरोदश्यावरोहणमिष्यारोद्यवरोदिष्ि- 
विधवर्णांकारनित्रस्यथंम्‌ । मूच्छनेति । यथा करणभूतया रागो मृच्छयैते 
व्याप्यत इति, श्रोता मृच्छयेते मोद्यत इति वा ‹ मुर्छा मोहसमुच्छाथयोः ' 
इति धातोप्येन्ताचयुचि मत्यये मृच्छनेति रूपम्‌ । यदि पुनमतङ्कनम्दिकेश- 
रादिमिः मरयोगे स्थानत्रयव्याप्तिसिद्धय्थं लक्ष्यानुरोषेन द्वाद्स्वरमूरच्छना 
अप्युक्ताः, एवमपि रक्ष्ये प्रायेण अामद्भयसंखष्टप्रयोगदशशनात्तेनैव स्थानत्रय- 
व्यासः सेत्स्यतीत्यभिप्रायेण न प्रथगुक्ताः । तद्विरोषान्मामद्भये ऽपि व्यव- 
हाराथं नामतो रूपतश्च संख्यापूवैकं दज्ैयति--यामद्रय इत्यादिना । मच्छ- 
नेति जातिविवक्षयैकते प्रकृते ऽपि ता इति बहुवचनेन परामर्शो वक्ष्य- 
माणतद्धिरेषापेक्षयस्युपपयते । मध्यस्थानस्थषडजेनाभिमा मनच्छनोत्तरमन्द्रा 
ऽऽरभ्यते । कुतो ऽयं नियमः 2 भरतादिनियमितवात्तासाम्‌ । यथा ऽऽह 
भरतः ‹ मध्यमस्वरेण वेणवेन मृच्छेनानिर्देशः ' इति ; मतज्ञो ऽपि ° मध्य- 
सप्तकेन मृच्छनानिर्देशः कार्यो मन्द्रतारसिद्धयर्थम्‌ ' इति ॥ ९-- १ १- ॥ 


(सु ०) मृच्छना निरूपयति-- कमादित्ति । सप्ताना स्वराणामारोहश्वाव- 
रोहणं च मूच्छनेत्युच्यते । आरोहावरोहणरष्देन तध्युक्ताः स्वरा उच्यन्ते | 


मत्सरीकृता ऽश्वक्रान्ता, 


कमतानाः | प्रथमः स्वरगवाध्याय, 


पध्यस्थानस्थषद्जेन मूच्छना ऽऽरभ्यते ऽथिमा । ९२ |; 
अधस्तनैनिषादा्ैः षडन्या मूच्छनाः क्रमात्‌ । 
मध्यमध्यममारभ्य सौवीरी मूच्छैना भवेत्‌ ।। १३ ॥ 
वडन्यास्तदधोऽधःस्थस्वरानारभ्य तु ऋरमात्‌ । 
षडजस्थानस्थितेन्याये रजन्याच्याः परे विदुः । १४ || 
हारिणाश्वादिका गाचेपैध्यमस्थानसंस्थितैः । 


ततश्चारूढा अवषरूढाश्च क्रमतः सप्त स्वरा मृच्छनाराब्दवाच्याः | मचत 5. 
व्युत्पत्तिः कथिता मतङ्केन-- 
< मूच्छनाराब्दनिष्पत्तिसुछछा मोहे समुच्छये । 
मूच्छ्यते येन रागो हि मूच्छनेयमिसंक्ञिता ॥ ` 
इति | स्वराणामेव मूच्छनात्वं न त्वारोहणावरोहणसखूपायाः क्रियः = 
प्युक्तं तेनैव--- 
‹ आरोहणावरोहणक्रमेण स्वरसप्तकम्‌ । 
मूच्छनाडशन्दवाच्यं हि विज्ञेयं तद्धि चक्षणेः ॥ > 
इति । सप्ताना स्वराणामित्युपखक्षणम्‌ , द्वाददास्वराणामपि मृच्छनानः मन्दन 
प्रतिपादितत्वात्‌ | तासा मेदान्कथयति--भ्रामदय इति ¡ षड्जनमनम ^~ 
मूच्छनाः, मध्यमग्रामे च सप्त भवन्ति । तासा नामानि कथथयति- - षड्ज 2 । 
षड्जग्रामे प्रथमा मूरच्छनोत्तरमन्द्रा, द्वितीया रजनी, वृतीयोत्तायता. =“ 
इुद्धषडजा, पञ्चमी मत्सरीकृता; षष्ठवश्चक्रान्ता, सक्तस्यभिरुदरता ॥ मध्यमग्राम 
प्रथमा सौवीरी, द्वितीया हारिणाश्वा, तृतीया करोपनता, चतुरी द्धम", 
पञ्चमी मारी, षष्ठी पौरवी, सप्तमी इष्यकेति ॥ ९--११- ॥ 


(क ०) अधस्तनैरमन्द्रस्थानमवेः । तदघोऽधःस्थस्वरान्‌ - नम्य म 
स्थानस्थितमध्यमस्याधोऽधःस्था _ गांधारषेमाद्यः स्वराः, तान्‌ | कमा 
[नस्थितैरिति इ 

सोदक्रमेण । रक्ष्यानुरोषेन पक्षान्तरमाह---षद्जस्थानास्थितारात । > + 
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१०६ संगीतरलाकरः [प्राममूच्छना- 


स्थानस्थितषड्जस्थानगतेरिति प्रकरणादवगन्तव्यस्‌ । सरिगमपधनीद्युत्तर- 
मन्द्रास्वरस्थानेष्वेव निसरिगमपघेति रजनीस्वरानुचारयेदिलयथंः । हारिणा- 
न्वादिका इति । अत्रापि मध्यस्थानस्थितमध्मममारभ्य मपधनिसरिगेति 
सोवीरीस्वरस्थानेप्वेव गमपधनिसरीति हारिणाश्वास्वरानुच्चारयथदिव्यथैः । 
उभयत्राप्यादिशब्दैन बषड्जमध्यमस्थानयोरेव तत्तन्मृच्छंनाऽऽदिभस्वरारम्भो 
द्रष्टव्यः ॥ -१२९-१५-॥ 


(सु °) श्रोत्रवधानार्थं वेषम्यद्योतनाय चैतासा उक्षण प्रतिज्ञाय कथयति-- 
अथ तासामिति । मध्यस्थानस्थितेन षडजेनाग्निमा षड्जग्रामे प्रथमा मूच्छनोत्तर- 
मन्द्रा 5ऽरभ्यते । षड्जमारम्य सप्तमस्वग प्यन्तमारोहो निषादमारभ्य षडज- 
पर्यन्तं चावरोहः काथः । अन्यास्तु षड़जन्यादयो मूचच्छनास्तस्मान्मघ्यस्थान- 
स्थितात्षडजादघो ऽपक्रषस्थाने स्थिता ये मन्द्निषादधैवतादयो मन्द्रषेमपर्यन्ताः 
षट्‌ , तानारम्य कतेव्याः । मध्यमग्राममूच्छना छक्षयति--मध्यमध्यममिति । 
मध्यस्थानस्थितं मध्यममार्म्य सौवीरी मध्यमग्रामे प्रथमा मूर्च्छना भवेत्‌ | 
अन्यास्तु षड हारिणाश्वादयस्तस्य मध्यस्थानस्थमघ्यमस्याधो ऽधो ऽपक्रे स्थाने 
स्थिताः स्वरा ये गाघारषभादयो मन्द्रपश्चमपर्यन्ताः, तानारमभ्य कर्तव्याः | 
ततश्चैवं मूच्छेनास्वरूप भवति-- चिप बिन्दुिरा मन्द्रो ज्ञातव्यः, ऊ््वरेखा- 
दिरास्तु तारः; “मन्द्रो विन्दु भवेत्‌ । ऊध्वरेखास्तारो छिपौः इति 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तत्र त्वारोहक्रम एव छिख्यते । अवरोहकमस्त्वन्तिमस्वराज्ज्ञा- 
तव्यः । सरिगमपधनि--उनत्तसमन्द्रा ।॥ १ ॥ निसरिगमपध-रजनी ॥ २॥ 
घनित्तरिगमप--उत्तयायता ॥ ३ ॥ पंधनिसस्मिम--द्ुद्धषदजा ॥ ४ ॥ मंप 
धनिसरिग--मत्सरीक्रता ॥ ५ ॥ गंमपंधंनिसरि--अश्वक्रान्ता ॥ ६ ॥ रिगमपं- 
घनिस--अभिर्दरता ॥ < ॥ मपघनिश्चरिग॑-- सौवीरी ॥ १ ॥ गमपघनिस॑रि- 
हारिणाश्चा ॥ २॥ रिगमपधनित्त--कटोपनता ॥ ३॥ सरिगमपधनि 
उुद्धमध्या ॥ ४ ॥ उत्तरमन्द्राया तु पञ्चमक्चतुःश्वुतिः, अस्या तु त्रिश्चुतिरियिन- 
योम॑दः । नितसतरिगमपध-- मार्गी ॥ ५ ॥ अस्या रजन्याश्च पूर्ववत्पञ्चमेन मेदः | 
धंनिसरिगमप -- पौरवी ॥ & ॥ अस्या उत्तरायतायाश्च पूर्ववत्पञ्चमेन सेदः । 





क्रमतानाः £| प्रथमः स्वरगताध्यायः १०४७ 


षडनादीन्मध्यमादीथ तदरध्यं सारयेच्कमात्‌ ॥ १५ ॥ 
चतुर्धां ताः पृथक्ञुद्धाः `काकरीकलितास्तथा | 
सान्तरास्तद्‌द्योपेताः षट्पश्चाश्ञदितीरिताः ॥ १६ । 


पघनिसरिगम--ह्यका ॥ ७ | अस्याः डुद्धषडजायाश्वापि प्रूववत्पश्चमेन मेदः | 
मतान्तरेणान्पथेतासा कक्षणमाह--षड्जस्थानेति । निषादाः स्वैः षडज- 
स्थानस्थिते रजन्याद्या भवन्ति । षड्जस्य स्थाने निषादे स्थाप्यमाने रजनी ॥२॥ 
धैवते स्थाप्यमान उत्तरायता ॥ ३ ॥ पञ्चमे स्थाप्यमानं रुद्रषडजा ॥ £ ॥ 


५ 


मध्यमे मत्सरीकृता ॥ ५ | गाधरे ऽश्चक्रान्ता ॥ ६ ॥ ऋषभे उभिरुद्रता ॥ ७ ॥ 
एवं मध्यमस्य स्थाने स्थाप्यमनिर्गाघारचैर्हारिणाश्वाऽऽदयो मवन्ति । मध्यमस्य 
स्थाने गाधरे स्थाप्यमने हारिणाश्वा ॥ २ ॥ ऋषमे स्थाप्यमाने कृटोपनता ॥३॥ 
पडले स्थाप्यमने ुद्धमध्या ॥ ४ ॥ निषादे मागी ॥ ९ ॥ वैवते पौरी ॥ ६॥ 
पञ्चमे हृष्यका ॥ ७ ॥ इति ॥ -१२--१४- ॥ 


(क०) ननु पड्जमध्यमस्थानयोरेव निपादगाघारादिपरयोगे सति 
पड्जग्राम उत्तरमन्द्रारजन्यादीना कथं परस्परं मेदो मध्यममामे च सौवीरी- 
हारिणाश्नाऽऽदिकानां च कथमन्योऽन्यं मेद इत्याचाङ्खय परिहरिप्य्नाह्‌- 
पट्जादीन्मध्यमादीेति । तदृध्यैमिति । रजन्यादिकायां षद्जस्थान- 
स्थापितनिषादादेहारिणाश्वाऽऽदिकाया सध्यमस्थानस्थापितगांधारादेश्च परं 
पड्जाद।नमभ्यमारदीश्च स्वरान्सारयेत्‌ , स्वस्वश्ुतिसंख्यापर्याखोचनया श्रु. 
न्तराणि प्रापयेदित्यथैः । क्रमादिति । उत्तरायतायां षड़जस्थाने येवते 
स्थापिते तदुष्यै निषादं कलोपनतायां मध्यमस्थान ऋषभे स्थापिते तद्व 
गायारं चेप्यादिः क्रमः । तस्मान्मृच्छनानां ञुद्धादिमेदेन प्रत्येकं चातुर्विध्यं 
दशेयति- चतुर्धेति । म्रामयोरुक्ताश्चतुदेश मृच्छनास्ता इति परागृदयन्ते । 


' काकठीसहिता ° 


संगीत्तर मू त € ॥ 
१०८ लाकरः [प्राममूच्छंना- 


ञुद्धाः षड्जग्रामे सवेस्वर विकाररदिताः , मध्यमभ्रामे तु अआमस्वरूपभेद्‌- 
नि्वैतेकं पञ्चमं तदुपलक्षकं॑येवतं च विहायतरस्वरविकाररदिताः । तत्न 
पञ्चमधेवतयोस्तादवस्थ्यमेव शुद्धं विवक्षितमिति मन्तव्यम्‌ । ननु विद्ृत- 
स्वरेषु यद्यपि पञ्चमस्य मआाममेदकलेनैव चरितार्थत्वे ऽपि, ऋषमधेवतयोश्य 
षड्जपञ्चमविकारायत्तविकारयोः स्वतो मेदकलत्वाभावे ऽपि, षड्जमध्यमसा- 
धारणद्वयाश्रयणेनापि प्रकारान्तेषु संमवस्पु केवलं काकस्यन्तराश्चयणेनेव 
चतुर्धेति निव्वयः कथमिति चेत्‌ । सत्यम्‌ ; षड्ूजमध्यमयोः साधारणी- 
तयोः स्वरूपेण मदकव्वे संमवत्यपि काकस्यन्तरथोः साधारणयोरन्तभूतत्वेन 
तयोः प्रथग्मदकत्वम्‌ । तथा चाह मतङ्कः--' साधारणस्वरौ निषादगाधार- 
वन्तो तदादिविछृतास्तत्रैवान्तभृताः ` इति । कि च मामद्भये मृच्छनासाधा- 
रणपभ्रकारमभेदनिरूपणावसरे परतिनियतम्रामवर्तिनोः षड्जमध्यमसाधारणयोरनु- 
पयोगाच । यथोक्तं मरतेन--“ षड्जमरामे षड्जसाधारणं मध्यमभरामे 
मध्यमसाधारणस्‌ ` इति । अतश्चतुर्थेद्युपपद्यत इत्याचार्यैरहस्यमसंप्रदाय- 
विटुर्षां दुयंहम्‌ । 

श्रुतिस्वरप्रमाणज्ञः कलिनाथः करानिधिः | 

चादुरविध्यं मृच्छनानामत्रैवं निरदीधरत्‌ ॥ -१५, १६ ॥ 


(ख ०) नयु षडजस्थाने मध्यमस्थाने च यदि निषादादयो गांधारा- 
दयश्च स्थापितास्तदा षड्जमघ्यमयोः कु्ावस्थानमत आह--षडजादीनिति । 
षड्जषेभगांधारादीन्मध्यमपच्मघैवतादीश्चर्ध्वं सारयेदुत्करटेषु स्वरेषु स्थापयेत्‌ । 
यदा निषादः षडजस्थाने स्थापितस्तदा षड्ज ऋषभस्थान ऋषभो गांधारस्थान 
इययादि । यदा धैवतः षड्जस्थाने तदा निषाद ऋषमस्थाने षड्जो गांघारस्थान 
स्यादि स्वयमूह्यम्‌ । ननु कथमन्यस्य स्वरस्यान्यस्वरस्थाने ऽवस्थानम्‌ ! नुमः, 
नायं मुख्यो व्यवहारः, कि त्वौपचारिको ऽयं व्यवहारः; | अथ वां › दत्तिखादि- 
भिरङ्गीक्रतत्वादेवमुच्यते । दत्तिो दहि स्वेच्छया यस्या कस्यामपि शतो 


कमतानाः ४ | प्रथमः स्वग्गताध्यायः १०९ 


परटृजं स्थापयेत्तदपेक्या च श्रुतिनियमेनान्यान्छसरान्स्थापयेदित्युक्तवान्‌ । 
यद्राह-- 


ˆ पडजत्वेन गृहीतौ यः षड्जग्रामे घ्वनिभवेत्‌ । 
तत उर्व ततीयः स्य्राहषभा नात्र संरायः ॥ 
तता हितीया मा्ारश्वनतुर्थी मध्यमस्तनः | 
मध्यमात्प्श्चमस्तदत्ततीया घवतस्ततः ॥ 
निपाद ऽतो द्वितीयः स्यात्ततः पडजश्चतुधकः । 


इनि | विच्रेत चेंतत्योगस्तवक्राख्याया दत्तिकटीकायाम्‌-- ° षड्जत्वेन पडज- 
स्वर भावेन गृहीतः परिक्रस्पिता बुद्धया व्यतव्रस्थापित्तो यः कश्चिद्‌ ध्वनिविशेषः 
पटजार्ये ब्रामे भवेत्तस्माद्‌ ध्वनिविदोषानूरध्ं तृतीयः स्यादषभः? इति। 
भननवाभिप्राचण ठत्तिष्ठः पड जम्राभमच्छनाना मध्यमग्राममूच्छनाना च किचिद्धि- 
करणक्यमुक्तवान्‌ | यदाह - 


° गाघारं प्रवतीक्रु्यदि द्विश्चुत्युत्कषणाद्यदि | 
दररान्मघ्यपमादीश्च निपषादादीन्यशा स्थितान्‌ ॥ 
तना उनूद्यावत्तिध्येषा षडजग्रामस्य मृच्छना | 
जायते तावतिथ्येव मध्यमप्राममूक्छना ॥ 
श्रुतिष्रयापक्छर्धण गाधामीक्रय घचतम्‌ | 
प्रूचवन्मध्यमाद्याश्च भावयेत्पटजम्‌च्छनाः ॥ ` 


दनि | स्वेच्छया पटजावस्थापनमङ्खाक्रत्यव दततित्टदक्षप्रनापरतयादया उवघानं 
गाधर्बाड्त्वेनाद्कवकाषरुः | यद्रा दतिः 


८ प्रदस्थः स्वरसघातम्तालन सुमिनर्तशा | 
प्रयुक्तश्चाचधानन याध्रवममिधीयत ॥ 


ट्ति | दक्षप्रनापर्िगपि-- 


८ अवध्रानानि माध प्रधात्म्वगपरद्ादरयः | 
अवधानातिरिकेण न्रिविधं नापपद्यते | 


१९० सगीतरलाकरः [प्राममूच्छना- 


भ 


ह्याह । अवधानं नाम मनोबुद्धिस्पृतीन्त्रियाणायेकोप्रयम्‌ । षडजो यत्र स्थापित- 
स्तदपेक्षयेवान्येषा खराणसुत्चारणमित्ति यावत्‌ } यदि चराः स्वेच्छया 
नास्थाप्यन्ते तदा ऽवधानं नोपदुज्येत । शाङ्खंदेवेनापि चछवीणाया 
सारणानिरूपणेनायं पक्षः किचित्स्वीकत एव; ` स्वोपान्यतन्त्रीमानेया- 
स्तस्या सत्त स्वरा बुधैः? इत्युक्तत्वात्‌ । रोके च वैणिकाः स्वेच्छया 
त्वरानवस्थापयन्तो इर्यन्त इयास्ता विस्तरः । मतङ्केन तु हादकस्वरमू्छना 
उक्ताः-- 


८ इदानी संप्रवक््सामि दादरास्वरम्‌ज्छनाः ` 


इनि । अत्र मूच्छनानिरदेशः स्थानत्रितयप्राघ्य्थसिति वचनाद्‌ द्वादरास्परसंपनना 
मूच्छना द्व्या; । नन्दिकेश्वरणाप्युक्तम-- 


 द्रादश्स्वरसंपन्ना जातव्या मृच्छना बुधैः । 
'जातिभाषाऽडदिसिद्धय्ं तारमन्द्रादिसिद्धये ॥ ‡ 


इति । ताश्चवभ--घनिसरिगमपघनिसरिग--उत्तयमन्द्रा ॥ १ ॥ निसरिगमपध- 
निस्ग्गिम-- रजनी ॥ २ ॥ सरिगमपधनिस्रिगमप--उत्तरायता ॥ २ ॥ रिग- 
मपधघनिसरिगमपध--जुद्धषडजा ॥ ४ ॥ गमपधघनिसतरिगमपघनि--मत्सरीक्रता 
|| & | मपधघनिसरिगमपधनिस--अश्वक्रान्ता ॥ & ॥ पधनिसरिगमपघनिसरि 
अभिरता ॥ ७ ॥ इति षडजम्रामे ॥ मघ्यमप्रामे ऽप्येवमेव । °सरिगमपघ- 
निसरिगमप-- सौवीर ॥ १ ॥ रिगमपधनिसरिगमपघ--हारिणाश्वा ॥ २ ॥ ग- 
मपघनिसरिगपपधनि--कलोपनता ॥ ३ ॥ मपधनिसरिगमपधनिस--ुद्धमध्या 
॥ ७ ॥ पघनिसरिगमपधनिसरि--मा्गीं ॥ & ॥ घनिसरिगमपवनिसरिग- 
पौरवी ॥ ६ ]॥ निसरिगमपघनिसरिगस-- हष्यका ॥ ७ ॥ इति । चतुर्ददाना- 
मपि मूच्छनाना चातुर्विध्यं प्रतिपादयति--चतुरधेति । ताश्वतुदेडा मूच्छनाः 
पृथक्प्रत्येके चतुविघाः शुद्धाः काकरटीसदहिताः सान्तरा; काकल्यन्तरोपेताश्वे- 
त्येवं षट्पञ्चाशद्भवन्ति ॥ -१९. १६ ॥ 





" परिभाषाऽऽ्दि ०. 
° नि्रिगमपधनिसरिगम-सोवीरी ° इत्यादि. कोशान्तरपाढः 


ऋमतानाः | प्रथमः स्वरगताध्यायः १११ 


्रुतिद्रयं चेत्वदजस्य निषादः संश्चयेत्तदा । 
सं काकली मध्यमस्य गांधारस्त्वन्तरः स्वरः ॥ १७ ॥ 


(क ०) मृच्छंनामेदकत्वेन प्रसक्तयोः काकल्यन्तरयोः स्वरूपमाह-- 
शरुतिद्रयं चेदिति । पध्यमस्येति । अत्रापि श्तिद्धयं चेदिव्यायनुषञ्ञनी- 
यम्‌ । मृच्छनामेदोपयोगिकाकस्यन्तरप्रसङ्गान्मतङ्गपोक्तौ स्वराणां भवेश्ल- 
निम्रहावुच्येते । तद्यथा-- द्विविधस्तानप्रयोगः प्रवेरोन निग्रहेण च । प्रवेश्य 
द्विविधः पूवैस्वर विप्रकर्णोत्तरस्वरमादैवेन च । तत्रषेभापेक्षया षड्जस्याधरी- 
मतस्य सोपनीयस्यापि विप्रकषैः पीडनम्‌ ; ऋषभापादनमिति यावत्‌ । 
तस्येव षड्जस्य निषादापेक्षयोत्तरीमृतस्य मादेवं शिथिटीकरणम्‌ ; निषादा- 
पादनमिति यावत्‌ । निग्रहस्तृत्तरस्वरस्य परित्यागः ; असंस्परे इति 
यावत्‌ । तथा चाह भरतः-- 


 ‹ द्विधा तानक्रिया तन्त्यां प्रवेशानिग्रहात्तथा | 
इति । तत्र प्रवेशो नामाघरस्वरविप्रकर्षादत्तरस्वरमादैवाद्वा } निग्रहश्या- 
संस्पराः ' इति । दत्तिलेनाप्युक्तम्‌-- 
: तानक्रिया द्विधा तन्व्या प्रवेरालियहात्तथा | 
प्रवेल्चो ष्वनिसादद्यमसंस्पश्चस्तु निग्रहः ॥ 
इति ॥ १५ ॥ 


(सु ०) काकरीसहिताः सान्तरा इत्युक्तम्‌; तत्र को अयं काकल्यन्तयो 
वेयपेक्षासामाह--श्चुतिदयमिति । निषादः षड्जस्य श्चुतिदयं संश्रयेचैत्‌ , षड्जस्य 
हि तीयश्चुतो तिष्श्चतुःश्रुतिभवति यदि, तदा काकरीत्युच्यते । गाधारश्च मध्यमस्य 
श्ुतिद्रयं गृह्णश्चतुःश्रुतिः सननन्तर इत्युच्यते । निषादगाघारवेव काकल्यन्तर- 
स्वरो, न तयोः स्वरान्तरत्वमित्युक्तं प्राक्‌ ॥ १७ ॥ 


११२ संबीतरलाकरः [प्रामम्‌च्छेना- 


यस्यां यावतिथो षडजमध्यमो अमियोः कमात्‌ । 
मूच्छेना तावतिथ्येव सा निःशङ्कन कीतिता । १८ ॥ 
प्रथमादिस्वरारम्भादेकेका सध्धा भवेत्‌ | 
तासचार्यान्त्यस्वरास्तान्पुवानुच्वारयेत्तमात्‌ ।॥ १९ ॥ 
ते क्रमास्तेषु संख्या स्याद्‌ द्वानवत्या शतत्रयम्‌ । 
यक्षरक्षोनारदाज्जमवनागाश्विपािनः | २० ॥ 
षद्जगयामे मूच्छनानामेताः स्युर्देवताः क्रमात्‌ । 
ब्रह्यन्द्रवायुगन्धवेसिद्ध्ुदिणभानवः ।॥ २१ \ 
स्युरिमा मध्यमयाममृच्छनादेवताः कमात्‌ । 
तास्रापन्यानि नामानि नारदो भुनिरत्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
मूच्छेनोत्तरवणां ऽऽ्रा षद्जयामे ऽभिरुद्ता । 
अश्वक्रान्ता च सोवीरी हृष्यका चोत्तरायता ॥ २३ ॥ 
रजनीति समाख्याता ऋषीणां सप्त भूच्छनाः । 
आप्यायनी विन्वद्रता चन्द्रा हेषा कपर्दिनी ॥ २४ ॥ 
मेत्री चान्द्रपसी पित्र्या पध्यमे मूच्छैना इमाः । 

नन्दा विजा सुखी चित्रा वित्रवती सुखा ॥ २५ ॥ 
आखापा चेति गाधारयामे स्थुः सप्त मूच्छनाः 

ताश्च स्वर्गे प्रयोक्तव्या विशेषात्तेन नोदिताः ॥ २६ ॥ 


(क ०) मृच्छनास प्रथमादिसंख्यापरिज्ञानोपायमाह--यस्थामिति । 
यावतिथाविति । यावच्छन्दासूरणे अर्थं डटि ' वतो रिथुक्‌ ' इति वल्वन्तस्येथु- 
गागमे कृते यावतिथ इति रूपम्‌ । ग्रामयोयस्यां मुच्छंनायां षड्जमध्यमौ 
यावतिथो सा मुच्छना तावतिथी । अत्र “ रिड्ढडाणञ्‌-- ` इत्यादिना 
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डीप्‌ ।॥ अथ मृच्छनापरसङ्गन केवकारोहवत्तया तदेकदेशरूपान्करमान्परस्तरि 
कूटतानोपयोगाथै प्रतिमृच्छंनमिवत्तया ऽवधायै रक्षयति --प्रथमादीव्या- 
दिना । प्रथमादिस्वरारम्मात्‌ › यस्यां मृच्छंनायां यः प्रथमः स्वरः स 
आदिर्येषां त इतरे षट्‌ स्वराः, तद्णसंविज्ञानासप्रथमग्धेति प्रथमादयः सप्त 
स्वराः; तेषामारम्भः क्रमादादिमलवेनोच्वारणस्‌, तस्मात्‌ । रएकैकेति । 
खद्धादिमेदेनोक्ता षट्पच्चाशनमृच्छनासु मव्येकमिव्यथेः । तास्वन्त्यस्वरान्कर- 
मादुचायं पूर्वान्स्वरान्क्रमादुत्वारयेदिति कमादिव्यस्थाघ्रच्या ऽन्वयः कर्तव्य. । 
ूर्वानारन्धस्वरादधस्तनान्‌ । इह सपस्वरास्मकेषु क्रमेषु पूर्वानुच्ारयेदिति 
लक्षणांशः मतिमृच्छनं प्रथमक्रमेष्वसंमाव्यो ऽपि द्वितीयाद्छ्रिमेषु संभवस्स्वर्‌- 
विषयो द्रष्टव्यः । त्था --उत्तरमन्द्राया सरिगमपधनीति प्रथमः क्रमः । 
निसरिगमपधेति द्वितीयः । धनिसरिगमपेति ततीयः । पधनिसरिणमेति 
चतुथे; । मपधनिसरिगेति पञ्चमः । गमपधनिसरीति षष्ठः । रिगमपधनि- 
सेति सप्तमः । एवं क्मेणोचारितत्वादैतेषां क्रमसं्ञा ।॥ यक्षरक्ष इव्यादिः 
स्पष्टाथेः ॥ १८-२६ ॥ 


(सु ०) मूज्छनासंख्यापरिज्ञानार्थ सुगममुपायमाह-यस्यामित्ति | उभयो 
प्रामयोमेध्ये षड्जमध्यमौ स्वरो यावतिथौ यावत्संख्याप्ररणौ, तावतिथी 
तावत्संख्याप्रूरणी मूच्छना निःराङ्केन निःशङ्कं इति विरुद विराजितेन राङ्खदेवेन 
कथिता । षड्जग्राममूच्छनासु यदि षडजः प्रथमस्तर्हिं प्रथमा सूच्छना, यदि 
षड्जो द्ितीयस्तहिं द्वितीया, यदि तृतीयस्तृतीया, यदि चतुर्थश्चतुर्थी, यदि पञ्चमः 
पञ्चमी; यदि षष्ठः षष्ठी, यदि सप्तमः सप्तमीति । एवं मघ्यमप्राममूच्छनाप्तु यदि 
मघ्यमः प्रथमस्तहिं प्रथमा मूच्छना; यदि द्वितीयो द्वितीया, यदि तृतीय- 
स्तृतीयेदयादि ॥ १८ ॥ षटपञ्चात्संख्याना मूच्छनाना प्रत्येक सप्तचिधत्वं 
दरोयति--प्रथमादीत्ति | एकैका मृच्छना सप्तघा भवति, प्रथमदितीयतृतीय 
तुरौयपञ्चमषष्ठसप्तमस्वरारम्भात्‌ । ननु द्वितीयादिस्वसारम्मे कथं सप्तस्वरत्वम्‌ ! 
अत आह-- तास्विति | तासु मूच्छनास्वन्लयस्वरपर्यन्तसुच्चार्यं पूर्वान्स्वरानु- 
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चारयेत्‌ । ननु तहिं कऋरमादारोहावरोहामावान्मूच्छनात्वं व्याहन्येत ; अत आाह-- 
क्रमादिति यद्यप्यारोहावरोहयोः क्रमो नास्ति, तथा ऽपि स्वरक्रमस्य 
सद्धावान्मूच्छनात्वम्‌ ॥ १९ ॥ ते मूच्छनाभेदाः ऋमरन्दे नोच्यन्ते | तेषा 
सख्या हानवलया ऽधिकं शतत्रयं ज्ञातव्यम्‌ । मतङ्खदत्तिरौ तु मूच्छनानामन्यथा 
चातुर्विध्यमवादिष्टाम्‌ । यदाह मतङ्कः--‹ तत्र सप्तस्वरा मूर्च्छना चतुर्विधा पूर्णा 
षाडवोडुविता साधारणी चेति । तत्र सप्तभिः स्वरैर्था गीयते सा पूर्णा । षड्भिः 
स्वर्या गीयते सा षाडवा । पञ्चमिः स्वर्या गीयते सौडुविता । काकल्यन्तैः 
स्वर्या गीयते सा साधारणी । ° इति । दत्तिखो ऽप्याह-- 


“स्वरो यावत्तिथौ स्याता प्रामयोः षड्जमध्यमौ | 
मूच्छेना तावतिथ्येव तद्प्रामद्वितये तथा ॥ 
सर्वास्ताः पञ्चषटप्रणंसाघारणक्रताः स्मृता; | ? 


इति । मूच्छनाना षाडवत्वं वक््यमाणषाडवतानप्रकरिणोक्तम्‌ । ओडुवत्वं 
वक््यमाणोडुवतानप्रकरिणोक्तम्‌ | ताभ्या षाडवौडधुवत्वम्‌ । मूृच्छनातानयोश्च मेदः 
प्रतिपादितो मतङ्गेन । यदाह--' नु मूच्छनातानयोः को सेदः ? उच्यते| 
मूच्छनातानयोनार्थान्तर त्वमिति विद्ाखिरुः ! एतन्न संगतम्‌, संप्रहश्छोके 
मृच्छनातानयोर्भेदस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । नलु कथं मूर्च्छनातानयोर्भेदः १ ब्रूमः-- 
आरोहावरोहक्रमयुक्तः स्वरसमुदायो मूच्छैनेत्युच्यते; तानस्त्वारेहणक्रमेण 
भवतीति भेदः › इति ॥ १९- ॥ मृच्छनाना देवताः कथयति-- यक्चेति । 
यन्ताः; रक्षासति, नारदः, अन्जमवो ब्रह्मा, नागाः सर्पाः, अशनौ दस्रौ, पाश्ची 
वर्णः ॥ -२०) २०- ॥ मघ्यमम्राममूच्छनाना देवताः कथयति- ऋ्रह्येति | 
देवताकथन तु तया तया मूच्छनया गीतया सा सा देवता प्रीयत इत्येतमर्थं 
कञपयितुम्‌ । नारदमतेन मूच्छनानामन्यथा नामानि कथयति-- तासामिति । 
ऋषीणा समाख्याता इति । ऋषिभिः समाख्याता इव्यर्थः । नारदमतेन गाधार- 
मराममूच्छनानामानि कथयत्ति- नन्देति। नु गाधारप्राममच्छनाना छक्षणं 
किमिति नोक्तम्‌ १ अत आह-- ताश्चेति | विोषयति व्यावदंयति सजातीय- 
विजातीयेभ्य इति विशेषो रक्षणम्‌ । ल्यन्छोपे पञ्चमी । क्षणं क्रत्वा नोक्ता 
इयथः ॥ -२१--२६ ॥ 
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तानाः स्युर्भूच्छनाः शुद्धाः षाडवौडुवितीङ्ताः । 

पडनगाः स दीनाशरे्रमात्सरिपसप्मैः ॥ २७ ॥ 

तदा ऽष्टाविश्चतिस्ताना मध्यमे सरिगोज्ज्िताः । 

सप्र ऋमाद्यद्‌ तानाः स्युस्तदा सेक विकतिः । २८ \। 
एते चेकोनपश्वाशदुभये षाडवा मताः । 

सपाभ्यां द्विश्रुतिभ्यां च रिपाभ्यां सप्त बजिताः | २९ ॥ 
षडजयामे परथक्ताना एकविशतिरोड़वाः । 

रिधाभ्यां द्िश्रुतिभ्यां च मध्यमयामगास्तु ते ।॥ ३० ॥ 
दीनाशतुर्देशेव स्थुः पश्चत्रिशत्त॒ ते युताः । 

सर्वे चतुरशीतिः स्युर्भिकिताः षाडवौडवाः । ३१ ॥। 


क०) प्रसङ्गाक्रमानुक््वा मृच्छनेकदेशरूपत्वेन मृच्छनाऽनन्तर- 
मुदि्टाञ्छुद्धतानाच्छक्षयति-- तानाः स्युरिति । तन्यते विस्तायैत इति 
तनोतेर्ातोः “ अकतेरिं च---' दृत्यादिना सूत्रेण कर्मणि घनि तान इति 
रूपं दायो खभ इतिवत्‌ । शुद्धा मृच्छनाः षाडवौडवितीकरताः सत्यः 
शुद्धास्तानाः स्युरिति शुद्धपदस्योभयत्र संबन्धः । यदि तानपदेनैव 
संबन्धस्तदा मूच्छेना इत्य विशेषेण प्रङ्ृतत्वाखटपच्चासनमूच्छंनानामपि प्रसक्तौ 
ताप्तां च प्रत्येकं वक्ष्यमाणप्रकारेण पराडवोड्ध वितत्वयोः कृतयोस्तदुस्थतान- 
संख्यायां षटूत्रिदादुत्तरशतत्रयमितायां सत्याम्‌ ‹ तानाश्चतुरश्ीतिः स्युः 
इति भरतवचनविरोधः स्यात । कि चोत्तरवाक्ययोः ‹षड्जगाः सप्त 
° मध्यमे सप्त ` इति च संख्योपादानमनुपपन्नं स्यात्‌ । अतः शुद्धा मुच्छना 
इप्यन्वयः कतेम्यः । अथ यदि मृच्छनापदेनैव संबन्धः क्रियेत तद्रा द्ट- 
तानानामपि क्ष्यतवं प्रतीयेत, तानपदस्याविरेषेणोपादानात्‌ । तन्मा भूदिल्यु- 
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मयत्रान्वयः कतेव्यः । इह मृच्छनानां छुद्धस्वं नाम काकल्यन्तररदिततम्‌ ; 
तानाना तु द्धं काकस्यन्तररदहितव्वं व्युक्तमेणोच्ारितस्वररहितव्वं चाव- 
गन्तभ्थम्‌ । षाडवौडुवितीक्ृता इति । सप्तसु नियतैकस्वरलोपास्ाडवाः | 
सप्तसु नियतस्वरट्धयलोपादौडविताः । पूवैमषाडवाः षाडवाः संपन्नाः षाडवी- 
कताः, पूर्वमनौडविता ओडविताः संपन्ना ओद्धवितीशताः । पाडवी- 
क्रताश्चौड़्‌ वितीङृताश्चेति समासः । षाडवौद्धवितीद्ता इस्यनेनैकस्य द्वयोर्वा 
स्वरयोरविरशेषेण रोपे प्रापे, भरतादिमतानुसरेण लोपं निगमयति-- 
षड्जगा इत्यादिना । ननु इडतानेषु केष॒चिद्धेदकपञ्चमलोपाद्‌ म्रामविवेकः 
कथमिति चेत्‌ ; उच्यते-- ग्रामविरोषम धिक्रस्यैव तत्तत्स्वरविहीनतानामिधाना- 
त्क चिद्धेद कपञ्चमाभावि ऽपि तानविशेषस्थैव मआाममेदकत्वमिति ॥ २७-३१॥ 


(सु ०) तानानिरूपयति-- तानाः स्युरिति । ज्ुद्धा मूच्छनास्तानाः स्युः । 
किविधा मृच्छनाः ? विवक्षितैकखरापकर्षण विवक्षितस्वरद्यापकर्षेण च षटूस्वराः 
पञ्चस्वराश्वेति क्ताः । तमेव विवक्षितं स्वरापकषं कथयति-- षडजगा इति । 
षड्जग्रामस्था मूच्छना गरदा षड्जेन हीनाः क्रियन्ते तदा सत्त ताना भवन्ति | 
यदघमेण हीनास्तदा सप्त ! यदा पञ्चमेन दहीनास्तदा सप्त । यदा सप्तमेन 
निषादेन हीनास्तदा सप्त एव षड्जग्रामे षाडवा अष्टाविरातिस्ताना भवन्ति | 
मध्यमग्रामे सप्त मूच्छना यदा षडजोच्ज्िता भवन्ति तदा सत्त तानाः । यदष- 
भोज््ितास्तदा सप्त ।! यदा गाधारोच्द्धितास्तदा सप्त | एवं मध्यमग्राम रएक- 
विङतिः षाडवास्ताना भवन्ति | प्रामष्टये मिदिताः षाडवास्ताना एकोनपञ्चा- 
शात्‌ ॥ २७---२८- ॥ जओडुवास्तानानिरूपयति--सपःभ्यामिति । षडजग्रा- 
ममूच्छनाः सपाभ्या षड्जपन्चमाभ्यां वजिता यदा भवन्ति तदा सप्तौड्वास्तानाः | 
यदा दिश्चुतिस्या गाधारनिषादाभ्या वजितास्तदा सप्त । यदा रिपाभ्यामृषभपञ्च- 
माभ्या हीनास्तदा सत्त ¦ एवं षड्ज ग्राम एकविङतिस्ताना ओडवाः । मध्यमग्रामे 
यदा सप्त म््छना रिधाभ्यामृषघमघरेवताभ्या हीना भवन्ति तदा सप्त ताना 
ओडवाः । यदा द्विश्चुतिभ्या गाधारनिषादाभ्यां हीनास्तदा सप्त | एवं मध्यमग्राम 
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असंपूणाश्च संपूर्णा व्युक्रभोचारितस्वराः । 

मूच्छनाः द्रूटतानाः स्युस्तस्वंख्याममिदध्पहे | ३२ ॥ 
पूर्णाः पच्च सहस्राणि चल्वारिशषदयुतानि तु । 
एकेकस्यां सू च्छनायां कूटतानाः सह क्रमैः ॥ ३३ ॥ 


ओड्वास्तानाश्चतु्ङा 1 प्रामद्यये मिखिता ओडवाः पच्त्रिरात्‌ । सवे ऽपि पाड. 
वोडुवाश्चतुरजीतिः । तानाना प्रयोगस्तु द्विधा कथितो मतङ्केन । यदाह-- 
कथमेषा तानानां प्रयोगः कार्यं इति चेत्‌ , उच्यते । द्विविधस्तानप्रयोगः प्रवेरोन 
निग्रहेण च । प्रेद्धो द्युषमापिश्चया षड्जस्याधरीभूतसत्य रोपनीयस्य विप्रकाषः 
पीडनम्‌; ऋषभा पाद नमिति यावत्‌ । इति विप्रकर्षेण प्रवेशः  माईवेनायं यथा 
-- तस्येव षड्जस्य निषादपिक्षयोत्तरीभूतस्य मार्दवं शिथिढीकरणम्‌ , निषादा- 
पादनमिति यावत्‌ । इति द्विविधः प्रवेशः । निग्रहस्तूत्तरस्वरपसियागो ऽसंस्परषः | 
प्रयोगस्तु यथा--सासागरिपापामारी । तथा चाह भरतः-- “द्विधा तानक्रिया 
तन्त्या प्रवेशो निग्रहश्च । अत्र प्रवेरो नामाधरस्वरप्रकर्षणादुत्तरस्वरमार्ट्वाच | 
निग्रहश्वासंस्पशः > इति । दत्तिखो ऽप्याह-- 

^ द्विधा तानक्तिया तन्त्या प्रवेदराजिप्रहात्तथा | 

प्रवेशो घ्वनिसादृ्यमसंस्परोस्त॒ निम्रहः ॥ 

इति । ननु प्रथमायां सप्तम्यां च मूच्छनाया षडूजे छप्ते रिगिमपधनीत्येकसमेव 
रूपं भवतीति तत्र को विरोषः ? सत्यं मेदो नास्ति, परं तु मन्द्रतारकरतो मेदो 
विद्यत एव । नञ्वु मूच्छनास्तावज्नातिरागमाषाऽऽदिष्रपयोगिन्य इति युक्त तासा 
कथनम्‌ ; तानास्तु कुत्रोपथुज्यन्ते १ उच्यते | द्वयोर््रामयोजतिगगान्यत्वप्रति- 
पादनार्थं प्रयोगस्तानानामित्युक्तं मतङ्खन ॥ -२९--३१ ॥ 


(क ०) ऋमप्राप्तान्कूरतानाच्छक्षयति-- असंपूर्णाशवेति मूच्छंन [श्च 
तर्विधा अपि मूच्छनाः संपूर्णा असंपूर्णाश्च व्युक्तमेणोचारितस्वरा धेतकू९- 
तानाः स्युरित्यन्वयः । संपूर्णाः सप्तस्वरयुक्ताः, अर्सपूर्णा एकैकान्त्यान्य - 
स्वरत्यागे सति षट स्वरायेकस्वरान्ताः, चकारो विकल्पार्थः । व्धु्मोचा- 


११८ संगीतरल्नाकरः [प्रामम्‌च्छना- 


पट्पण्वाश्न्मूच्छनास्थाः पूर्णाः इूटास्तु योजिताः । 
लक्षद्रयं सहस्राणि दयशीतिद्र इते तथा ॥ ३४ ॥ 
चत्वारिदच संख्याता अथापूर्णान्प्रयक्ष्महे । 
एकेकान्त्यान्त्यविरहाद्धेदाः षद्‌ षटृस्वरादयः ॥ ३५ ॥ 
एकस्वरो ञत्र निर्भेदो ऽप्युक्तो नष्टादिसिद्धये । 

ऋमा अक्रुटतानते ऽप्युक्तास्तेषुपयो गिनः ॥ २६ ॥ 


रितस्वरा इत्यन्न स्वराणामानुपूर्व्या ऽऽरोद एव क्रमः ¦ तेष्वेकादिस्वरन्य- 
व्यासो स्सुक्रमः । अवरोह सत्यामपि विपरीतानुपूर्व्या क्रमल्वाभविन क्रूट- 
तानत्वमेव । द्टत्वं नाम व्युत्कमोचारितस्वरत्वम्‌ !॥ अथ षटपञ्चाशति 
मूच्छनास्वेकेकस्याः संपूर्णादिस्तमेदेषु प्रतिभेदं वक्ष्यमाणप्रस्तारवश्ादियत्तया 
कूटतानसंख्यां दशयित प्रतिज्ञापू्वैकमाद -- पूर्णाः पञ्च सहस्राणीत्या- 
दिना ॥ एकैकान्त्यान्त्यविरहादिति । एकैकस्यां मूरच्छनायामन्तयान्त्यविर- 
हादन्त्यान्त्यस्वरपरित्यागात्‌ । अन्तयान्त्येति वीप्सयोत्तरमन्द्राया रसंपूर्णक्रमे 
ऽन्त्यो निषादः, तस्य परिसययागाखटुस्वरः क्रमो भवति । तस्मिन्करमे न्त्य 
धैवतः; तत्परिस्यागासयच्चस्वरः क्रमो भवति । एवमसंपूर्णाः षड्‌ मेदा 
द्रष्टव्याः । तद्यथा सरिगमपधेति षरस्वरो मेदः ; सरिगमपेति पञ्चस्वरः ; 
सरिगमेति चठुःस्वरः ; सरिगेति चरिस्वरः ; सरीति द्विस्वरः ; सेवयेकस्वरः । 
एवमन्यास्वपि मूच्छेनासु प्रस्येकं षड्‌ मेदा द्रष्टव्याः । निर्भेद. प्रस्तारा- 
भावादवान्तरभेद्रहितः । न्टादिसिद्धय इति । आदिशब्देनोदिष्टस्य 
संख्यायाश्च ग्रहणम्‌ , तेषु “ मोलेकाङ्कसमन्वितेः " इ्येकस्वरतानस्योषयो- 
गात्तत्सद्धिरिति, तस्थै । तेषूपयोगिन इति । तेषु क्रटतानेषु मूरकारण- 
सेनोपयोगिनो यतो ऽत उक्ताः। व्युक्रमस्य क्रमापेक्िवादिति 
भवः ॥ २९-२६ ॥ 
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(सु °) कूटतानान्कथयति--अरसंपूर्णा इति । या मूच्छना असंपर्णां याश्च 
संप्र्णास्तास्ता एव व्युत्रमेणोचारितखराः सयः कूटतानां मवन्ति । प्रतिमूच्छन 
प्रणैवूटतानसंख्या प्रतिज्ञाय कथयति--तत्छंख्यामिति ॥ ३२ ॥ एकैकस्यां मूच्छ- 
नाया पर्णाः कूटतानाश्चत्वारिशदुत्तयाणि पञ्च सहस्राणि (५०४०) भवन्ति | 
ननु मतङ्कन त्रयल्िरादधिकानि पञ्च सहस्राणि (५०३३) प्रतिमूच्छनं कूटतान- 
संख्योक्ता ; यदाह--“' कूटतानाना सहस्राणि पञ्च जयच्िदादधिकानि निष्पद्यन्ते ; 
दत्तिङेनाप्युक्तम्‌-- 


पर्णाः पच सदखाणि त्रसचिङ् सख्यया | 

कृथयन्ति प्रतिप्राममुपायो गणने ऽधुना ॥ ` 
इति ?> इति । तन्निरासार्थमाह--सखह कमेरिति । प्रतिम्‌च्छनं प्रस्तरे क्रियमाणे 
सप्त कमा: संजायन्ते ; तेः सह च्त्वारिशदुत्तयणि पञ्च सहस्राणि मवन्तीति 
तात्पर्यम्‌ । दत्तिखादिमिस्तु क्रमान्विहाय कूटतानसंख्यैव निरषटयविरोधः ॥२३॥ 
प्रतिमूच्छनं कूटतानसंख्यामुक्त्वा सर्वासा मूच्छनाना कूटतानसंख्या कथयति-- 
षट्पच्चारादिति | चत्वारिरादधिकानि पच्च सहस्राणि षटपञ्चाराता गुणनीयानि । 
एतावता खक्षघ्यं व्छरीतिः सहस्राणि इतद्वय चत्वारिदादधिकमितीयं संख्या 
(२८२२४०) निष्पययते । अपूर्णान्कूटतानान्प्रतिज्ञाय कथयति--अथापूर्णानिति । 
माणां कूटतानाना च षट्स्वरादयः षड्‌ मेदा भवन्ति । कथं भवन्तीलयपेक्षाया- 
माह--एकेकान्यान्यविरद्ादिति । पूर्णां या मृच्छना प्रामद्ये तासमेकेकान्य- 
स्वरापकर्षेण ; अन्त्यकस्वरापकर्षण षटूस्वय मेदा भवन्ति, अन्यस्वरष्यापकर्षेण 
पञ्चस्वराः) अन्यस्वरत्रयविर्हेण चतुःस्वयाः) अन्यघ्रचतुष्टयहान्या त्रिस्वराः, 
अन्लयस्वरपञ्चकहान्या द्विस्वराः, अन्लयस्वरषटकहानेनेकस्वरा इति ॥३४, ३५॥ 
नन्वेकल्वराणा प्रस्ताराभावाद्वेदा न सन्ति; ते किमथमत्रोच्यन्ते? अत आद- 
एकस्वर इति । एकस्वरमेदा नष्टोदिष्ठसिद्धय उक्ताः । एकस्वरपरियागेन दिस्व- 
रादीनामपि निवेशने खण्डमेरौ नशोद्िष्टपरिज्ञानस्या्क्यत्वदिकस्वरा अप्युक्ता 
इव्यर्थः । ननु तहि क्रमाः कूटतानत्वाभावात्किमर्थमनत्रोच्यन्ते १ अत आह-क्रमा 
इति । क्रमा यद्यपि कूटताना न भवन्ति, तथा ऽपि “क्रमं च्यस्य स्वरः स्थाप्यः? 
इति वक्ष्यमाणे प्रस्तारे ते क्ूटतानेष्ूपयोगिनो भवन्ति, क्रमेविना कूटतानानाम- 
दाक््यज्ञनत्वात्‌ ॥ २९->६ ॥ 


१२० सेगीवरल्लाकरः [प्रामसूच्छेना- 


स्युः षाडवानां विक्चत्या सह सपन शतानि तु । 
ओोडुवानां त॒ विच्चत्या सहितं श्तमिष्यते ॥ ३७ ॥ 
चतुःस्वराणां ` कूटानां चतुर्विश्चतिरीरिताः | 

त्िस्वराः षड दियो दराषेकस्त्वेकस्वरो मतः ॥ ३८ ॥ 
आ्चिको गाथिकश्चाथ साभिको ऽथ स्वरान्तरः । 
पकस्वरादितानानां चतुर्णामभिधा इमाः ॥ ३९ ॥ 
"उक्ताः श्द्धादिमेदेन निगयुक्ताथतुविधाः । 
तयोरेकैकदीनास्तु द्वेधा मूखक्रमा मताः ॥ ४० ॥ 


(क ०) स्युः षाडवानामिति । अत्र षाडवं षट्‌्स्वरवत्वमात्रेण 
विवक्षितम्‌, न तु प्रयोगापादनसमथेषटस्वरवत्वम्‌ । ओड्वानामिव्यत्राप्येव- 
मेव द्रष्टव्यम्‌ ॥ आर्भिक इति । यज्ञप्रयोगेष्वृचामे कस्वराश्रयतल्वात्‌ , तत्सं- 
बन्धादा्चिकः । तथा गाधथासंबन्धाद्धाथिको द्विस्वरः । सामसंबन्धास्तिस्वर- 
स्तानः सामिकः । सान्नं तु तरिस्वरत्वं सप्तस्वरव्वे ऽपि मन्द्रा दिस्थानत्रय- 
विवक्षया । चतुःस्वरतानस्येकस्वरादिसप्तविधतानमध्यवर्तितवात्स्वरान्तर इति 
संज्ञा ॥ उक्ताः श्रुद्धादिभेदेनेति । अत्रादि्ब्देन सकाकलिसान्तरतदूद्- 
योपेता गृन्ते ॥ ३७-४० ॥ 


(सु०) षाडवाना कूटतानाना कमः सह संख्यामाह-- स्युः घाडवाना- 
मिति । षाडवस्य कमस्य प्रस्तारे क्रियमाणे विशात्युत्तयणि सप्त शतानि (७२०) 
मेदाः संजायन्ते । ओड्वाना प्रस्तारे प्रतिम्‌च्छन विङत्युक्तरदातम्‌ (१२०) भेदा 
भवन्ति । चतुःस्वराणां प्रस्तरे चतुविरितिर्भैदा भवन्ति | त्रिस्वराणा भ्रस्त 


‡ तानानां. 
‡ उन्तञ्ुद्धाद्विभेदेन, 
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षड्जाच्यो मध्यमाचौ च चत्वारः स्युर्वा द्विधा । 
चतुधां जन्ये दशेव्यष्टाचत्वारिशदमी क्रमाः ॥ ४१ ॥ 
सविरातिः सप्चरती भागुक्ता गुणिता क्रमैः । 
चतुखि्चत्दसखाणि षष्टया पश्च हतानि च ॥ ४२ ॥ 


षड्‌ (8) भेदाः । द्विस्वराणा प्रस्तरे हौ (२) मेदौ । एकस्वरप्रस्तार एकः 
(१) ॥ ३७; ३८ ॥ एकस्वरादितानाना नामविरोषं कथयति--आर्चिक इति । 
एकस्वर आचिक इत्युच्यते । द्विस्वरो गाथिकः । त्रिस्वरः साभिकः | चतुःस्वरः 
स्वरान्तरः । पञ्चस्वरस्यौडवत्व षटस्वरस्य षाडवत्वं च वक्ष्यति । सप्तस्वर 
सप्रणः, सप्तभ्यो ऽधिकस्वराभावात्‌ । तथा चाह नारदः-- 

८ आचिको गाथिकश्चैव सामिकश्च स्वगन्तरः | 

ओडुवः षाडवश्वैव सप्रणेश्चैव सप्तमः ॥ 

एकस्वरप्रयोगो हि आचिकस्त्वसिधीयते | 

गाथिको द्विस्वरो ज्ञेयच्तिस्वरश्चैव सामिकः ॥ 

चतुःस्वरप्रयोगो हि स्वयान्तरक उच्यते | 

ओडुवः पञ्चभिश्चैव षाडवः षटुस्वरो भवेत्‌ ॥ 

सप्रणेः सप्तभिश्चैव विज्ञेयो गीतयोक्तृमिः । : 
इति ॥ ३९ ॥ एव षाडवादीना प्रतिक्रमं संख्यामुक्त्वा षाडवक्रमसंख्याऽ्थमाह--- 
उक्ताः शुद्धादिमेदेनेति । प्रामद्वये चतुद मूच्छना अन्त्येक्रैकस्वरापकर्षण यदा 
षाडवाः क्रियन्ते तदा निषादगाधारयुक्ता मेदाश्चतुविधा भवन्ति ज्ुद्धाः काकटी- 
कलिता: सान्तरास्तदूदयोपेता इति । तयो्निषादगाधारयेरेकैकहीनास्तु द्वेधा 
निषादहीनौ शुद्धो सान्तरौ, गाधारहीनौ युद्धौ काकठीकलितौ ॥ ४० ॥ 


(क ०) षड्जाच्यो मध्यमाच्यो चेति । षड्जगाम जौत्तरमन्द्रः कमः 
षड्जादयः, मध्यमग्रामे रोद्धमध्यमः षड्जाचयः, एतौ षड्जाचौ । मध्यममरामे 
सौवीरः क्रमो मध्यमाः, षड्जग्रामे मात्सरीक्ृतः क्रमो मध्यमाः, एतौ 


मध्यमाय । मिक्ता चल्वारो द्विधा द्विधा स्युः प्यकं द्विधा भवन्ति; 
16 
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इति षाडवसंख्या स्यादथ पञश्चस्वरान्तुवे । 

गायो धाद्यो निषादाद्यो चतुरभेदाः षडोडवाः ॥ ४३ ॥ 
अष्टावन्ये द्विषेव्येवं चत्वारिशदिमे क्रमाः । 

सविदशतो शते तै गुणिते ऽ शतानि त॒ ॥ ४४ ॥ 
चत्वारि च सहस्चाणि संख्या पश्चस्वरेष्विति । 
चतुःस्वरेषु न्याद्यौ द्रौ चतुर्धा द्रादश्चापरे ॥ ४५ ॥ 
क्रमा द्विधेति दात्िक्लचतुर्विक्ञतिताडिता । 

रातानि सप्ताष्षष्टया स्याचतुःस्वरसंमितिः ॥ ४६ ॥ 
तरिस्वरेषु त॒ मायौ दावभेदो द्वादल्ापरे । 

दविधा षड्क्षतिरिति क्रमास्ते षड्भिराहता ॥ ४७ ॥ 
षट्पश्चाराच्छतं च स्युद्विस्वरेषु पुनर्िधा । 

रिगधन्यादयो ऽ स्युः श्ुदधास्तदितरे कमा: ॥ ७८ ॥ 
द्राविशतिस्ते तु चतुश्वलवारिंशद्‌ दिताडिता । 


निगयोरेकेकहीनत्वादिव्यथेः । अन्ये दश्च चतुर्धेति । निगयुक्तत्वादित्य्भः । 
गायो धायावित्यादिष्वप्येवं द्रष्टव्यम्‌ ॥ ४१--४८- ॥ 


(खु०) चतुदशसु के चतुर्धा के च द्वेषेलयपेक्षायामाह--षड्जाद्याविति । 
परामद्रयमूच्छनाु षड्जाद्यौ द्रौ भेदो निषादहीनत्वाद्‌ द्विप्रकासे द्धौ सान्तरा- 
विति | मध्यमाद्यो च द्रौ मेदौ गाधार्हीनत्वाद्‌ द्विप्रकारो द्धौ काकलीकिता- 
विति । अन्ये तु दज भेदाश्चतु्धां जुद्धाः सान्तराः काकटीकछितास्तदट्वयोपेता 
इति । एवमष्टाचत्वारिरात्‌ (४८) षाडवाः क्रमा भवन्ति । प्रतिक्रमं च विरात्युत्त- 
रणि सप्त शतानि (७२०) । तान्यष्टाचत्वारिदाता गुणितानि चतुशिरात्सह- 
साणि षष्टयधिकानि पञ्च हतानि च (३४९६०) क्रमैः सह षाडवकूटतानमेदा 
मवन्ति । पञ्चस्वरान्करमान्परिगणयत्ि--गाद्याविति । म्रामहये गाधारादयो रौ 
मेदो, घवताद्यौ द्वो, निषादाचौ द्वौ । एवं षडौडुवाः पञ्चस्वरा मेदा निषादगा - 
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एकस्वरास्त्वमेदत्वान्मोखा एव चतुर्दश ॥ ४९ ॥। 
षड्जादेः शुद्धमध्याया भेदकं पञ्चमं विना । 
चतुःस्वरे कम्र ऽ्ाचत्वारिशदीरिताः ॥ ५० ॥ 


घारयुक्तत्वाचतुःप्रकाराः । अन्ये ऽष्टौ मेदास्तु चत्वारे निषादहीनाश्चत्वारश्च 
गाधारहीनाः, तस्माद्‌ द्विप्रकाराः । एवं चत्वारिदात्‌ (६०) ओौडवाः कमा 
भवन्ति । प्रतिक्रम च विङत्युत्तरं श॒तम्‌ (१२०) मेदा मवन्ति । अतश्च विदा 
त्युत्तरे श॒ते चत्वार्डिता गुणिते ऽष्टशाताधिकानि चत्वारि सहस्राणि (४८००) 
पञ्चस्वराः करूटतानाः क्रमेः सह भवन्ति ॥ ४१-४४- ॥ चतुःस्वरान्क्रमान्परि- 
गणयति--चतुःस्वरेष्विति । ग्रामद्ये चतुर्ददासु मूच्छनामेदेषु मध्ये निषादाचौ 
दौ भेदौ चतुःस्वै निषादगाधारयुक्तत्वाच्तुर्धा । अपर द्वाद मेदा एकैकयुक्त- 
त्वाद्‌ द्िषा । एवं दवात्रिशत्‌ (३२) चतुःस्वराः क्रमा भवन्ति । प्रतिक्रमं चतर्वि- 
रातिः (२४) मेदाः । अतश्वतुर्विरया गुणितायां द्वात्रिरायष्टषष्टवधिकानि सप्त 
रातानि (७६८) चतु.स्वराः कूटतानाः क्रमैः सह्‌ भवन्ति ॥ -४५, ६६ ॥ 
त्रिस्वरान्क्रमान्गणयति- -चिस्वरेष्विति । त्रिस्वराणा चतुर्दशाना क्रमाणा मध्ये 
माद्यौ मघ्पमाद्यौ द्रौ मेदौ निषादगाधारहीनत्वादभेदौ मेदश्यन्यो । अपरे द्वादशा 
मेदा निषादगाधासयेरेकंकयुक्तत्वाद्‌ द्विप्रकाराः । एवं षडिङतिः (२६) त्रिस्वरा 
क्रमाः संपद्यन्ते । प्रतिक्रमं च षड्‌ (६) मेदाः । ततश्च षड्मिगुणिताया षडि- 
रातो षट्पश्चा्ादुत्तरं शतम्‌ (१९६) त्रिस्वरा: कूटतानाः क्रमैः सह भवन्ति । 
दिस्वरसान्क्रमान्परिगणयत्ति-द्विस्वरेप्विति । म्रामदये चतदंदानां द्िस्वराणा 
मध्य ऋषभायो दौ मेदौ, गाघाराचौ द्वौ, धेवतादयौ हौ, निषादाध्ौ हनौ | एवमष्टौ 
भेदा निषादगाघास्येरकेकयुक्तत्वाद्‌ द्विधा । यपरे तु षड्‌ भेदा उमयहीनत्वा- 
च्छुद्धाः सान्तरत्वादिभेदहीनाः । एवं हस्व ह्वाविङतिः (११) क्रमा भवन्ति | 
प्रतिक्रम च मेदद्वयम्‌ (२) | अतश्च ते हाविरातिर्भदा द्वाभ्या गुणिताया द्वाविङतो 
चतुश्वत्वारिशद्‌ (४४) द्वस्वराः कूटतानाः क्रमैः सह भवन्ति ॥ ४७-४८- ॥ 


(क ०) एकस्वरास्त्विति । तुशब्दो द्विस्वरादिक्रमवेषम्यच्ोतनार्थः । 
वैषम्यं चात्र काकल्यन्तरपयुक्तमेदरादित्यम्‌ । अमेदलासपस्तारप्रयुक्तभेदर- 
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तानाख्िस्वरयोस्त्वेते द्वाद दिस्वरे द्यम्‌ । 

एक एकस्वरस्ते चधिषष्टिरोत्तरमन्द्रकेः ॥ ५१ ॥ 
पुनरुक्ता सतास्तानेन्यादिमा्गीक्रमाः पनः | 
पञ्चस्वरा ये चत्वारस्तत्तानानां चतःशती । ५२ ॥ 
अशीत्यभ्यधिका चातुःस्वरी षण्णवतिभवेत्‌ । 
दादश्च विस्वर चत्वारो दिस्वशये । ५३ ॥ 

एक एकस्वरस्तानस्तेषां पश्चराती स्वियम्‌ । 
त्रिनवत्या युता तानैरभिन्ना रजनीगतैः ॥ ५४ ॥। 


दित्वात्‌ । मौका मुले भवाः, शुद्धा इत्यर्थः । चलुर्दरौव , अत्रान्ययोग्यव- 
च्छेदाथेमवधारणम्‌ । अयमसिप्राय.--यचपि निगयोः काकस्यन्तरावस्थाऽऽ- 
पत्या मृच्छनामेदकलवं तथा ऽप्येकेकम्बरयोस्तयोः स्वरान्तरयोगमन्तरेण 
स्वगतमूषक्ष्ममेदस्यारक्ष्यमाणत्वाच्छुद्धयोरेव गणना, न काकल्यन्तरयोरिति । 
यदा पुनः षड्जग्रामे मध्यस्थानस्थितषड्जस्थान एव निषादाचारस्मेण 
रजन्यादयो मृच्छंना मवेयुरिति तथा मध्यमग्रामे मध्यस्थानस्थितमध्यम- 
स्थान एव॒ गाधारायारम्भेण हारिणाश्चादयो मृच्छेना भवेयुरिति च 
पक्षः. तदा म्रामयोर्भदकपच्चमामवि ऽपि मृच्छनाना स्थानमेदस्य वि्मान- 
त्वात्करूटतानपोनरक्ल्याभाव एव । यदा पुनर्मामयोमृच्छनाना तदधोऽघःस्थ- 
स्वरारम्भपक्षस्तदा तु मध्यमथ्ामीणाना डद्धमध्यामा्गीपौरवीगतानां तानानां 
षड्जम्रामीणेरुत्तरमन्द्रारजन्युत्तरायतागतैर्यथायोगं षटुस्वरादिभिस्तानैः सह 
स्थानमदानावादधेदकपञ्चमामविन पौनरूक्त्यं निधित्य तत्रे शुद्धाश्रयत्वेन 
प्थमोक्तान्षाड्जमामिकान्गणनायां संस्थाप्य तदपेक्षया पुनरुक्तान्माध्य- 
मम्रामिकानपनेतुं तान्परिगणमति-- षड्नादैः शुद्धमध्याया इत्यादिन । 
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ननु शुद्धमध्याया इत्यनेनैव ष्रड्जादिे सिद्धे षड्जादे रिति विरेषणं 
व्यथेमिति चेत्‌, न ; अङ्द्धमध्यायाः प्रथमादिस्वरारम्भक्रमात्तरमसप्तक- 
वत्वेन तावस्येवोक्तक्रमविषयः संदेहः स्यात्‌ , तन्निवतकठेन विरोषणमर्थव- 
दिति। एवं न्यादिमार्गीत्यित्र धैवतादेस्त॒ पौरव्यां इत्यत्राप्यवगन्त- 
त्मम्‌ ॥ -&<-+ | 


(सु०) एकससस्तु मेदाभावाचतुदरोव भवन्तीदयाह-- एकस्वगस्त्विति | 
एवं क्रमः पुनर्कतैश्च सह रक्षत्रयं द्वाविति: सहस्राणि पञ्च शतानि इयकीतिश्च 
(३२२९५८२) भेदा भवन्ति । एतेषु परथक््त पुनरुक्तान्कूटतानान्कथयति-- पड्‌- 
ज।देरिति । मध्यमग्रामे चतुर्थी मूच्छना षडजादिः शुद्धमध्या | तस्याश्चतुस्वरं 
क्रमद्यं शुद्धं सान्तरं च । तत्र ग्रामद्यमूच्छनानां मेदकं चतु.श्चुतिकत्वेन च्िश्चुति- 
कत्वेन च हिविघ पञ्चम विना ऽष्टाचत्वारिरद्वेदाः पुनरुक्ता: ॥ -४९--५० ॥ 
त्रिख्वसयोस्तु हयोः क्रमयोः ज्युद्धसान्तरयोररदङ मेदाः पुनरुक्ताः । द्विषे निषा- 
दगाघारहीनत्वाद्‌ कस्मिन्प्रामे मेद्यं पुनरुक्तम्‌ ¦! एकस्वरस्त्वेक एव पुनरुक्त । 
एवं छद्धमध्यायाच्िषष्टिर्थदाः । ओत्तरमन्द्रकीः षड्जग्रामे प्रथममूच्छनोत्तरमन्द्य 
षडजादिभिरेव तत्सबन्धिभिः क्रुटतानैः सह पुनर्क्ताः । ५न्यानपि पुनरक्तान्गण- 
यति-- न्यादिमार्गीति । मध्यमप्रामे निषादादिर्हिं पञ्चमी मूच्छना मार्गीं | 
तस्या पञ्चस्वराश्वत्वारः क्रमा मवन्ति, निषादगाघारयुक्तत्वात्‌ ¦ तेषा भेदा 
अरीलयभ्यधिक शतचतुष्टयम्‌ । चतुःस्वरसबन्धिनी चातुःस्वरौ षण्णवतिः | 
वूटतानाना पुनरुक्ताश्चतुःस्वरा अपि निषादगाघारयुक्तत्वाच्चत्वारः क्रमाः | प्रति- 
क्रमं च चतुर्विशतिर्मेदाः । अतः षण्णवतैः पौनरुक्त्यम्‌ । तिस्वर तु कऋमद्यमेव, 
निषादयुक्तत्वात्‌ । तत्र द्वादस भेदाः | द्विस्वरं क्रमहय निषादयुक्तत्वात्‌ | 
तस्य चत्वारो मेदाः । एकस्वर एक एव । यद्यपि निषादस्य श्युद्धत्वेन काकरी- 
त्वेन च दैविध्यं संभवति, तथा ऽप्येकस्वरस्य करमत्वेनानुपियत्वान्न भेदादरः । 
एवं त्रिनवदया युता पञ्चशती रजनीगतेस्तानैः सह पुनरुक्ता । रजनी षड्जग्रामे 
द्वितीया मूर्च्छना निषादादिः ॥ ५१-५४ ॥ ` 


१२६ संगीतरल्लाकरः [प्राममूच्छना- 


धेवतादेस्तु पोरव्याशत्वारः षट्स्वराः क्रमात्‌ । 
तत्तानानां त॒ सान्चीतिः शता्टाविरातिमता ॥ ५५ ॥ 
ओडवानां चतुर्णो धागुक्ता संख्या चतुःसखरो । 
त्रिस्रो द्विखर वेकखरः परागुक्तसंख्यकाः । ५६ ॥ 
पश्चविरतिसंयुक्ता चतुखिशच्छती सियम्‌ । 

तानानां सदशाकारा स्यात्तातैरो त्रायते; ॥ ५७ ॥। 
इत्येकारीतिसंयुक्तं सहस्राणां चतुष्टयम्‌ । 

तानानां पुनरुक्तानां पूर्णापूर्णैः सह क्रमेः । ५८ ॥। 


(क ०) पेवतादेस्त॒ पोरव्या इति । अत्र यैवतस्य भाममेदकल्वं 
नाशङ्कनीयम्‌ , तस्योपक्षणतया पूवैममदकलत्वप्रतिपादनात्‌ ॥ ५५-*७ ॥ 


(सु) पुनरपि पुनरुक्तान्गणयति--धैवतदेरिति | मध्यमग्रामे षष्ठी 
मूच्छना षघेवतादिः पौरवी । तस्या निषादगाघारयुक्तत्वात्घट्स्वराश्चत्वारः क्रमा 
भवन्ति । प्रतिक्रम च सत्त शतानि विद्त्युत्तराणि । चतुर्णा क्रमाणमरीवयस्य- 
धिकान्यष्टाविदातिः शतानि मेदाः पुनरुक्ता: । सवत्र भेदक पञ्चमं विनेयनु- 
षद्धो योज्यः । तस्या एव पौरघ्या ओडवाः पञ्चस्वरा निषादगाधारयुक्तत्वाच- 
त्वारः क्रमाः | तेषा प्रागुक्ता संख्या ऽरीयम्यधिका चतुःराती। चतः- 
स्वरौ द्वौ क्रमौ निषादयुक्तत्वात्‌ ! तयोरष्टाचत्वारिदाद्वेदा भवन्ति} त्रिस्वरौ 
निषादयुक्तत्वाद्‌ द्वौ क्रमौ । तयोदश मेदाः । दिस्वरावपि निषादयुक्तत्वाद्‌ 
रौ क्रमो | तयोश्चत्वारो मेदाः । एकस्वरस्त्वेक एव । एवं पञ्चवि्वातिसंयुक्तानि 
वतुचखिराच्छतानि सदशाकासणि पुनरु्तानि भवन्ति । कैः सह पौनस्क्यम्‌ ? 
प्रत आह--अीन्तरायतैरिति । उत्तरायता षडलग्रामे तृतीया मूर्च्छना वैव- 
दिः | तत्संबन्धिमिः करूटतानैः सह पौनरुक्यमिलयर्थः ॥ ५५---०७ ॥ 


(क ०) पूर्णापूर्णैः सह कमेरिति । तत्न पूर्णाः क्रमाः प्रथमादि- 
बरारम्भादित्यादिना क्षणेन निष्पन्ना द्वानवतियुतरातत्रयसंख्याकाः । 
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अपनीयेत चेदेषा कूटतानमितिभेवेत्‌ । 
छक्षत्रयं सप्रदश्च सदस्राणि शतानि च ॥ ५९ ॥ 
नवच्रिशदयुतानीति ज्ञानोपायो त्र कथ्यते । 


अपूणां द्रयशीव्युत्तरतसंख्याकाः । उमये चतुःसक्षस्यधिकपश्चरातसंख्याका; । 
नन्वेतैः क्रमैः सहिते पुनरुक्ततानानामेकाशीतियुक्तसदस्रचतुष्टये द्वयशीत्युत्तर- 
पञ्चराताधिकद्वाविरातिसदहसरसदितखक्षत्रयमितात्तानरारेरपनीते सलयवशिष्टक्रूट- 
तानसंख्या रशक्लत्रयं सप्तदश सहस्राणि नव रातानि सप्तविरातिश्येति दश्यते । 
अत्र त्रिशद्युतानीति कथमुपपयत इति चेत्‌ , ब्रमः---अत्रैकस्वरतानानां 
चतुदशानां मध्ये शरुद्धमध्यामार्गौपौरवीगतेषु त्रिष्वेकस्वरतानेषु पुनरुक्तवेना- 
पनीतेष्वेकादशेवेतरेष्वेषां क्रमत्वाभावे ऽपि क्रूरतानव्वामावादपनेयत्वेन क्रम- 
राशो निवेशिताः, त्रयस्तु न निवेरिता इति तैः सह त्रिशदय॒तानीद्युपप्यत 
इति । एवं तर्हिं शद्धमध्याऽऽदिष्वेव द्विस्वरादिष्वेकत्रिशक्तमेषु पुनरुक्त- 
तानव्वेनापनीतेषु तेषामपि क्रमराशावननुम्रवेादेकषष्टियुक्तानीति परितन्यं 
स्यादिति चेत्‌, सस्यम्‌ । अत्रोच्यते--पुनरुक्ततानलाकारेणापनीतानामपि 
तेषा क्रमत संभवाक्रमराश्चावनुप्रविष्टानां क्रमल्वप्रयुवसया ऽपि पुनरपनेय- 
त्वमाकारद्वयवद्याद्‌ बृहस्यतिसवानुष्ठानवदुपपयते । यथेकस्यापि व्रहस्यतिसव- 
स्याश्चमेधाङ्गस्वेन माधान्येन चानुष्ठेयत्वम्‌ , लोके च यथेकस्यापि देवदत्तस्य 
पाठकत्वपाचकत्वोपाधिवशाद्धेदैन परिगणनात्ार्यान्तरान्वयः, तद्रत्वयाणामेक- 
स्वराणामनुक्रमल्वाभविनाकारद्वयासंमवान्न पुनरपनेयतम्‌ , द्विस्वरादीनामेक- 
त्रिशत्तानानामाकार्वयसंमवाप्पुनरपनेयत्वमेव ; अन्यथा तु दोषः स्यादिति 
म्वा त्रिशद॒तानीति सक्तं निःशङ्कशङ्गदेवेन । ये तु मन्यन्ते-- 


८ त्यक्तानां न सछ्ृच्यागः कथमयप्युपपद्यते ` इति निर्णीय, 


५२८ संगीतरनाकरः [प्राममूच्छंना- 


: सहस्नेः सक्तदरामियुतं लक्षत्रयं तथा । 
यातानि नव षष्टिश्च सेका दृटा: समासते ॥ ' 


इनि. ते प्रष्टव्याः--अथैकत्रिश्चत्तानाना सक्ृत्यागः पूनरुक्तसेन वा 
क्रमेन वा? यदि पुनरुक्तसवेनेव त्यज्येरस्तदा तेषा क्रमव्वेन व्याज्येष्व- 
परिगणनत्करेवखकूटतानपरिगणनावसरे क्रमाणामपि अहणात्‌ ` कूटाः समा- 
सन, इति वदतां व्याहतिः स्यात्‌ | कि च तेषा पुनरुक्ताकारवत्तया 
च पुनरुक्तपरिव्यागो ऽपि साकल्येन न कृत. स्यात्‌ । अथ क्रमघ्वेनैव 
परित्यागस्तदा पुनरुक्तत्वेन व्याज्येष्वपरिगणनादपुनरुक्तकूटतानेयत्ताऽमि- 
धानावसरे पनरुक्तानामपि तेषा अहणात्‌ ‹ त्रिषष्टिः परिकीर्तिता › इत्या- 
दिना ुद्रमध्याऽऽदिषु क्रमे. सह पुनरुक्तान्परिगणयतां व्याहतिः स्यात्‌ । 
नपा क्रमाकारवत्तया च क्रमत्यागो ऽपि साकल्येन न करतः स्यादिति 
तत्रभवता मीमासामासकितिधियाम्‌ ‹ षश सेका कूटाः ` इति महदिदं 
म्न्थनिर्माणकोशम्‌ ! 


संगीतरज्ञाकरमावबोद्धा श्रीकदिनाथः सुधियां मतेन । 
अपौनरुकत्याक्रमक्रूट तानसंख्या विरोधं विह पर्यहार्षीत्‌ ॥ 
८ ८-*९.- | 


(सु ०) एवं उुद्धमध्यामार्गीपौरवीणा पुनरुक्तान्कूटतानान्मिलितान्परिगण- 
यति-- इत्येकारीतीति । एवं पुनरुक्ताना तानाना सदसरचतष्टयमेकारीलयधिक 
भवति | पुनरुक्तकरूटतानापनयने प्रणाप्रणक्रमापनयने च निष्कृष्ठा कूटतानसंख्या 
कथयति-- छक्षत्रयमिति । प्रणाः कमा द्रानवलयधिकं इतत्रयम्‌ । षाडवा अष्टा- 
चत्वारिशत्‌ । ओडुवाश्चत्वारिशत्‌ । चतुःस्वरा द्वात्रिरत्‌ । त्रिस्वराः षड्वि- 
रतिः } द्विस्वरा द्वाविकात्तिः । एकस्वरा एकाददा । ययप्येकस्वराश्चतुर्दशा, तथा 
ऽपि षड्जनिषादधेवत्ताना पुनरुक्तमध्ये ऽपनीतत्वादवरिष्टा एकादङ्रौव गण्यन्ते | 
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अङ्कनेकादिसपरान्तान्‌ष्वमूध्वं छिखिक्कमात्‌ ।॥ ६० ॥ 
हते पूर्वेण पूर्वेण तेषु चाङ्के परे परे । 
एकस्वरादिसंख्या स्याक्रमेण भरतिमूच्छनम्‌ ॥ &१ ॥ 


एवमेकसप्तयधिकानि पञ्च दातानि क्रमा भवन्ति । पुनरुक्ताशवैकाशीवयधिकं सहस्र- 
चतुष्टयम्‌ । एतेषामेक्ये चत्वारि सहस्राणि षट्‌ इातानि द्वापच्चात्‌ (४६५२) । 
क्रमपुनरुक्तसहितकूटतानसंख्या तु छशक्षत्रयं इाविरातिः सहस्राणि पच्च रातानि 
दरयशीतिश्च (३२२०५८२) । ऋमपुनसुक्तापनयने तु छक्षत्रयं सप्तददा सहस्राणि 
नव शतानि निरा (३१७९.२०) प्रणापर्णाः कूटतानाः संपन्नाः । नलु यथा 
पञ्चमो म्रामहयये मेदकश्वतुःश्रुतिकत्वात्विश्चुतिकत्वाच्च; तथा त्रिश्चतिकत्वाचतुः- 
्रुतिकत्वाचच धैवतः कथं मेदको न भवति  ब्रूसः-- यद्यपि धैवतः षड्जग्रामे 
्रिश्च॒तिर्मध्यमम्रामे च चतुःश्चुतिः+ तथा ऽपि खस्थानं न परियजति, केवल 
तु मध्यमग्रामे पञ्चमान्यश्चुतिग्रहणमात्रम्‌ । ततश्च यदा पञ्चमसहचरितो धैवत 
उच्चार्यते तदेव तस्य विक्कतत्वप्रतीतिर्नान्यदेति न किचिदेतत्‌ । क्ूटतानाना 
बह्वत्वात्स्वरूपपरिज्ञानं दुःसंपादमिति लाघवेन परिज्ञानोपायं वक्तुं प्रतिजना- 
नीते--ज्ञान्नेपाय इति ॥ ^८-<९.- ॥ 


(क ०) परिगणितपूर्णापू्णैतानसंख्यापरिज्ञानोपायमाह -- अङ्ाने- 
कादिखप्तान्तानिति । तेषु सप्तस्वङ्गेषु परे परे द्वयङ्कादो पूर्वेण पूर्वेगेकाङ्का- 
दिना हते गुणिते सति । अयमर्भः-- प्रथमं पूर्वेणेकाङ्कन परे द्वयङ्के गुणिते 
द्विसंख्या जायते । ततो जातं द्विसंख्याऽङ्गं पूरव त्वा तेन परे च्यङ्के गुणिते 
षटुसंख्या जायते । षटुसंख्यया परे चतुरङ्के गुणिते चलुर्विंखतिसंस्या 
जायते । तया परे पश्चाङ्के गुणिते विंश्व्युत्तरशतसंख्या जायते । तया 
परे षडङ्के गुणिते सर्विशत्तिः सप्तशती जायते । तया परे सप्ताङ्के गुणिते 
चत्वारिशदुत्तरपश्चसदस्रसंख्या जायते । एवसुक्तरीत्या गुणितन्यम्‌ । एवं कृते 
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१३० सगीतरल्लाकरः [प्राममूच्छना- 


क्रमं न्यस्य स्वरः स्थाप्यः पूवैः पूवैः परादधः । 
स चेदुपरि तस्पू्ैः पुरस्वपरिवतिनः ॥ ६२ ॥ 
मूलक्रमक्रमास्पष्ठे शेषाः प्रस्तार ईद्शः । 


सति प्रतिमच्छनं क्रमेणेकस्वरादिसंख्या स्यात्‌ , एकस्वरादितानानां संख्या 
भवेत्‌ । -६०, ६१ ॥ 


(सु °) संख्यापरिज्ञानोपायं कथयति--अङ्कानित्ति । एकादिसप्तान्ता- 
नङ्कान्‌र््वमूर््वं॑र्खित्‌ । प्रथममेकाङ्ो ठेखनीयः, तस्योध्वप्रदेरो दयङ्कः, 
ततस्त्यङ्कः, ततश्वतुरङ्ः; ततः पञ्चाङ्कः, ततः षडङ्कः, ततः सप्ताङ्क इति | 
ततः परे परे तूष्वंस्थे ङ्क प्र्व॑णाघःस्थितेनाद्धेन हते गुणिते सति प्रति- 
मूच्छनमेकस्वरद्विस्वरादिसंख्या स्यात्‌ | एकेन यङ्क गुणिते द्वावेव; ‹ एकेन 
गुणितं तदेव भवति ? इति न्यायात्‌ । द्वाभ्या न्यङ्कु गुणिते षट्‌ । षड्भिश्चतुरङ्क 
गुणिते चतुविरातिः । चतुर्विंश्या पश्ाङ्क गुणिते विश्त्युत्तरं रातम्‌ । विरात्युत्त- 
रेण इतेन षडड्के गुणिते वित्युत्त सप्तदाती । विरात्युत्तरयया सत्तराया 
सप्ताङ्क गुणिते पञ्च सदसराणि चत्वारिदादुत्तयाणि भवन्ति । एववेकस्वरादि- 
संख्या ॥ -६&०-& १ ॥ 


(क ०) उक्तसंख्यानिदखेनाथेमुदेशक्रमेण प्रस्तारं लक्षयति- ऋं 
न्यस्यति । क्रमं षष्ठचुत्तरपच्चरातसंख्यया परिगणितेषु पूर्णापूर्णक्रमेष्वन्यतमं 
न्यस्य ङिखिलवा पूवैः पूवैः स्वरः परादधः स्थाप्य इति । उत्तरमन्द्रायां 
तावत्‌ सरिगमेति चतुःस्वरं रमं ङिखित्वा तस्मिन्क्रमे पर्वैः षड़जः परादष- 
भादधः स्थाप्यः । अत्र पुवः पूवे इति वीप्सा 55 प्रस्तारपरिसमापेः म्रति- 
तानं सङ्ृत्करणविषया ऽवगन्तव्या नेकतानविषया । एकतानविषयस्वे त॒ 
पुरस्तूपरिवतिन इत्यस्य कवचिदपि न संमवः । तेन परिगणिततानमेदा अपि 
न संभवेयुः । तस्मादेकवारमेव प ¦ स्वरः परादधः स्थाप्यः । स चेदुपरि 
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तत्यृवे इत्यस्य र्षणांशस्य नायं विषयः । पुरस्त्विति । किखितस्वरापक्षया 
ततपङ्क्तौ क्रमेण लेखनोचिते देशे र्खितो यस्तस्य दक्चिणमाग इत्यथः । 
उपरिवर्तिनः पुरोदेशस्योध्वेपङ्क्तिस्थिताः स्थाप्या इत्यूहयम्‌ ¦ अनेनात्र 
पड्जानन्तरं गमो स्थाप्यौ । एषठ प्रथममधोकिखितस्वरस्य पश्चादेरो ङिखितो 
यस्तस्य वामभाग इत्यथः । रषाः क्रमापेक्षया ङिचखितेभ्यो अवशिष्टाः 
स्वराः; मूलक्रमक्रमात्‌ , मृर्करमः ; उत्तरमन्द्रायां क्रमेण षड्जादिसप्त- 
स्वरायाः क्रमाः सप्त, तत्र षड्जा्ः क्रमो मूलक्रमः, तस्मिन्स्वराणां यः 
क्रमो व्यवहिततेनाव्यवहिततेन वा तस्मात्‌ ; स्थाप्या इति रोषः । रेषा 
इति बहुवचनं संमवद्विषयम्‌ । अनेनात्रावरिष्ट ऋषभः पष ङिल्यते | 
एवं च सति रिसगमेति प्रथमः कूटतानः परस्तारे निष्पयते । अथास्मिस्ताने 
य्प्युषभालङ्जः पुवेस्तथा ऽपि स चेदुपरि, स पूवे उपरि चेदुपरितन्यामेव 
पङ््तावुत्तरत्र वतेते चेत्‌, तदा ततपूवे उपरि वतेमानापपूवैः स्थाप्य इति । 
अत्रोपरि वतेमानालडूजादस्मिन्कमे पूर्वाभावदेवषैमषडूजयोरधः स्थाप्यौ न 
संभवतः । गाधारस्याधस्तान्मूरक्रमापक्षयषेमस्य पुेतवात्तस्योपरि वतैमान- 
त्वाभावाच्चषेमः स्थाप्यः । पुरस्तृपरिवर्तिन इत्युषमानन्तरं मध्यमः स्थाप्यः । 
अघ्रापि वहुवचनं संभवद्विषयम्‌ । मूलक्रमक्रमादिति प्रष्ठ षड्जगांधारौ 
स्थाप्यो । तदा सगरिमेति द्वितीयः दरटतानः । एवं मुरुकरमावरोहावधि 
परस्तारे क्रियमाणे तत्तक्रमोक्तसंख्याकाः कूटताना उत्पद्यन्ते । ततः प्रस्तार 
एव न संमवति ॥ ६२, ६३- ॥ 


(सु०) सत्तघ्वरक्रमशूप परिज्ञानार्थं प्रस्तार कथयति-- क्रमं स्यस्येति | 
कमं प्रथमतो न्यस्य स्थापयित्वा | सरिगमपधनीति क्रमः| क्रमापेक्षया पूरवः 
पवः स्वरः परादधघो ऽधः स्थापनीयः | प्रवं; पूर्वं इति वीप्सया छभ्यमर्थं 
विदरादयत्ति--स चेदिति। स प्रवः सवर उपरिभागे वतैते चेत्तदा तस्यापि 
प्रवे; स्वरो केखनीयः । सो ऽपि चेदप्रे वतते तदा तत्पूवेः । सो ऽपि चेत्परवर्तीं 
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तटा तस्यापि प्रवैः । एव निषादमारभ्य षडजपर्थन्तं विचारणीयम्‌ । तत्रापि 
षड्जपर्थन्ताः खराः पुरस्तात्तष्ठन्ति चेत्तं स्वरं विहाय द्वितीये स्वरे प्रस्तार 
शिन्तनीथः | तत्रापि षड्जपर्थन्ताः स्वराः पुरस्ता्तिष्ठन्ति चेत्तदा ऽन्यस्मिन्स्रे 
प्रस्तारश्चिन्तनीयः | एवं विचा प्र्वस्मिन्स्वेरे दत्ते; उपरिवतिनः स्वराः सन्ति 
चेत्पुरःप्रदेदो त एव देयाः ] रोषा अवरिष्टाः खरा मूल्क्रमक्रमेण पष्ठ 
पर्वप्रदेरो देयाः 1 अवदिष्टष स्वरेषु मूख्क्रमेण यः प्रवे: स प्रवं देयः । यस्तु 
ततो ऽनन्तरः स तदनन्तरं देयः । ईटशो ऽयं प्रस्तारो बोद्धव्यः | तत्र 
दृष्टान्तार्थं चतुःस्वरः प्रस्तारः प्रदद्यते--सरिगमेति पूर्वं क्रमः संस्थाप्यः । 
षड्जस्याधस्तालूर्वस्वराभावात्स्वरो न स्थाप्यते । ऋषभस्य त्वधस्तात्ततपरः 
षडजो देयः ! उपरिगौ गाधारमध्यमौ पुरो देयौ । अवदिष्ट ऋषभः पश्चादियः | 
एवं रिसगमेति दहितीयो सेदः । तत ऋषभस्याघस्तात्षडजो देयत्वेनासीत । स 
चोप्ैत्रे वर्तते । तेनषेमान्न प्रस्तारः । षड्जस्य प्रूवंस्वराभावात्ततो ऽपि न 
प्रस्तारः । तेन गाधारस्याघस्ताद्षभमो देयः । पुरस्तूपरिवतीं मध्यमो देयः । 
परवद्यल्यक्रमे मूटक्रमात्वड्जगाधारौ देयो । ततः सगरिमेति तृतीयो मेदः । 
ततो नन्तरं गाधारस्याधस्तात्पर्वमृषभो देयो भवति } परं तु स पुरस्ताद्वियते । 
तस्य प्रलः षडजो देयः । पुरो रिमौ पश्वाद्ः | एवं गसरिमेति चतुर्था 
मेदः । तत ऋषभस्याघस्तात्षडजो देयः । पुरो मः । पश्चाद्विगौ । एवं रिग- 
समेति पञ्चमो भेदः । ततो ऽनन्तरं गाधारस्याघस्ताद्षभः । पुरः समौ । 
पश्चाद्रः ! एवं गरिसमेति षष्टो मेदः । ततो मध्यमस्याघस्ताद्राघारः । पश्वात्स- 
रिमाः 1 एवं सरिमगेति सत्तमो मेदः } तत॒ ऋषभस्याधस्तात्षडजः । पुरो 
मगौ । पश्वाद्िः । एवं रिसमगेवयष्टमो मेदः । ततो मध्यमस्याधस्तादषभः । पुरो 
गः ! पश्वात्समौ । एवं समरिगेति नवमो मेदः । ततो मध्यमस्याधस्तात्षड्जः । 
पुरो रिगौ । पश्चान्मः । एवं मसरिगेति दशमो भेदः । तत ऋषभस्याधस्तात्षडजः । 
पुरो गः । पश्चाद्विमौ । एवं रिमिसगेत्येकादसो मेदः । ततो मधघ्यमस्याधस्ता- 
टृषमः । पुरः सगौ } पश्वान्मः । एवं मरिसगेति द्वादशो भेदः । ततो गाधार- 
स्याघस्ताडषभः । पश्चात्सगमाः । एवं सगमरीति त्रयोदशो मेदः । ततो गाधार- 
स्याघस्तात्षडजः । पुरो मसौ । पश्वद्भः । एवं गसमरीति चतुदसो मेदः 
ततो मध्यमस्याधस्ताद्वाधारः । पुरो रिः । पश्वात्समौ । एवं समगरीति पञ्च- 
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दरो मेदः । ततो मध्यमस्याधस्तात्षडजः | पुरे गरी । पश्चान्मः | रवं 
मसगरति षोडशो मेदः । ततो गाधारस्याघस्तात्षडजः । पुरो रि: । पश्वाद्वमौ । 
रवं गमतसरीति सप्तदरो मेदः | ततो मधघ्यमस्याधस्ताद्राधारः | पुरः सरी । 
पश्चान्मः । एव मगसरीयष्टादशो मेदः । तत ऋषभस्याधस्तात्षडजः । पश्वाद्वि- 
गमाः । एवं रिगमसेत्यूनविशतितमो भेदः । ततो गाधारस्याधस्तादषभः । पुरो 
पसो । पश्वाद्वः ] एवं गरिमसेति विदातितमो भेदः | ततो मध्यमस्याघस्ताद्वा- 
यरः । पुरः सः | पश्वाद्रिमौ । एवं रिमगसेत्येकविरातितमो मेदः | ततो 
ध्यिमस्याधस्तादृषभः । पुरो गसौ । पश्चान्मः । एवं मरिगसेति द्यविङति- 
नमो मेदः । ततो गाघारस्याघस्तादृषभः । पुरः सः । पश्वाद्गमौ | एवं गमरि- 
तिति त्रयोविङत्तितमो मेदः । ततो मध्यमस्याधस्ताद्राघारः । पुरे रिसौ । 
गश्वान्मः । एवं मगरिसेति चतुविशतितमो मेदः । ततो विपरीतक्रमसद्धावात्प्रस्तार- 
गक्षणाभावाच्च प्रस्तारो नास्ति। अनेनैव प्रकरेण पञ्चस्वरादिषु प्रस्तारः 
तव्यः । तत्र सरिगमपेति पच्चस्वरप्रस्तरे पान्ताश्चतु्विशतिः । ततो मान्ताश्च- 
विशतिः । ततो गान्ताश्वतुर्विशतिः । ततो र्यन्ताश्वतुवितिः । ततः सान्ता- 
धतु्विरतिः । एवं पञ्चस्वरप्रस्तरे विद्ात्युत्तरं शतं मेदा मवन्ति ] सरिगमपघेति 
टूस्वरप्रस्तारे धान्ता विशत्युत्तरं शतम्‌ । पान्ताश्च विरत्युत्तरं शतम्‌ । मान्ताश्च 
वरात्युत्तरं इातम{ । गान्ताश्च विदात्युत्तरं शातम्‌ । यन्ताश्च विदात्युत्तरं रातम्‌ । 
7न्ताश्च विकत्युत्तरं इतम्‌ । एवं विङशत्युत्तराणि सप्त शतानि षट्स्वरसेद्‌ा 
वन्ति । सरिगसपघनीति सप्तस्वरप्रस्तरे तु निषादान्ता वित्युत्तराणि सप्त 
1तानि । ततो धान्ता विरात्युत्तयाणि सप्त दाततानि । ततः पान्तास्तावन्ति | 
तो मान्तास्तावन्ति | ततो गान्तास्तावन्ति । तत ऋषमान्तास्तावस्ति | ततः 
7न्तास्तावन्ति | एवं सप्तस्वरप्रस्तारे चत्वारिङदुत्तसणि पञ्च सहखलाणि मेदा 
वन्ति ॥ ६२; ६३- ॥ 


(क <) एवं प्रस्तुतेषु कृटेषु नष्टोदिष्टतानवबोधाथं खण्डमेरुं खक्ष 
ति- सप्तादीति । सप्ता्ेकान्तकोष्ठानाम्‌ , सपादयो येषां ते सक्तादयः. 


१३४ संगीतरलाकरः [प्राममूच्छैना- 


तास्वा्यायामाद्यकोषटे छ्खिदेकं परेषु खम्‌ । 
वेद्यतानस्वरमितान्न्यस्येत्तेष्वेव रोष्टकान्‌ ।॥ ६४ ॥ 


एको न्तो येषां त एकान्ता इति तद्गुणसंविज्ञानो बहुत्रीहिः । सप्तादयश्च 
त एकान्ताश्च कोष्ठा इति ततः कमेधारयः । तेषां सप्त पङ्क्तयो ऽधो 
ऽधः क्रमेण लेखनीया इति शेषः । अयमथेः-- आदौ सक्तकोष्ठान्वितां 
तियैक्पड्क्तिं ख्खित्‌ । तदधोऽध आदिमेकेककोष्ठदासात्रमेण षट्‌ पड्क्ती- 
ख्नित्‌ 1 तदा सक्चायेकान्तकोष्ठानां सप्त तिर्यैवपद्क्तयो भवन्ति । अत्रैव 
चेकादिसक्तान्तकोष्ठानमूरध्वाधःस्थिताः पङ्क्तयश्च सप्त दृश्यन्ते । तासु 
तियंक्पडक्तिप्वाचायां सप्तकोष्ठायां पडक्तावायकोष्ट॒एकमेकसंख्याऽङक 
च््वित्‌ } परेषु द्वितीयादिषु तवडक्तिकोष्टेषु खं शुल्याङ्कम्‌, चिन्दु- 
मित्यथेः । खमिति जातविकवचनस्‌ । तेप्वेवायपङ्क्तिकोष्ठेप्वेव वेचतान- 
स्वरमितान्‌ , नष्टखेन वोदिष्टव्वेन वा जिज्ञास्यो वेः, तस्य॒ तानस्य 
यावन्तः स्वरस्तैर्मितास्तत्समसंख्याकान्‌ । खोष्टकानिति चाख्नोचितद्रव्योप- 
खन्ञणन्‌ । -६२., ६४ ॥ 


(ख०) एवं प्रस्तारखुक्त्वा प्रस्तारणे ऽप्यज्क्तस्य ख्घुपायेन भेदपरि- 
ज्ञानार्थं नषटोदि्टे विनक्षुस्तदुपायभूतं खण्डमेरं कथयति-- सक्चायेकान्तेति । सप्त 
पड्क्तया ऽघोऽघस्तात्स्थापनीयाः । कियता कोष्ठकानामियपेक्षायामाह--सत्ताये- 
कान्तकरोष्टानामधो ऽधः सप्त पड्क्तयः स्थाप्याः | उत्कृष्टापक्रष्टसंख्याकथने- 
नाथतो मध्यसंख्यासिद्धि. । ततश्च सप्तकोष्ठिका परथमा पक्तिः कर्तव्या | द्वितीया 
तस्या अधस्तात्षट॒कोष्ठिका । तृतीया तस्या अधस्तात्पञ्चकोष्ठिका । चतुर्थी 
तस्या अघस्ताचतुःकोष्ठिका । पञमी तस्या अघस्तात्तिकोष्ठिका । षष्ठी तस्या 
अधस्ताद्‌ द्विकोष्ठिका | सप्तमी तस्या अधस्तादेककोष्टिका । एवं खण्डमेरसंस्थान- 
युक्त्वा ऽद्धनिवेराना्थमाह--तास्वाद्यायामिति । ताप सप्तसु पङ्क्तिषु मध्य 
आद्याया सप्तकोष्ठिकाया पडक्तावायको्ठ एकाङ्क छ्िखिन्निवेरायेत्‌ । परेषु कोष्ठषु 
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भाक्पङ्क्तयन्त्याङ्कसंयोगसूरध्वाधःस्थितपङ्क्तिषु । 
शून्यादधो छिखिदेकं तं चाधो ऽधः खकोष्ठकान्‌ । ६५ |, 
कोष्ठसंख्याशुणं न्यस्येत्ण्डमेरूरयं मतः । 


खं ख॒न्यं ख्खित्‌ | तेष्वेव प्रथमपटक्तिकोकेषु रोष्टकान्कर्कराच्यस्येत्स्था- 
पयेत्‌ । कियतो लो्ठकान्‌ १ वे्यतानस्वरमितान्‌ ; वेदयो यस्तानच्िस्वरश्वतः- 
स्वरः पञ्चस्वरः षटूस्वरः सप्तस्वरो वा तत्स्वरसंख्याकान्‌ । यदि त्रिस्वरो जिज्ञा- 
सितस्तदा ऽऽदित आरम्य त्रिषु कोष्ठकेषु ब्रीर्रोष्टकान्यस्येत्‌ । यदि चतुः- 
स्वरो जिज्ञासितस्तदा ऽऽदित आरम्य चतुषु कोष्ठकेषु चतुरो टोष्ठकान्यस्येत्‌ । 
यदि पञ्चस्वरो जिज्ञासितस्तदा पञ्चेलयादि द्रष्टव्यम्‌ । छोष्टन्यसनोपयोगमनुपदमेव 
वक्ष्यति ।॥} &३; ६४ ॥ 


(क ०) ऊर्ध्वाघःस्थितपङ्क्तिषृध्वाधःस्थितकोष्टानां पडक्तिषु । अन्न 
स्थितेति विरोषणपदस्य विरोष्यकोष्टपदसपेक्षलेन समासः । प्राक्पड्क्त्य- 
न्त्याङ्गसंयोगम्‌ , प्राक्पड्क्तेः प्राक्पड्क्त्योः प्राक्पड्क्तीनां वा यथासंभवम- 
न्त्याङ्कस्यान्स्याङ्कयोरन्तयाङ्कानां वा संयोगम्‌, संयोगोत्पचमङ्कान्तरमित्यथः । 
संनिहितपरपदक्तो शुट्याद्‌ चिन्दवाक्रान्तकोष्ठादधःकोष्टे छिखित्‌ । एतदुक्तं 
मवति--द्ितीयपडक्तो प्राक्पड्कत्यन्त्याङ्कस्यैकसवेन संयोगस्याभावदेकाङ्- 
मेव ङछ्खित्‌ । वृतीयपड्क्तौ तु भ्राक्पड्क्त्योरन्त्याङ्कयोः संभवेन तत्संयोगोपच्ं 
द्रयङ्कं शूल्यादधो ल्खिदिति । तं च द्वयङद्ादिकं च स्वकोष्ठकास्स्वेनाधिष्ितं 
कोष्ठमारभ्याधो ऽधः ; कोष्ठसंख्यागुणम्‌ , कोष्ठयोः कोष्ठानां वा संख्या 
कोष्ठसंख्या, तस्या गुणो यस्मिन्कमणीति क्रियाविशेषणम्‌ । अयमथेः-- 
तुतीयपड्क्तौ द्वचङ्काधिष्ठितकोष्टेन सदाधःकोष्ठस्य द्वितीयस्य संभवात्तत्र 
द्यङ्क द्विगुणीङ्ृष्य चलुरङ्कं स्खित्‌ । चतुथपद क्तावपि पाक्पङ्क्तीनाम- 
न्स्याङ्कानां संयोगिनां षडङ्कं तत्र शूल्यादधो ङ्खित्‌ | ततः संनिहिताधः- 


१३६ संगीतरलाकरः [प्राममूच्छना- 


कष्टे तं कोष्ठसंख्यया द्विगुणीद्स्य द्वादशाङ्गं छ्खित्‌ । ततो ऽप्यधःकष्टे तं 
षडड्मेव कोष्ठसंख्यया त्रिगुणीङ्त्या्टादश्ाङ्गं॑ख्खित्‌ । एवं पञ्चम्यादिषु 
पड्क्तिषु प्राक्पड्क्त्यन्त्याङ्संयोगादिपरकारेण ख्खिदिति ॥ ६५, ६५- ॥ 


(सु ०) द्वितीयपड्क्तावङ्कविन्यासं कथयति-- प्राक्पङ्न्कीति | ऊर्ध्वाधः- 
स्थितपङ्क्तिष्वधःस्थिता याः पड्क्तसस्तासु प्राक्पडक्त्यन्त्याडूसंयोगं छ्खित्‌ । 
यदयेका प्राक्पड्क्तिस्तहिं तस्या अन्याङ्ो ठेख्यः । यदि प्राक्पड्क्ती द्वे तदा तयोः 
संयोगो रेख्यः । यदि वहथः प्राक्पडक्तयस्तद्‌ा तासा संयोगो टेख्यः । क ठेख्य 
इत्यपेक्षायामाह--शुच्यादध इति । तं चान्त्याङ्कसयोगरूपमङ् स्वकोष्टकात्‌ , 
यत्रासावङ्कुः स्थापितस्तत्स्वकोष्ठकमर , तस्मादघो ऽधो उघराधरकोष्ठकेषु कोष्ठ- 
संख्यागुणितं न्यस्येत्‌ । द्वितीयकोष्टके द्विगुणं तृतीयकोष्ठके त्रिगुणं चतुधैकोष्टके 
चतुगुणं पञमकोष्ठके पञ्चगुणं षष्ठकोष्ठके षड्गुणमिति । ततश्च षटकोष्ठिकाया 
द्वितीयपड्क्तेः प्रथमकोष्ठे प्राक्पङ्क्तेरकस्या अन्दयाङ्. एकाद्धो देयः । अधः कोष्ठा 
भावाद्‌ द्ैगुण्यादि नास्ति । तस्या एव पड्क्तितीयकोष्ठ दोः प्राक्पद्क्त्योरन्याङक 
एक एकश्च; अनयोः संयोगे द्रवङ्खो देयः । तस्याधःकोष्ठके तमद्कं द्विगुण चतुर 
दद्यात्‌ । तृतीयकोष्ठके प्राक्पट्क्तयस्तिस्ः । तासामन्याङ्का एक एकश्चत्वारः । तेषां 
संयोगात्वटद्धो देयः । द्वितीयाघःकोष्ठके द्विगुणः षड्‌ द्वाददाङ्खो देयः । तदधः- 
कोष्ठके त्रिगुणः षडष्टादशाङ्ो देयः । द्ितीयपडक्तिचतुर्थकोष्ठके प्राक्पङ्क्तयश्च- 
तस्र: । तासामन्याद्ा एक्‌ एकश्वत्वारो ऽष्टादश्ा । तेषा संयोगे चतुर्विशतिर्देया । 
तदधो द्वितीयकोष्ठके द्विगुणा ऽष्टाचत्वारिदात्‌ । तदघस्तृतीयकोष्ठके त्रिगुणा 
दासप्ततिः । तदघश्चतुधंकोष्ठके चतुर्युणा षण्णवत्तिः । द्वितीयपङ्किपश्चमकोषटके 
प्राक्पङ्क्तयः पञ्च । तासामन्याङ्का एक एकश्चत्वारो ऽष्टादद्ा षण्णवति; । तेषा 
संयोगे विशत्युत्तरं शातं देयम्‌ । तदघो दि तीयकोष्ठके द्विगुणं चत्वारिद्ादधिकं 
दातद्रयं देयम्‌ । तृतीयकोष्ठके त्रिगुणं षष्टयधिकं ङतत्रयम्‌ । चतुर्थवोष्ठके चतुर्भुण- 
मदीदयधिक दातचतु्टयम्‌ । अधःकोष्टके पञ्चमे पञ्चगुणं षदङ्ती । द्वितीय- 
पड्क्तेः षष्ठकोष्ठि प्राक्पङ्क्तयः षट्‌ । तासामन्त्याङ्क। एक एकश्चत्वासे ऽष्टादज्ञा 
षण्णवतिः षटूराती | तेषा संयोगे विरात्यत्तरा सप्तरती देया । तदधो द्वितीययोषके 
दि पुणा सा चत्वारिरादधिकानि चतुदश स्तानि देयानि । तृतीयकोष्ठक त्रिणुणा 
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इति खण्डमेर 


स्वरान्मूखकरमस्यान्त्यात्पूर्वे यावतिथः स्वरः ।॥ &६& ॥ 
उद्िष्टान्त्यस्तावतिथे कष्ठे ऽधो रोष्टकं क्षिपेत्‌ । 
रोष्टचारनमन्लयात्स्यास्यक्त्वा न्धं करमो भवेत्‌ ।। ६७ ॥ 
लोष्टाकान्ताङ्संयोगादु दिष्टस्य पितिभेवेत्‌ | 
षष्टयधिकान्येकविरातिः शतानि । चतु्थकोष्ठके चतु्युणान्यरीलयधिकान्यष्टा- 
विङातिः रातानि । तदधः पञ्चमकोष्ठके पञ्चगुणानि षटूत्रिराच्छतानि । अधः 


षष्ठकोष्टे षड्गुणानि विङलयधिकानि त्रिचत्वारिङच्छतानि | एवंविधो अयं 
खण्डमेर्ञातव्यः ॥ ६९; ६५- ॥ 


(क ०) अस्मिन्खण्डमेरावुदिष्टनष्टयोर्बोधोपायं दरौयति-- स्वरा- 
नित्यादिना । स्वरूपमुक्त्वा कतमो ऽयमिति संख्याविषयत्वेन यः प्रच्छदयते 
स उदिष्टस्वरूपत्वादुदिषटसंज्ञकस्तानः । उदिष्टान्त्यः स्वरो मृल्क्रमस्य मृच्छ 
नाप्रथमस्वरमारभ्य प्रवृत्तस्योत्तरमन्द्रायां सरिगमेति चतुःस्वरक्रमस्य ताव- 
दन्त्यास्स्वरान्मध्यमासपूवै प्रष्टतो मगसरीप्युदिष्टतानस्यान्स्य ऋषभो यावतिथ 
इति विचायेमाणस्तृतीयो भवति । अधस्तावतिथे तुतीये कोष्ठे द्वादलाङ्का- 


ङ्किते ‹ लोष्टचालनमन्स्यात्स्यात्‌ ' इति नियमेनोर्ध्वाधःस्थितपङ्क्तिषघु चतुथै- 
18 
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पडक्तौ बिन्दुकोष्ठस्थितं लोष्टकं क्षिपेत्‌ । अनन्तरं रन्धं कोष्ठस्थाङ्क- 
परापकल्वेन चरिताभेखषमं त्यक्तवा रिष्टानां स्वराणां सगमेति क्रमो 
भवेत्‌ । तदोदिष्टे ऽपि क्ब्धव्यागान्मगसेव्युदिष्ठो भवेत्‌ । पुनरप्युदिष्टान्त्यः 
षड्जः पूर्वोक्तरीत्या तृतीयो यतस्तेन तृतीयपङक्तिचिन्दुस्थितं रोष्ठक- 
मधस्तरतीये चतुरङ्काङ्किते क्षिपेत्‌ । तदा षड्जे न्धे तमपि स्यक्त्वा 
गमेति क्रमः स्थात्‌ । मगे्युदटिष्टो ऽपि स्यात्‌ । पुनरप्युदिष्टान्त्यस्य 
गाधारस्योक्तरीस्या दधितीयत्वाद्वितीयपङ्क्तिबिन्दुस्थितं लोष्टकमधो द्वितीये 
कोष्ठ एकाङ्काङ्किते क्िपेत्‌ । ततो मूरुकरमो दिष्टयोरवशिष्टस्य मध्यमस्थेक- 
त्वासथमपङ्क्तेरधः कोष्ठाभावाच मौखिकाङ्कस्थितो खेोष्टो न चरति । 
यत्र॒ पुनमूलक्रम उदिष्ठताने च स्वराणामन्त्यत्वादिना साम्यं तत्रापि न 
लोष्टचालनम्‌ । एवं च सति ‹ टोष्टाक्रान्ताङ्कसंयोगाद दिष्टस्य मितिभेवेत्‌ 
इति प्रक्रतस्य मगसरीव्यस्याष्टादशत्वं प्रमितं भवति । एवं सवेतानेष्वपि 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ -६&६-६९७- ॥ 


(सु०) एवं नष्टोदिष्टपरिज्ञानोपायं खण्डमेरुमुक्त्वोदिष्टपरिज्ञानमाद-- 
स्वरादिति । मूक्रमस्यान्यात्स्वरादुद्टस्यान्यः स्वरः पर्वं गणने सति याव- 
तिथो यावत्संख्याप्ूरणस्तावत्तिये तावत्संख्याप्ररणे ऽधः कोष्ठके रोष्टकं क्िपेत्स्था- 
पयेत्‌ । इदं छोष्टचाखनं कस्मात्प्ररति कतव्यमियपेक्षायामाह--लो्रचाल्न- 
मन्त्यात्स्यादिति 1 अन्वयादिति ल्यन्छोपे पञ्चमी } अन्यमारभ्य छोष्टचाखनं 
स्यात्‌ । एवं टोष्टचाट्ने करुते खन्ध छन्धसंज्ञकं स्वरं यक्त्वा छवा तेन 
हीनः कमो भवेदिति कतव्य इव्यथः । तत्रापि क्रमे मूक््रमस्यान्वयादिलयादि- 
प्रवोक्तप्रकारः कर्तव्यः । एवं करते येषु येष्व्घु छोष्ठकानि यान्ति तेषामङ्कानां 
संयोगादुदिष्टस्य मानं मवति | तत्र च त्रिस्वरकरूटतानपरिज्ञाने तिकोष्टक एव 
खण्डमेरुः । चतुःस्वरपरिज्ञाने चतुःकोष्ठकः । पञ्चस्वर परिज्ञाने पञथकोष्ठकः | 
षटस्वरपरिज्ञाने षट्कोष्ठकः । सप्तस्वरपरिज्ञाने सप्तकोष्टक इति ज्ञातव्यम्‌ | 
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स्वरप्रमाणान्येव लोषटकानि देयानि 1 दृष्टान्तार्थसुद्ष्टपरिज्ञानप्रकारो दद््यते । 
नष्रादिष्टप्रश्च सरिगमेति क्रमो ठेख्यः | मगरिसेत्युटि्टम्‌ । तन्नोदिष्टस्यान्दयः 
प्रडजो मूलक्रमस्यान्यान्मध्यमात्पूवगणने सत्ति चतुथः । तस्माचतुर्कोष्टक- 
दन्यस्धं खोएटकमधश्चतुकोए्टके ऽश्दराङ्कस्थाने क्षिपेत्‌ । उदिष्टे मूख्क्रमे च 
पड्जो दखोप्यः | तत उद्िान्य ऋषभो मूटकमस्यान्द्यान्मध्यमात्तृतीयः | 
तस्मात्तृतीयकोष्टययल्यस्थं खोटकमधघस्तृतीयको्टके चतुरङ्कस्थाने क्षिपेत्‌ । ऋषभो 
राप्य: । तत उदिान्त्पो गाघारो म्क्रमस्यान्द्यान्मध्यमाद्‌ द्वितीयः । तस्माद्‌ 
द्वितीयकोष्रस्थं टोषए्रकमधो द्वितीयकोष्रक एकाङ्कस्थाने क्षिपेत्‌ । तत उदिष्टान्ट 
मूच्क्रमस्यान्त्यात्प्रधम एव | तत्र च्ोषए्रामावाच्वालनं नास्ति | एषमङ्ाना संयोगे 
मति चतुर्विात्तिसंग््या भ्यते । तस्मान्मगरिसेति चतुर्वितितमो मेदः सिद्धो 
भवनि । णवं सत्तम्वरप्रस्तरे मगसग्धिनिपेति किसंख्याको येद इति प्रच्छाया 
सग्गिसमधनीति मद्क्रमः स्थापनीयः | उरदिष्टान्त्यः प्र्मो मूहक्रमध्यान्लयानि- 
पादात्तुनीयः | ततश्च सप्तमप्रटक्तौ ञून्यादधस्तृतीयकोटके चत्वारिदादुत्तर- 
चतुरदजडातस्थानं नर्क: स्थाप्यः | पञ्चम उभयत्रापि लोप्यः | तत उद्ि्टन्त्यो 
निषादा मृक्रमस्यान्न्यान्तिषादात्प्रधम ण्व] ततश्चादटनं नास्ति । षष्टपङ्क्तौ 
यूल्यस्थान एव द्ो्रकायस्थितिः । त्वोद्िट मृल्यक्रमे च निषादो छोप्यः । तत 
उदिष्ान्त्या चैवता मूच्क्रमस्पान्याद्भवतात्प्रधम णव | ततश्चादन नास्ति| 
ततश्च पश्चमक्तोष्ठे श्यल्यस्थान णव दष्टकावस्थितिः | मू््रम उषे च प्र्वव- 
दवता च्धाप्यः । तत्त उद्िष्टान्य ऋप्रभा मृक्रमस्यान्यान्मध्यमान्ृतीयः । ततश्च 
चनुधपङ््ती यृन्याघस्ततीयकोषके द्वादशाङ्कस्थाने खाएटकः स्थाप्यः । मूलकम 
उदधि च ऋषभो दाप्यः ] ननश्वोषिष्यस्यः घद्रजना मृद्टकमस्यान््यानमध्य- 
माननीयः । त्तस्तृतीयको्रस्थ चतुधपड़त्तम गूल्याद्धस्तृतीयकोष्ठके चतुर ङ्क- 
स्थान स्थाप्यः | उदे मृद्कमे च पदटूजो ्प्यः | तत उद्िषान्त्या गाधाये 
मृलक्रमम्यान्त्यान्मध्यमादू्‌ दिर्तायः । ततश्च द्वितीयपद्र्तौ श्ल्यादघ एकाद्धस्थाने 
टाक: स्थापनीयः ! मूलकम उद्रि च गांधार द्धोप्यः | ततश्च मध्यमस्यंक्या- 
होटचाखनं नास्ति । व्टोएटक्रान्तानामङ्कानां संयोगे चा्टापज्नाकरदधिकानि चतुदश 
ङातानि भवन्ति | तावत्संख्पाकौ मगसरिधनिपैत्येवं सेदो ब्रोध्यः | एवमेव 
षटूस्वयादिष्वप्युदिष्टपरिज्ञानप्रकार रद्य: ॥ -६६--६७- ॥ 


१४० संगीतरलाकरः [प्राममूच्छना- 


यैरङ्धेनेष्टसंख्या स्यान्मोखेकाङ्समच्वितैः ॥ ६८ ॥ 
तेषु रों क्िपेन्मूे" रोषएस्थानमितं भवेत्‌ । 
नष्टतानस्वरस्थानं ततो यावतिथे पदे ॥ ६९ ॥ 


(क ०) एतावतिथ इति संख्याविरोषमुक्त्वा करूप इति स्वरूपं 
विषयी्व्य यः पएच्छ्यते सो ऽप्रतीयमानरूपत्वा्ष्ट इद्युच्यते । नष्टसंख्या 
नष्टतानसंस्या । उत्तरमन्द्रायां चतुःस्वरक्रमे तावदष्टादरास्तान इस्यक्त्वा 
मोकेकाङ्कसमन्वितैः, तिर्यैक्यङ्क्तिष्वाया सप्तकोष्ठिका पड्क्तिमूखम्‌ , तत्र 
भवो मोः, स चासविकाङ्कश्च, तत्रा्यकोष्ठस्थित इति यावत्‌ ; तेन 
समन्वितैः , येरङकेभिच्पड्क्तिकोष्ठस्थितैः, चतुर्थपडक्तौ द्वादश्ाङ्केन त॒तीय- 
पड्क्तौ चतुरङेण द्वितीयपड्क्तावेकाङ्कन चैतैमिरितिरष्ठादसंख्या स्यात्‌ , 
तेप्वद्केषु लोष्टं प्रत्येकं क्षिपेत्‌ ¦ नष्ठतानस्वरस्थानं नष्टतानस्वरस्य प्रापकं 
स्थानम्‌ , चाङितिोष्टक्रान्तकोष्ठ इत्यथैः । मूके तिर्यगायपङ्क्तौ, रोष्टस्था- 
नमितम्‌ , शोष्टस्थानं बिन्दुकोष्ठस्तेन मितम्‌ । चिन्दुकोष्ठेन सह परिगणित- 
मिव्यथेः । अन्यथा स्वकोष्ठकात्कोष्टसंख्यागुणमित्यत्रोक्त नियमो ऽच्रापि प्रसरे- 
दिव्येवञ्॒क्तस्‌ । ततो ऽनन्तरम्‌ , अधः क्रमा्यावतिथे पदे छोटो ऽस्ति क्रमा- 
न्तिमस्वर पूवेस्तावतिथः स्वरो भवेदिति । प्रकृते ऽष्टादरो ताने ऽन्स्यरोष्टस्य 
तृतीयकोष्ठस्थितत्वाक्रमान्तिमस्वरासपूवेस्तृतीय ऋषभो नष्टतानान्तिमखेन 
भ्यते । रब्धत्यागादि पृवेवदिस्यतिदेशः । तदुदिष्ोक्तप्रकरेण कर्वव्यमि- 
स्यथः । तथा च छते सति, चषमं त्यक्तवा सगमेति क्रमो भवति । 
तदवदुपान्त्यलोष्टस्यापि तृतीयकोष्टस्थितलवा्कमान्तिमस्वरासूर्वस्तृतीयः षड्जो 
नष्टोपान्त्यल्ेन रभ्यते । ततो ऽपि गमेति क्रमो द्वितीयखेष्टस्य द्वितीयकोष्ठ- 
स्थितत्वाक्रमान्तिमाद्‌ द्वितीयो गांधारौ नष्टद्वितीयत्वेन कभ्यते । तत; पारि. 

" स्षिपेन्मोर. 
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अधःक्रमादस्ति रोषः स्वरस्तावतिथो भवेत्‌ । 
कमान्तिमस्वरात्पूवं रब्यत्यागादि पूर्ववत्‌ ।॥ ७० ॥ 


रोप्यान्मध्यमस्तानपूरकखेन नष्टादिमो रख्भ्यते । तदा मगसरीति नष्टठतानरूपं 
स्यात्‌ । कि च यत्र यत्रान्ते मध्ये वा लोष्टचारनं नास्ति तत्र तत्न मूल- 
क्रमान्स्यादिः स्वरो नष्टो ऽपि तादृशो कुभ्यत इत्यवगन्तव्यम्‌ ॥-६८--७०॥ 


(सु°) नष्टपरिज्ञानप्रकारं कथयत्ति--यैरद्कैरिति । नष्टसंख्या यैरदकैरेवी- 
भूतिमवेत्प्रथमपङक्तिप्रथमकोष्ठस्यमोखेकाङ्कसदहितेः; तेषु कोष्ठा्खेष् रोकं क्षिपेत्‌ । 
मों सर्वासा पङ्क्तीनां शुन्यसंयुक्तप्रथमकोष्ठस्थमिति टठोष्टविजोषणम्‌ | एकस्या 
पडक्तो कोष्ठद्ये रोष्टकं न स्थापयेदिव्याह--रोष्टस्थानमिति । नष्टतानष्यणा 
स्थान टोष्टस्थानमितं रोष्टकस्थानप्रमाणकम्‌ । यावन्ति छोष्टस्थानानि तावन्त्येव 
स्वरस्थानानि । ततश्च प्रतिपडक्तवेकेकस्मिन्कोष्ठके रोष्टकं स्थापयित्वा प्रथम- 
पड्क्तिस्थैकाद्केन समं नष्टसंख्या प्रणीया । एवं छोष्टकेष्चु स्थापितेषु कविः वर्तत 
इत्यपेक्षायामाह-- तत इति । ततो उनन्तरं यावतिये पदे कोष्ठके ऽधः क्रमादधो 
गणने दुल्यस्थानाष्ोष्टकं तिष्ठति करमस्यान्तिमस्वरात्तावत्संख्याकः खरो बोद्धव्यः | 
ङन्ल्यागादि पूवेवदिति । यः स्वरो छन्धः स छोप्यः | आदिङशब्देन सप्त- 
स्वरनष्टविचारः सप्तकोष्ठपदक्तिषु, षट्स्वरनष्टविचारः षट्कोष्ठपड्क्तिषु, पश्चस्वर- 
नष्टविचारः पञ्चकोष्ठपङ्क्तिष्वियादि बोद्ध्यम्‌ | अयमत्र परिज्ञानक्रमः--सदसर- 
तमो भेदः सप्तस्वरप्रस्तारे कीटगिति प्रश्वे, स्तम्या पड्क्तौ शून्यादधो द्वितीय- 
कोष्ठके सविङातिकसप्तशतस्थाने रोष्टकः स्थाप्यः । षष्टपडक्तौ दयुन्यादधस्तृतीय- 
कोष्ठके चत्वारिदादधिकङातद्वयस्थाने टोष्टकः स्थापनीयः । पञ्चमपडक्तौ सयून्या- 
दधो द्ितीयकोष्ठके चतुवियङ्कस्थाने खोष्टकं स्थापयेत्‌ । चतुर्थपडक्तौ तृतीय- 
कोष्ठके द्वादङ्ाङ्कस्थने रृष्टकं स्थापयेत्‌ । तृतीयपडक्तौ खन्यादधो द्वितीयकोष्ठके 
व्वङ्कस्थाने रोष्टकं स्थापयेत्‌ । द्ितीयपडक्तौ शुन्यादधो दहितीयकोष्ठक एकाङू- 
स्थाने रोष्टकं स्थापयेत्‌ । रतेर्दमौटिकाङ्कसमन्वितैः सहस्रसख्या पूरयते । ततः 
सप्तमपङ्क्तो द्वितीयकोष्ठके रोष्टकस्तिष्ठतीति मूरक्रमस्यान्यानिषादाद्‌ द्वितीयो 


१४२ सगीतरल्लाकरः [म्रामम्‌न्छेना- 


तानस्वरमितोध्वाधःपङ्क्तिगान्त्याङ्कमिश्रणात्‌ | 
एकस्वरादितानानां संख्या संजायते कमात्‌ ! ७९१ ॥। 
अथात्र श्रुद्धतानानां नामानि व्याहरामहे । 

अशिष्टठोमो ऽल्यथिष्टोमो वाजपेयश्च षोडशी ॥ ७२ ॥ 
पुण्डरीको ऽश्वमेधश्च राजसुयस्ततः परः । 

इति स्युः षड्जदीनानां सप नामान्यनुक्रमात्‌ ।) ७३ ॥। 
स्विषटङ्द्वहसोवणो गोसव मदात्रतः । 
विश्वलिहद्ययज्ञथ भाजापत्यस्त॒ सप्तमः ॥ ७४ ॥ 


तरेवतो नष्टस्य सप्तमखरत्वेन छेख्यः । मूहकमे धैवतो रोप्य: । ततः षष्ठपङक्तो 
तृतीयकोष्ठके टोष्टकस्तिष्ठतीति मूखकरमस्यान्सान्निषादात्ततीयो मध्यमो नष्टस्य 
षष्ठ्वरत्वेन ठेख्यः । मूढक्रमे मध्यमो लोप्य: । ततः पश्चमपङ्क्तौ छोष्टकस्य 
द्वितीयकोष्टावस्थितत्वान्मडक्रमान्स्यान्निषादाद्‌ हितीयः पञ्चमो नष्टस्य पञ्चमस्वरत्वेन 
ठेख्यः ! मूख्कमे पञ्चमो रोप्य: } ततश्चतुथपङ्क्तौ त॒तीयकोष्टके द्वादक्ाङ्कस्थाने 
रो्टकस्तिष्ठतीति मूख्क्रमस्यान्त्यान्निषादात्तृतीय ऋषभो नटस्य चतुर्थस्वरत्वेन 
ङेख्यः । मूखक्रम ऋषभो लोप्य: । ततस्तृतीयपडक्तो द्िितीयकोष्ठके रोष्टकाव- 
स्थानान्मूखक्रमस्यान्यान्निषादद्वांघारो नष्टस्य तृतीयस्वरत्वेन ङेख्यः । मूक्रमे 
गाघासो छोप्यः । ततो दहितीयपडक्तावपि द्वितीयकोष्ठके छोष्टकावस्थितेमूलख्करम- 
स्याल्यानिषादाद्‌ द्वितीयः षड्ज एव नष्टतानद्वितीयत्वेन ठेख्यः | मूलक्रमे षड्जो 
लोप्य: } ततश्चावरिष्टो निषादो नष्टस्याद्यस्वरत्वेन ठेख्यः | एवं च निसगरिपमघेति 
सप्तस्वर सहस्रतमो भेदो म्यते 1 एवं षट्स्वरादिषु ज्ञातव्यम्‌ ॥ -६८-७० ॥ 


(क ०) अत्र खण्डमेरावपि तानसंख्याज्ञानोपायमाह-- तानस्वरेति । 
तानस्वरमितोर्ध्वावःपङक्तिगान्त्याङ्कमिश्रणात , तानरयेकस्वरादिप्वन्यतमस्य 
स्वरा यावन्तस्तेर्मितास्तत्संख्यापरिच्छिन्नाः, तत्समसंख्याका इत्यथैः ; या 
ऊर्ध्वाधःपड्न्तयस्ता गच्छन्तीव्ूरध्वाधःपङ्क्िगाः, त एवान्त्याङ्कास्तेषां यथा- 


कमतानाः ४] प्रथमः स्वरगताध्यायः १४२, 


कमादषमहीनानां तानानामभिधा इमाः 
अश्वक्रान्तो रथक्रान्तो विष्णुक्रान्तस्ततः परः ॥ ७ ॥ 
सूयक्रान्तो गजक्रान्तो वरभिन्नागपक्षकः । 

इति षश्चमहीनानां संज्ञाः सप्र कमान्पताः ॥ ७६ ॥ 
चातुमास्यो ऽथ संस्थाऽऽख्यः सखशोक्थश्चतुरथकः । 
सोत्रामणी तथा चित्रा सप्तमस्त्द्धिदाहयः ॥ ७७ ॥ 
सज्ञा निषाददीनानां षपाडवानामिमाः कमात्‌ । 


इति पाद्धजग्रामिकाष्टाविङतिताननामानि | 


साचित्री चाधेसावित्री सवतोभद्रसंज्ञकः ॥ ७८ ॥ 
आदिलयानापयनथ गवापयननामक्ः । 

सर्पाणामयनः षष्टः सप्मः कोणपायनः | 

नामानि पद्जदीनानां तानानामिति मेनिरे ।॥ ७९ ॥ 
अभ्िचिद्‌ द्रादश्षादश्वोपांञ्युः सोमाभिधस्ततः । 
अग्वप्रतियद्ये वहिरथाभ्युदयसंन्नकः ॥ ८० ॥ 
ऋषभेण विदहीनानामिति नामानि मन्वते । 
सर्वैस्वदक्षिणो दीक्षा सोपाख्यः समिद्‌ाहयः ॥ ८१ ॥ 
स्वादाकारस्तनूनपात्ततो गोदोहनो मतः । 

इति गांधाररीनानां कमात्संज्ञाः भचक्षते ।॥ ८२ ॥ 


एति माध्यमघामिकेकरवि्षतिषाडवत्ताननामानि । 


संभवं द्िल्यादीनां मिश्रणात्‌ । एकस्वरादितानानां संख्या पूर्वोक्ता, एकस्वर- 
स्थेको द्विस्वरस्य द्धौ त्रिस्वरस्य षट्‌ चदुःस्वरस्य चतुर्विरतिरिव्यादिरूपा । 


१४४ संगीतदन्नाकरेः [प्राममूच्छेना- 


इडा पुरूषमेधश्च श्येनो वज इषुस्ततः । 

अङ्खिराः कङ्क इत्येताः सपदीनाभिधाः कमात्‌ ॥ ८३ ॥ 
ञ्योतिष्टोमस्ततो दश्चो नान्याख्यः पौर्णमासकः । 
अन्वपरतिग्रहो रात्रिः सोभरः स॒मः स्मरतः ॥ ८४ ॥ 
एता निषादगांधारदहीनानामभिधाः क्रमात्‌ । 
सोभाग्यङृच कारीरी शान्तिक्पुष्टिङघत्तथा ॥ ८५ ॥ 
वैनतेयोचाटनो च वद्चीकरणसंज्ञकः । 

पञ्चमषमहीनानां तानानाममिधा इमाः । ८६ ॥ 


इति षाड्जम्रामिकेकविशत्यौड्वताननामानि । 


त्रेखोक्यमोहनो वीरः कंदरवटशातनः ॥ ८७ ॥ 
शह्चूडो गजच्छायो सोद्रास्यो विष्णुविक्रमः । 
तानानां रिषहीनानां नामान्येतान्यनुक्रमात्‌ \ ८८ ॥ 
भैरवः कामदाख्यशावभृथो ष्रकपाटकः | 

स्विषटकृच वषट्कारो मोक्षदः सप्तमो मतः ॥ ८९ ॥ 
संज्ञा निषादगांधारदीनानामिति संमताः । 


ठति माध्यम्रामिकचतुदेशडवताननामानि । 


क्रमात्‌ › दयङ्कमिश्चणे द्विस्वरतानसंख्या ज्यङ्कमिश्चणे त्रिस्वरतानसंख्येतयादिः 
क्रमस्तस्मात्‌ । कूटतानोपयोगिसेन खण्डमेरं निरूप्य म्रसङ्गाच्छुद्धतानाना- 
मद्टफरसंबन्धं च कथयिप्यंस्तेषां यज्ञानाममिषेयलं वक्तुमुपक्रमते - 
अथात्रेत्यादिना । छद्धतानानां यज्ञफर्संबन्धे कि प्रमाणमित्यत आह-- 
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यदज्ञनामा यस्तानस्तस्य तत्फरमिष्यते ॥ ९० ॥ 
गान्धर्वे मूच्छेनास्तानाः श्रेयसे श्रुतिचोदिताः । 
गाने स्थानस्य रामेन ते इटाश्चोपयो गिनः ॥ ९१ ॥ 


गान्धवे इति । गान्ध्वै वक्ष्यमाणलक्षणो गीतविशेषस्तत्र | मूच्छनास्ताना 
इति ! तानाः शुद्धतानाः । ते च शुद्धा इति प्रकरणाह्टभ्यते । तत्साद्‌- 
चर्यान्मृच्छेना अपि शुद्धा एव विवक्षिताः । श्रेयसे ऽदृष्टफलखाय । 
श्रतिचोदिता इति । श्रुतिशब्देन तदनुगृहीताः स्मृतयो ऽप्युपलक्ष्यन्ते ; 
ताभिश्योदिताः । तयथा 





" उत्तरमन्द्राऽनुगता गायेत्तिस्रो मुदा युक्तः । 
गांधारा रकषोश्चीत्योद्धातरे मृच्छेना विहिताः ॥ 
आ्थिष्टोमिकतानेन गीतं साम श्रणोति यः | 
स सर्वेपातकैमक्तो रोकाज्चयति दुर्जयान्‌ । 
दक्षप्रोक्तं पठेचस्तु वणेयञ्छयुद्धषड्जया । 
प्रत्यहं संध्ययोः स्तोत्रं नाकरोकं स गच्छति ॥ 

च, © 


आिष्टोमिकतानेन येनेर: स्तयते शिवः । 
ते मुक्त्वा विपुलान्भोगाञ्शिवसायुल्यमाप्नुयुः ॥ 


इति । कूटतानानां तु केवरं दृष्टफर्वेनोपयोगमाह-- गान इति । 
गानं च वक्ष्यमाणलशक्षणं तस्मिन्‌ । स्थानस्य तत्तन्मृच्छंनावरोन सारितानां 


स्वराणामाधारश्रुतेकमिन परिज्ञानेन ॥ ७१-९.१ ॥ 
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१४६ सगीतरल्लाकरः [प्राम०तानाः ४। 


(सु०) खण्डमेरुणैव छघवेन संख्यापरिज्ञानमाह-- तानस्रेति । तान- 
स्वरप्रमिता या ऊर्ध्वाधःपङ्क्तयः; तद्वता ये ऽन्घ्याङ्]:, तेषा मिश्रणदिक्येनैक- 
स्वरादितानाना संख्या संजायते । पङ्क्तिद्यान्वयाङ्कुमिश्रणाद्‌ द्विखरसंख्या हो । 
पड्क्तित्रयान्याङ्मिश्रणात्तिस्वरसख्या षट्‌ | पङ्क्तिचतुष्टयान्याङ्कुमिश्रणाचतुः- 
स्वरसंख्या चतुविरतिः । पङ्क्तिपञ्चकान्व्याङ्कमिश्रणात्पञ्चस्वरसंख्या विदात्युत्तर 
रातम्‌ । पङ्क्तिषट्कान्याइमिश्रणात्‌ षट्स्वर्संख्या सत्त शतानि विङत्युत्तराणि । 
सर्वासामन्त्याङ्कमेखनेन सप्तस्वरसख्या पञ्च सहस्राणि चत्वारिङदुत्ताणि ॥ 
तानाना नामानि कथयितु प्रतिजानीते--अथात्रेति | षाड्जग्रामिकषडजदीन- 
षाडवताननामानि क डवतान- 
नामानि कथयति--स्विष्टक्ृरि यदि । षाडजग्रामिकपञ्चमहीनषाडवताननासानि 
कथयति--अन्धक्रान्त इति । षाडइजप्रामिकनिषादहीनषाडवताननासानि कथ- 
यत्ति-- चातुर्मास्य इति । इति षाड्जग्रामिका्ाविदरातिषाडवताननामानि ॥ 
माघ्यमप्रामिकषडजहौनषाडवताननामानि कथयति-साविन्रीत्यादि | माघ्यम- 
प्रामिकषमहीनषाडवताननामानि कथयत्ति-अभन्नि चिदिति । माध्यमम्रामिकगाधार- 
हीनषाडवताननामानि कथयति -- सवेस्वदद्विणेद्यादि । इति माध्यमग्रामिकेक- 
विरातिषाडवताननामानि ॥ षाडजग्रामिकषड्जपञ्चमहीनोडुवताननामानि कथ- 
यति-ङडा प॒रूषमेघश्चेययादि । षाडजम्रामिकनिषादगाधारहीनोडवताननामानि 
कृथयति-- ज्योतिष्टोम इलयादि । षाडजग्रासिकपञ्चमषमहीनौडवताननामानि 

थयति--सौभाग्यक्रदिल्यादि । इति षाडजमप्रामिकौकविरात्यौडवताननामानि ॥ 
ध्यमप्रामिकधेवतषमहीनोडवत्ताननामानि कथयत्ति--तैलोक्यमोहन ह्यादि । 
माध्यमप्रामिकनिषादगाधारहीनोडुवताननामानि कथयति- भैरव इति । इति माध्य- 
मम्रामिकचतुदशोड्वताननामानि ॥ ताननामप्रयोजनमाह--यद्यज्ञेति । यस्य तानस्य 
यस्या्िषटोमादेर्नाम तस्य तानस्य सम्यक्प्रयोगे तस्य यज्ञस्य फ़कमिष्यते मन्यते 
र्वाचर्थिः । मूच्छनातानाना प्रयोजनमाह--गान्धवै ईति । सूर्ज्छनास्तानाश्च 
गान्धर्वे मागेगाने श्वुतिचोदिताः श्या विहिताः । श्रेयसे ऽभ्युदयाय नि;प्रेय- 
साधम्‌ । ततश्च डुद्धमूच्छनातानादिप्रयोगस्य धमत्वमपि सूच्यते, “यतो ऽभ्युदय- 
निःश्रेयससिद्धिः स घमः इयद्धीकारात्‌ । गान इति । गने देश्ीगने ते जुद्ध- 
मूच्छनास्तानाः वृटतानाश्च स्थानस्य खामेन रज्ञकस्थायविरोषटामेन चोपयोगिनो 








प्रथमः स्वरगताध्यायः ९४, 
अथ पञ्चमं साघारणप्रकरणसम्‌ 


साधारणं भवेद्‌ द्वेधा स्वरनातिविरोषणात्‌ । 
स्वरसाधारणं तत्र चतुर्धा परिकीतितम्‌ ।॥ १ ॥ 
काकस्यन्तरुषडजे्च मध्यमेन विशेषणात्‌ । 
साधारणः काकी हि भवेखखड्जनिषादयोः ॥ २ ॥ 
साधारण्यमतस्तस्य यत्तत्साधारणं विदुः । 


भवन्ति | अथ वा मन्द्रमघ्यतायख्यस्थानप्राप्तय उपयोभिनो भवन्ति | संगीत- 
समयसरि ऽप्युक्तम--“ ननु तानानां यज्ञाना च कथमेकत्र व्यवहारः १ उच्यते-- 
णकस्मिन्नपि तान उच्ारिते ऽग्रिष्ठोमादियागानामेकेकस्य फलोपछर्न्पेर्गायकाना 
यज्ञस्तानादेव सिध्यति ` इति । अतो नासंगतम्‌ ॥ ७१-९१ ॥ 

इति प्रथमे स्वरगताध्याये चतुर्थं माममूचच्छैनाक्रमशद्धतानच्रटतानप्रकरण्णम्‌ ॥ ४ ॥ 
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(क ०) गीते विक्रृतस्वरपयोगेण वैचित्रीं कचिद्वानसाम्यं च दस्च- 
यितुं साघारणमवधारयति--साधारणमित्यादिना । स्वरजातिषिशेषणा- 
दिति । स्वरसाधारणं जातिसाधारणमिस्यवमिव्य्थंः । तत्र तयोर्मध्ये स्वर- 
साधारणं चतुर्धा । काकस्यन्तरपदजेश्च मध्यमेन विरेपणाद्विति । काकलि- 
साधारणमन्तरसाधारणं प्रडजसाधारणं मध्यमसाधारणमिव्येवमिव्यथः ॥ अने- 
काश्रयस्वेन लोकसिद्धं साधारणशब्दार्थ प्रक्रते योजयति-- साधारणः 
काकलीत्यादिना । हि यस्माकारणात्काकली विज्ृतश्चतुःश्रु्तिको निषादः 
पडूजनिपषाद्रयोः दखुद्धयोः साधारणो मवेत्तटुभयश्रुतिसंबन्धिलेन, अतः 
कारणात्तस्य काकलिनो यत्साधारण्यं तस्साधारणं विदुः । तदेव साधारण्यं 
साधारणमिति पदेनापि विदुरिसयथेः । धममेपरलेन साधारणमिति नपुंसक- 


१४८ संगीतरन्नाकरः [साधारण- 


अन्तरस्यापि गमयोरेवं साधारणं मतम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रयोज्यो षडजयुचायं काकरीयेवतो क्रमात्‌ । 

एवं मध्यमयुचार्ं प्रयुज्जीतान्तर्षभो ।॥ ४ ॥ 
पड्जकाककिनो यद्रोचायं षड्जं पुनव्ैजेत्‌ । 
तत्परान्यतमं चैवं मध्यमं चान्तरस्वरम्‌ । ५॥ 
प्रयुज्य पध्यमो म्राह्यस्ततपरान्यतमो अथ वा | 
अल्पप्रयोगः सवत्र काकडी चान्तरः स्वरः ॥ ६ ॥ 


निर्देशः । अतः ' साधारणं भवेद्रेधा 'इस्यादिषु साधारणपदस्य साधारण्य- 
पदपर्यायत्वमवसेयं माधुर्ये मधुरमिति प्रयोगवत्‌ ॥ १-२- ॥ 


(सु०,) इदानी साधारणङक्षणं कथयति--साधारणमिति । तत्र स्वरजा- 
लयन्यतरत्वमेव साधारणसमान्यखक्षणमिति मन्वानो वि्ेषणदयमेव विभ्य 
निरूपयति--साधारणं द्वेधा द्विप्रकारं भवेत्स्वरजात्योविरोषणात्‌ । ततश्चैवं 
स्वरसाधारणमेक जातिसाधारणमित्ति } तत्र स्वरसाघारणस्य भेदानाह-- स्वर- 
साधारणमिति । स्वरसाधारणं चतुर्धा चतुःप्रकारं काकल्िसाधारणमन्तरसाधारणं 
षड्जसाधारणं मध्यमसाघारणं चेति | वक््यमाणङक्षणस्य साधारण्यस्य कथं 
समानराब्दपर्यायङाब्दवाच्यत्वम्‌ १ अत आह-साधारण इति । काकटी स्वरः 
षड्ूजनिषादयोः साधारणस्तुल्यावस्थितिरमवत्ति, निषादस्य षडजस्य च श्चुति- 
दयम्रहणात्‌ । अतः कारणात्तस्य काकछिन उमयो्मिषादषदजयोर्य॑तसाधारण्यं 
तत्साघारणं विदुः संगीतज्ञाः । साधारणश्ब्दाद्वावे ष्यञ्प्रयये साधारणश्य 
मावः साधारण्यमिति ॥ १-२- ॥ 


(क ०) अन्तरस्यापीति । अन्तरस्य विछ्तत्वेन चतु-श्रुतिकस्य 
गाधारस्यापिः एवसुक्तप्कारेणोभयाश्चयत्वेन गमयोः छुद्धयोः श्रुतिसंबन्धि- 
त्वेन साधारणं साधारण्यं मतमिषटम्‌ । स्वरसाधारणविरोषधर्मसेन काकल्य- 


प्रकरणम्‌ | प्रथमः स्वरगताध्यायः १४९ 


निषादो यदि षड्जस्य श्ुतिमाचां समाश्रयेत्‌ | 
ऋषभस्त्वन्तिमां भोक्त षड्जसाधारणं तदा ॥ ७ ॥ 
मध्यमस्यापि गपयोरेवं साधारणं मतम्‌ । 

साधारणं मध्यमस्य पध्यमय्राममं ध्रुवम्‌ ॥ ८ ॥ 


न्तरयोरूपात्तयोस्तत्संबन्धवसाद्देशक्रमसुडध्यापि तयोः मयोगं द्शयति-- 
प्रयोञ्यावित्यादिना । काकलीषैवताविति । अत्र काकरीति सखरीिन्ञ- 
निर्देशः । तत्परान्यतममिति । तस्माखडजात्परेषु स्वरेप्वन्यतमम्‌ , संनिदितः 
परो यदि खोप्यः स्यात्तदा तं विहाय तस्सनिहितमेव परमित्यर्थः । 
काकरिमियोगे ऽभिदितं प्रकारमन्तरपरयोगे ऽप्यतिदिरपि- एवं मध्यम- 
मिति ॥ -२--६ ॥ 


(सु ०) काकल्युक्तं साधारणराब्दप्रदृत्तिप्रकारमन्तरे ऽप्यतिदिदाति-- 
अन्तरस्यापीति । अन्तरः स्वरो हि गाघारमध्यमयोः साघारणः, गांघारस्य 
मध्यमस्य च श्रुतिद्वयप्रहणात्‌ । तस्यान्तरस्य गाघारमध्यमयोर्यत्ाधारणत्वं 
तत्साघारणमसियथः । काकल्यन्तरयोः प्रयोगनियममाह-- प्रयोभाविति । षड्ज- 
सुचाय काकच्िधवतौ प्रयोक्तव्यौ | कऋमादिलयवसोहक्रमात्‌ । ततश्च पूर्व काकी 
पश्चाद्भवतः प्रयोक्तव्यः | एवं मध्यमसुचार्सान्तरषभाववसरोहक्मेण प्रयोक्तव्यो । 
एतयोविकल्पेनान्यधाप्रयोगनियमं कथयत्ति--षडजकाकटिनाविति । षड्जं का- 
कल्िनि चोचाय ततः पुनः षडजं ब्रजेदुचवारयेत्‌ । तत्परान्यततमं च, तस्मा- 
त्षटजात्परे ये, ऋषभगाधारमध्यमपञ्चमव्रैवतास्तेष्वन्यतममेकमुश्चारयेत्‌ । एवं 
मध्यममन्तरस्वरं च प्रयोज्योचाये पुनरपि मध्यमो ग्राह्यः | तस्मान्मध्यमात्परे ये 
प्रश्चमध्रवतनिषादषड्जपमास्तंप्वन्यतमश्च ग्राह्यः । अल्पप्रयोग इति ¦ काकल्यन्तरः 
स्वरश्च सवत्र जातिसगादावल्परप्रयागः ॥ -२-६ ॥ 


(क) णवं काकरिसाधारणमन्तरसाधारणं च सप्रयोगसुक्लवा 
घड्जमध्यमसाधारणे लक्षयति-- निषादो यदीत्यादिना । स्वरसाधारण- 


१५० सगीतसरललाकरः [साधा०प्रकरणम्‌ ५ | 


साधारणे केरिके ते केशामवदणुत्वतः | 

ते एव कैधिहुच्येते ग्रापस्राधारणे बुधैः ॥ ९ ॥ 
एक्यामोद्धवास्वेकांशास जातिषु यद्धवेत्‌ । 

समानं मानमार्यास्तन्नातिसाधारणं जगुः ॥ १० ॥ 
जातिसाधारणं केचिद्रागानेव परचक्षते । 


चतुष्टयस्यापि मामद्धये प्रसक्तौ विक्रृतत्वे ऽपि स्वराणां पश्चश्चतित्वमनिष्टमिति 
मत्वा मध्यमसाधारणं मध्यम एव नियमयति-- साधारणं मध्यमस्येति ॥ 
पड्जमध्यमसाधारणयोन्यपदेशान्तरे सप्द्र्तिनिमित्तं दरौयति-- साधारणे 
ट्ति। ने साधारणे षड्ूजमध्यमसाधारणे । केचाग्रवदणुत्वत., चतुःशरुति- 
कस्य च्युतस्वेन द्विश्ुतिकल्वापच्या ऽस्पताकरैरिके इद्युच्येते । ते एव 
पड्जमध्यमसाधारणे एव ग्रामप्रतिनियतत्वाक्के्िद्‌ बुधर्मामसाधारणे इल्यु- 
च्येते इत्यथैः । जातिसाधारणं रक्षयति-- एकम्रामेति । जातिसाधारण- 
मिति । जा्योर्वा जातिषु वा वणेैसाम्येन गानस्य यस्साधारणं तदेव तथो- 
तस्‌ | ७--१०- || 


(सु ०) काकेलिसाघारणलक्षणमन्तरसाघारणलक्षणं च काकल्यन्तरस्वर- 
छक्षणेनैवोक्तं मूच्छनाप्रकरणे ^ श्चुतिद्टयं चेत्षड्जस्य ` इ्यादिना । अतः षड्जन- 
साधारणं मध्यमसाघारणे च छक्षसति-- निषादं इति । निषादो यदि षड्जस्याय्ा 
श्रुति समाश्रयति, कदषभश्वान्तिमा श्रुति तदा षड्जसाघारणम्‌ । एवं गाधारो 
यदा मघ्यमस्याद्या श्रुति समाश्रयति पञ्चमश्वान्तिमां श्रुति तदा मघ्यमसाधारणम्‌ | 
षड्जसाधारणे निषादच्िश्चुतिक्रषमश्चतुःश्वुतिः । मध्यमसाधारणे गाधारचिश्चुतिः 
पञ्चमश्चतुःश्चुतिः ॥ ७, ७- | साधारणे प्रामयोर्नियमयति-- साधारणमिति । 


प्रथमः स्वर्गत्या: ९१८५१ 
अथ षष्ठं वर्णारकारप्रकरणम्‌ 


गानक्रियोच्यते बणेः स चतुर्धा निरूपितः । 
स्थाय्यासेद्यवसेदी च संचारीत्यथ लक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
स्थिता स्थिखा प्रयोगः स्यादेकस्येव स्वरस्य यः । 
स्थायी वर्ण; स विज्ञेयः परावन्वर्थनामको ॥ २॥ 
एतत्संमिश्रणाद्रणेः संचारी परिकीतितः | 


मध्यमसाघारणं मध्यमग्राम एव } साघारणयोमघ्ये मध्यमग्रामे मघ्यमसाघारणमेव । 
ततश्च षड़जग्राम एव षड्जसाधारणमिति गम्यते । ते द्वे साधारणे किक 
इत्युच्येते । केशाम्रवदणुत्वत इति कशिकशब्स्य प्रवृत्तिनिमित्तं दर्दितम्‌ } ते 
एव षड्जमघ्यमसाघारणे कैश्चिदाचारयरप्रामसाघारणे इत्युच्येते । जातिसाधारणं 
टक्षयति--एकम्रासेति | समानग्रामोद्धवास्वेकाशस्वरासु जातिष् यत्समान गानं 
भवेन्तदार्या मान्या आचार्या भरतादयो जातिसाधारणमवादिषुः । मतभेदेनान्यथा 
जातिसाधारणं सखक्चयत्ति- जातीति । केचिद्रागा एव ्ुद्धकेरिकमध्यमादयो 
जातिसाघारणमिद।ह: ॥ ७-१०- ॥ 


इति प्रथमे स्वरगताध्याये पञ्चमं साधारणभ्रकरणम्‌ ॥ £ ॥ 


(क ०) जातिसाधारणनिरूपण गान्तंबन्धिस्वेन प्रसक्तं वणं सप्रमेदं 
रक्षयति-- गानक्ियेति । गानक्रियाया वणले स्वरपदादेवेणेनाद्विस्तार- 
करणात । एकस्येवेति ! एकेकस्येति वा । तत्रादौ ‹ सासासा रीरीरी ` 
दृघ्यवमादिप्रयोग- । द्वितीये ' सारीगामा' इत्यवमादिषूपः । परावन्वथे- 
नामकाविति । परावारोद्यवसेदिणावन्व्थेनामकौ ।  सरिगमपधनि व्यारो- 
हादारोदी । “ निधपमगरिस "इव्यवरोदादवरोदहीव्यवम्‌ ! एतत्संमिश्रणात्‌ ; 


१५२ संगीतरनाकरः [वर्णाुंकार- 
विशिष्टं ब्णैसंदपटंकारं प्रचक्षते ॥ ३ ॥ 


एतेषां स्थाय्यादीनां त्रयाणां वर्णानाम्‌ “सारी सारीगा सनिधा सारीगा 
इव्येवं यथायोगं मिश्रणात्संचारी वणे: परिकीर्तितः | यत्र गानक्रियाया 
यस्य॒ वर्णस्य बाहुस्यं दद्यते तत्र तेन व्यपदेशः कतव्य इति मन्त- 
वम्‌ ॥ ~~ 


(सु ०) वर्णं छक्षयति--गानक्रियेति | छराणा वक््यमाणप्रकरिण गान- 
क्रिया गानकरणम्‌ , उच्चारणमिति यावत्‌ । सा वर्णराब्दे नोच्यते } स च वर्णश्च 
तुधा भवत्ति--स्थास्यारोद्यवसरोही संचारी चेति | तत्र स्थायिवर्णक्षणमाह-- 
स्थित्वा स्थित्वेति । यत्रैकस्येव स्वरस्य स्थित्वा स्थित्वा विलम्ब्य विलम्ब्य 
प्रयाग उच्चारणं स स्थायिवर्णों विज्ञेयः । यथा षड्जस्य  सासासासा ?, मध्य- 
मस्य ‹ सामामामा ` इति । परावारोदहिवर्णावरोहिवर्णौ, अन्वर्थनामकौ, अर्थमनु- 
गतमन्वर्थं नाम ययोस्तावन्वथनामको । नामाथ एव तयोर्छक्षणम्‌-- यत्न खराणा- 
मारोहः स आरोही वर्णैः; यत्रावगेहुः सो उवरोही वर्णं इति । एतेषा त्रयाणा 
संमिश्रणात्पर्स्परख्क्षणसचरणात्संचारौ वर्णं उक्तः | मतङ्धेन त्वेवं संचारिवर्ण- 
छक्षणसुक्तम--- 

८४ यत्र ताने संचरन्ति खरा अन्यान्यसंहिताः । 
एकेकरो द्विरो वा स संचारी वर्ण उच्यते ॥ 
यथा माख्वकैडिके-'सासाक्षनिममनिमपनिरिरिपा पनीपानिधः 
एवमादि ॥ 2 १-२- ॥ 
(क ०) उक्तवणेग्रथनविरेषरूपमरंकारं प्रतिवणी सविभागं रक्षयति 

क = क क £ | क #॥ च | 
-- विशिष्टं वणेसंदभेमित्यादिना । व्णेसंदरभो ऽटंकार इत्येतावल्युकते 
वणेविरोषे संचारिणि व्यभिचारः स्यात्‌ ; स मा भूदिति विचिष्टमिति 
विशेषणम्‌ । वैशिष्ट्यं च नियतकराऽऽदियुक्तत्म्‌ । इह प्रसन्नादिप्रभृती- 
नामरुकारत्वं गीतिरेतैरखंक्रियत इति करणन्युत्त्या, यथा रोके हारादि. 
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तस्य भेदास्तु बहवस्तत्र स्थायिगतान्नुवे । 
येषामा्यन्तयोरेकः स्वरस्ते स्थायिवणेगाः ॥ ७ ॥ 
पसन्नादिः प्रसनान्तः प्रसना्न्तसंज्ञकः । 
ततः प्रसन्नमध्यः स्यात्पश्चमः क्रमरेचितः ॥ ५॥ 
प्रस्तारो अथ प्रसादः स्यास्सप्तेते स्थायिनि स्थिताः । 
मन्द्रः प्रकरणे अत स्यान्मूच्छेनापथमः खरः ॥ ६ ॥ 
स एव द्वियुणस्तारः पूरैः पवां ऽथ वा भवेत्‌ । 
मन्द्र परस्ततस्तारः प्रसन्नो प्रदुरित्यपि ॥ ७ ॥ 
मन्द्रस्तारस्तु दीप्तः स्यान्मन्द्रो बिन्दुशिरा भवेत्‌ । 
उर्वरेखाश्षिरास्तारो लिपौ विर्वैचनाष्प्ठतः । ८ ॥ 
मन्द्रद्रयात्परे तारे प्रसन्नादिरुदी रितः | 

संस सं। (१) 


भिर्नारी कव्ये बा ऽनुप्रासादिभी रसादिस्तद्रत्‌। तथा चाह भरतः 
परकारान्तरेण-- 


८ शशिना रहितेव निरा विस्व नदी क्ता विपुष्पेव । 
अविभूषितेव कान्ता गीतिरलङ्कारहीना स्यात्‌ ॥ ' इति । 


येषामाद्यन्तयोरिति । येषामङंकाराणामायन्तयोः करानामुपक्रमोपसंहार- 
योरेकः स्वरो मृच्छंनावरोेन षड्जादीनां मध्ये यस्तूपक्रान्त उपसंहारे 
स्थानान्तरगतो ऽपि स पएवेव्यथैः । एतेन स्थायिवर्णादिविरेतेषु दिता । 


अतस्ते स्थायिवर्णगाः स्थाय्यकंकाराः ॥ उक्तेष्वेव मन्द्रादिस्थानेष्वरुकार- 
20 


१५४ संगीतरलाकरः [व्णा्कार- 


लक्षणार्थे प्रतिमृच्छ॑नं तारमन्द्रम्यवहारमन्यथा ऽनेकधा करोति-- मन्द्रः 
प्रकरण इति । द्विगुणो ऽष्टमः ॥ -३-- ८ ॥ 


(सखु) व्णैसुक्त्वा तदनुगताटंकारछक्षणमाह-- विदिष्टमिति । केन- 
चिद्छक्षणविरोषेण विशिष्टं वणसंदर्भं॑व्णससुदायमलर्कारं प्रचक्षते भरतादयः । 
मतङ्कनाप्यलंकारस्य छक्षणव्युत्पत्ती कथिते । यथा--““ नन्वटंकारशन्देन किसु- 
च्यते, व्युत्पत्तिर्वां तस्य कीदरी १ उनच्यते--अरकार ब्देन मण्डनमुच्यते | 
यथा कटककेयूरादिना ऽंकरिण नारी पुरुषो वा मण्डितः सोभामावहेत्तथेतेर- 
करिः प्रसनादिभिरछ्दछता वर्णाश्रया गीतिर्गातिश्रोतृणा सुखावहा भवतीति । 
व्युत्पत्तिश्च यथा--" डुक्रम्‌ करणे ` इद्यस्माद्भातोरछङन्दपूर्वाद्‌ घञ्प्रयये ऽलं 
कारङान्दः ? इति ॥ तस्य बहू मेदत्वे ऽपि कियतांचित्कथनार्थं प्रतिजानीते- 
तस्येत्ति ॥ स्थायिवर्णाखंकाराछक्षयतति-- येषामिति । आदावन्ते च येषामेकं 
एव स्वरस्ते स्थायिवर्णांकारः 1 तान्परिगणयति-- प्रसन्नादिरिति ¦ एते सप्त 
स्थायिनि वर्णे स्थिताः, स्थाय्यख्कारया इयर्थः ॥ अख्कारप्रकरणोपयोगिनी 
परिभाषामाह-- मन्द्र इति । अत्रास्मिनलकारप्रकरणे मूच्छनायाः प्रथमः स्वरो 
मन्द्ररब्देनोच्यते | स एव मूच्छनाप्रथमस्वसे द्विगुणस्तारशन्दे नोच्यते | यदा 
मूच्छनाप्रधमस्वरो मन्द्रौ मवति तदा स एव मध्यस्तारशब्देनोच्यते । यदा तु 
मूच्छेनाप्रथमस्वरो मघ्यस्तदा स एव तारस्तारशब्देनोच्यते } विकल्येनान्यथा 
मन्द्रतारादिकशब्दवाच्यत्वमाह--पूवेः पूवे इति । पूर्वस्यानस्थः स्वरो मन्द्रः 
परस्थानस्थस्तार इति । यदा मन्द्रस्थानस्थः पूरवस्तदा मध्यस्थानस्थस्तारः। 
यदा मध्यस्थानस्थः पूर्वस्तदा तारस्थानस्थस्तारः | अत्र मूच्छनाऽऽदिस्रेणेव 
रवेण भवितन्यमिति नियमो नास्तीति पूर्वमुक्तात्पक्षाद्वेदः । मन्द्रतारपर्यायानाह- 
प्रसन्न इति । प्रसनमुदुमन्द्रदनब्देमन्द्रो ऽमिधीयते । दीप्ततारजनब्दाम्यां तारः | 
मन्द्रतारयोख्पिविदोषं कथयति-- मन्द्र इति । लिपौ मन्द्रः खरो बिन्दुशिराः 
दिरसि बिन्दुसहितो केखनीयः, तारस्तु दिरस्यृ्वरेखया सहितः । तरिर्वचना- 
स्वरः पटुत इत्युच्यते । स त्रिर्वारणीय इयर्थः ॥ -३--८ ॥ 


प्रकरणम्‌ ६ | प्रथमः स्वरगताघ्यायः १५५ 


तद्रैरोभ्ये परसन्नान्तः 
संसंसं। (२) 
प्रसन्नद्रयमध्यगे ॥ ९ | 
दीपे पसन्नाचन्तः स्यात्‌ 
ससंसं। (द) 
तारयोमेध्यगे पुनः । 
मन्द्रे मरसन्नमध्याख्यमटंकारं विदो विदुः । १० ॥ 
संसखंसर॑। (४) 
आ्न्तयोभुच्छेनाऽऽदिशेरस्वरो ऽन्तर्ितीयकः | 
सका करा ऽथ चेन्मध्ये स्तस्तरतीयचतकौ ।॥ ११ । 
सा द्वितीया पश्चमाद्याख्चयो =न्तरेर्कछखा परा | 
एवं कात्रयेगोक्तो ऽकरः क्रमरेचितः ।॥ १२॥ 


(क ०) उदेशक्रमेण त्रिषष्टिमक्कारान्दशेयति--मन्दरदयातपर्‌ इत्या- 
दिना त्रिषष्टिरूदिता मयेत्यन्तेन । इह अन्थकारेण दिङ्मात्रप्दर्चनार्थ- 
युत्तरमन्द्रामचिङ्ृत्य मसिद्धालंकाराणा प्रस्तारो छिखितः । तद्वनमुच्छैनाऽऽ्त- 
रेष्वप्यरुकारमरस्तारा द्रष्टव्याः ॥ ९--६३ ॥ 


(सखु ०) प्रसननादि लक्षयति- मन्द्रदयादिति | मन्द्रस्वरह्यमुचा्यं यदि 
सच्रृत्तारस्वर उच्चायते तदा प्रसन्नादिरछंकारः । तद्धैलोस्य इति । तस्य प्रसन्नादे- 
विपरीतत्वे पर्वं सक्रत्तारः पश्चाद्‌ द्विमन्द्रशवेत्‌, तदा प्रसन्नान्तः । प्रसन्नेति । 
यदि पूर्वै मन्द्रः पश्चादीप्तः पुनरपि मन्द्रस्तदा प्रसना्न्तः । तार्योरिति । यदि 
पूवं तारः पश्चान्मद्रः पुनरपि तारस्तदा प्रसननमध्यः ॥ ९; १० ॥ कमरेचितं 
क्षयति--आदयन्तयोरिति । मच्छनायाः प्रथमः खरो यद्ादावन्ते च तिष्ठति, 
हितीयः स्वरो मध्ये, एवमेका कडा ; दहितीसकखाया तु मूरच्छनाप्रथमस्वर एवा- 


१.५६ संगीतरल्नाकरः [वर्णाठकार- 
सरिसं संगमसं संपधनिसं । (५) 
दीप्रान्तघेखतिकरं प्रस्तारः सो ऽभिधीयते । 
संरिस संगपसं संपधनिसं । (६) 
तारमन्द्रविपर्यासात्तं परसादं परचक्षते ॥ १३ ॥ 
स॑रिसं संगमसं संपधनिसं । (७) 
इति स्थायिगतार्कायः | 


स्यातां विस्तीणेनिष्कर्षो बिन्दुरभ्युच्चयः` परः । 

हसितपरह्िताक्षिश्वसंधिप्रच्छादनास्तया ॥ १४ ॥ 

उद्रीतोदाहितो तदरत्तिवर्णो वेणिरित्यमी | 

द्रादक्षारोहिवणेस्थारंकाराः परिकीर्तिताः ॥ १५ ॥ 

मूच्छनाऽड्देः स्वराचत्र क्रमेणारोदणं भवेत्‌ । 

स्थला स्थला खरेदीर्धैः स विस्तीणों ऽभिधीयते ।। १६॥ 
सारीगामापाधानी | (१) 


यन्तयोः, मध्ये तृतीयचतुर्थौ ; तृतीयस्यां तु करायां प्रथमः स्वर एवाद्यन्तयोः, मध्ये 
पञ्चमषष्ठसप्तमस्वराः ; एवं कठत्रयेण क्रमरेचितो ऽखंकारो भवति ॥ ११, १२॥ 
दीप्तान्त इति } क्रमरेचितस्य तिसष्वपि कलासु यद्यन्तिमो दीप्तो भवति तदा 
प्रस्ताराख्यो ऽटंकारः ॥ १२- ॥ तारेति । प्रस्तारस्य तारमन्द्रविपर्यासत्प्रसादा- 
रकारः } क्रमरेचितस्य कलात्रये प्रूवैस्तारो ऽन्तिमस्तु मन्द्र एवेति ॥-१३॥ इति 
स्थायिगतारुकाराः ॥ आरोद्यक्कारान्परिगणयत्ति-- स्यातामिति ॥ १४, १९ ॥ 
विस्तीर्णाङकारं क्षयति-- मृच्छेनाऽडदेरिति । मृच्छनायाः प्रथमस्वरदीवैः स्वरैः 
स्थित्वा स्थित्वा विकम्न्य विलम्ब्य क्रमेण यत्रारोहणं भवेत्स विस्तीर्णाटकारः | 


` °रभ्युच्छ्यः 


प्रकरणम्‌ ६] प्रथमः स्वरगताध्यायः १५७ 


हस्वे; स्वरः स निष्कर्ष द्विद्विरकतै्िरन्तैः । 
सस रिरि गग मम पप घघ निनि। (२) 
त्रिता स्रोचारे गत्रवणैमिमं विदुः ॥ १७॥ 
ससस रिरिरि गगग ममम पपप धघघ निनिनि ॥ 
सससस रिरिरिरि गगगग मममम पपपय घधधध निनिनिनि | (२) 
निष्कषैस्येव मेदो द्रौ केचिदेतो बभाषिरे । 
प्ठुत हृस्व ष्टुतं दृस्तं प्तं दृस्वं ष्टुतं खरम्‌ ।॥ १८ ॥ 
कुवेन्क्रमा्दा ऽऽरोहेत्तदा बिन्दुरयं मतः । 
सदेरि गदेम परेष निरे । (३) 
एकान्त्रस्वरारोहमाहुरभ्युचयं ` बुधाः ॥ १९ ॥ 
सगपनि । ४) 
यत्रेकोत्तरषद्धाभिराष्टत्तिभिरूदी रिताः । 
आरुहयन्ते स्वराः प्राह हसितं तं शिवम्रियः ॥ २० ॥ 


स्वराणा दीघत्वाष्ठिरम्नितत्वाच्च क्रमाद्वेदः ॥ १६॥ हस्वैरिति । हस्तैः स्वरे 
रुकतैः क्रमेणोचारितेनिष्कर्षाटंकारः ॥ १६. ॥ चरिरिति । स्वराणा त्रिश्वतुर्वोच्चारणे 
गात्रवर्णाख्कारः ॥ - १७ ॥ मतान्तरेण गात्रवर्णस्य निष्कर्षान्तर्मावमाह-- 
निष्कर्षस्यैवेति । एतौ द्वौ मेदो त्रिश्वतुःस्वरोचारणरूपौ ॥ १७- ॥ प्ठुतमिति । 
प्रथमस्वरं त्रिरचायं द्वितीयस्वरं सकृत्‌, तृतीयस्वरं त्रिः, चतुथेस्वरं सकृत्‌ , 
पञ्चमस्वरं त्रिः, षष्ठस्वरं सदत्‌ , सप्तमस्वरं त्रिस्वारयेत्‌ , तदा बिन्ह्ाख्यो 
उटंकारः ॥ -१<८, १८ ॥ एकान्तरेति । एकान्तरस्वरारोहणेनाभ्युच्चयाख्यो 
ऽरंकारः ॥ -१९. ॥ यत्रेति । यत्र स्वराणामेकोत्तरव्रद्वया ऽऽवृत्तिः, प्रथमः 
स्वरः सकत, द्वितीयो हिः, तृतीयच्िः, चतुथश्चतुः, पञ्चमः पञ्चक्रत्वः, षष्ठः 
घराक्कत्वः, सप्तमः सप्तद्रत्न उच्वायते तमलकारं दिवप्रियः चाङ्गदेवो हसितमिति 


` °रभ्युच्छयम्‌ . 


१५८ सगीतस्नाकरः [व्णाकंकार- 


स रिरि गगग ममम पपपपप घयघधधध निनिनिनि- 
निनिनि । ५) 
स्वरद्रयं सथुचाये पूवं पूवयुतं परम्‌ । 
यदान्दोकितमारोहैत्रष्धितो ऽसो क्रमो ऽथ वा| २१॥ 
सरि रिमि गम मप पध घनि। (६) 
एकान्तरं स्वरयुगं तादक्पूवेयुतं परम्‌ । 
ऋपादारोहति यदा तद्या ऽऽक्षिघ्रं परचक्षते ॥ २२॥ 
संग गप पनि | (७) 
त्रिस्वरा ऽऽया का ऽन्ये च पूमेपूर्वान्तिमादिमे । 
कठे स्तखिस्वरे यत्र संधिप्रच्छादनस्तु सः ॥ २३ ॥ 
सरिग गमप पधनि । (<) 
यदा ऽऽदाद्खिर्त्तः कठ्योसिस्वरत्मनोः । 
तदोद्रीतः 
सससरिग पममरपध । (९) 


सूते ॥ २० ॥ स्वरद्वथमिति । प्रवं स्वरद्यमुचचाये परं पर्वयुतम्‌ , प्रवपिक्षया 
परो द्वितीयः स्वरस्तद्युतं परं तृतीयमारोहेत्‌ । पुनरपि तृतीययुतं चतुर्थं चतु्थ- 
युतं पञ्चमं पञ्चमयुतं षष्ठं षष्ठयुतं सप्तममान्दोख्यन्यदा ऽऽरोहति तदा ऽसाव- 
छकारः प्रष्धितनासा उथ वा क्रमनामा भवति ॥ २१ ॥ आक्षित्तं छक्षयति- 
एकान्तरमिति । पूर्वोक्तरीया यदेकान्तरं स्वरयुगमारोहति, प्रथमसदहितं तृतीयं 
तृतीयसदहितं पञ्चमं पञ्चमसहितं सप्तमं सदा ऽऽरोहति तदा ऽऽक्षिप्ताङ्कारः ॥२२॥ 
सधिप्रच्छादनं छक्षयति--च्रिस्वरेति | आया कडा त्रिस्वरा, अन्ये दे करे 
्रवप्र्वान्तिमादिमे, प्रवेस्याः प्रवस्याः कराया यो ऽन्तिमः स्वरः स आदिमो 
ययोस्ते तथाविधे त्रिस्वरे यस्मिन्स त्रिकरः संघिप्रच्छादनः ॥ २३ ॥ उद्रीतं 
ठन्षयति-- यदेति | त्रिस्वरयोः कख्योयदा ऽऽद्या्यः स्वरच्िरावर्तते तदोद्रीता- 
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मध्यमेन तादशओोद्राहिती मतः ॥ २४ ॥ 
सरिरिरिग मपपपध । (१०) 
अन्त्यस्य तु त्रिरारत्तो भरिवर्ण बणेयन्त्यमुम्‌ । 
सरिगगम मपघधघ । (१९१) 
त्रयाणां तु चिराषटत्तौ पृथग्ेणिरुदीरितः ॥ २५ ॥ 
ससस रिरिरि गगग, ममम पपप धधध । (१२) 
इटयारोद्यटंकासाः । 


अवरोहक्रमादेते द्रादश्चाप्यवरोहिणि | 


दलयवगद्यस्कागाः । 


मन्द्रादिभन्द्रमध्यशथ मन्द्रान्तः स्यादतः परम्‌ ॥ २६॥ 
प्रस्तार प्रसादो ऽथ व्याद्रत्तस्वेलितावपि । 
परिवताक्षिपविन्दु्राहितो्िसमास्तथा ॥ २७ ॥ 
प्रह्निप्करनिततयेनक्रमोद्रहितरल्िताः । 

सं निटत्तपरत्तो ऽथ वेणुश्च ललितस्वरः ॥ २८ ॥ 


गव्यो उकारः 1 पतस्मिनटंकरि मृच्छनायाः षडेव स्वरा व्याप्यन्ते | सप्तमस्य 
समान्तिनास्ति ॥ २३- ॥ अघुनाद्राहितं वर्णयति-- मध्यमेनेति | त्रिस्वग्योः 
कटयोमध्यमेन स्वरेण तादा चिगाद्रत्तेन तद्राहिताय््या ऽखैकारः ॥ -२४॥ 
त्रिवर्ण लक्षयति---अल्त्यस्येति | त्रिस्वरयोः कटटयोरन््यस्य त्रिरात्तौ त्रिवर्णा- 
गव्यो दकारः ] २४- 1 प्रधग्बेणिमाचष--तयाणामिति | त्रिस्वरयोः करू- 
योरयाणामयि स्वरणा त्रिगकरत्तौ पृशवग्वेणिगकारः | एतेषु त्रिष्वप्यरुकरिषु 
सप्तम्व्रराव्रत्िर्नास्ति ॥ -२५ ॥ इन्यगह्यव्काराः ॥ अवरोद्यट्काराल्छक्षयत्ति- 
अवसेदेति । पत एवावगेहक्रमेणोचाग्तिा अवराद्यटकारा भवन्ति ॥ २९- ॥ 
इन्यवरो्यल्ेकापः || संचार्यटंकागन्पगिगिणयति- मन्द्रादिरिति } मन्द्राद्यादयः 


९१६० सगीतरलाकरः [वर्णारुकार- 


हकारो हादमानश्च ततः स्यादबलोकितः । 
स्युः संचारिण्यंकाराः पश्ववि्चतिरित्यमी ॥ २९ ॥ 
त्रिस्वरा अचा कटेकेकमन्द्रत्यागेन चापराः । 
तिस्वरघेत्कखा मन्द्रा्या मन्द्रादिस्तदा भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
सगरि रिमग गपम मधप पनिध । (१) 
ताः कडा मन्द्रमध्यान्ताः क्रमाचेदपरो तद्‌ । 
नद्रमध्यो यथा-- 
गसरि मरिग पगम घपप निषध । (२) 
मन्द्रान्तो यथा-- 
रिगस गमरि पपग पथम घनिप । (३) 
त्यक्तान्तरं स्वर्युगं त्यक्तादारभ्यते पुनः ॥ ३१ ॥ 
युगं तादक्समारोहेत्तदा प्रस्तार उच्यते । 
सग रिम गप मघ पनि । (छ) 
पूर्वैः पैः परस्योरध्वाधोवतीं क्रियते स्वरः ॥ ३२ ॥ 


पश्चविङतिरटंकासयः संचारिणः ॥ -२६-२९ ॥ तत्र मन्द्रादि सक्षयत्ति-- 
चरिस्वरेति । आद्या कृडा त्रिस्वरा प्रधमतृतीयद्टितीयस्वरयुक्ता, अन्या अपि 
मन्द्रायाः कडा एकैकमन्द्रयगिन यदि भवन्ति तदा मन्द्रादिरलकारः ॥ ३० ॥ 
मन्द्रमध्यमन्द्रान्तौ छश्षयति-- ता इति । तास्वेव पञ्चसु कासु मन्द्रौ मध्ये 
मवति चेन्मध्यश्वादौ तदा मन्द्रमध्यो ऽलुंकारः । तास्वेव मन्द्रो ऽन्ते भचति 
चेदन्तिमश्वादौ तदा मन्द्रान्तो ऽख्कारः ॥ ३०- ॥ प्रस्तार सश्तयति-- 
यत्तान्तरमिति । यक्तान्तरं स्वरयुगं प्रधमतृतीयस्वरयुगमारुच्य वयक्ताद्‌ द्वितीय 
स्वरादारम्य तादृक्यक्तान्तरं स्वरयुगं द्वितीयचतुथस्वग्युगम्‌ , एवं तृतीयपश्रम- 
स्वरयुग चतुधषष्ठस्वरयुगं पश्चमसप्तमस्वरयुगं च यदारोहति तदा प्रस्ताराण्न्यो 
ऽख्कारः ॥ -३१, ३१- ॥ प्रसादं श्यति । पूवे इति । पूर्वः पूर्वः स्वरः 
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यद्‌ तदा प्रसादं तमाह भ्रीकरणेश्वरः । 
सरिख रिगरि गमग सयम पधप घनिध । (५) 
चतुःस्वरा कला तत्राद्यात्तृतीयं द्वितीयकात्‌ । ३३ ॥ 
तुयं गत्वा ऽऽदिमं गच्छेदेवमेकेकहानतः । 
चतुःस्वराः परा यत्र स व्याष्रत्तः स्मृतो घुषेः | ३४ ॥ 
सगरिपस रिमगपरि गपमधघ्रग मधपनिप । (&) 
कटां भयुज्य मन्द्रादेद्विरूक्तोध्वस्वरान्विताम्‌ 
अवरद्येत चेदेष स्खटिताख्यस्तदा भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
सगरिपपरिगस रिमगपपगमरि गपमघधमपम्‌ 
मघ्पनिनिपधम । (७) 
स्वरं द्वितीयमुञ्सिस्वा विस्वरा ऽऽय्रा कना यदि | 
त्यक्ताद्ारभ्य तादश्यो ऽन्यास्तदा परिवतेकः ॥ ३६ ॥ 
समम रिपप गपध मघनि । (<) 
वरिस्वराश्न्कन्ाः पूर्वपूत्रत्यागोध्वसंक्रमेः । 


परस्य दितीयस्वरस्याध्वराधोव््यायन्तचर्ती सदि क्रियते तदा प्रसादाग्न्यो 
पच्टेकार ॥ -८) ६५६-॥ व्यात्र्त दश्षयति--चतुःस्वरेति | एतस्मिन्कटा 
चनुःस्तरग | नम्याः प्रधरमलृतीयद्वितीय चतुर्धाः स्वगा उचार्याः, प्रधमस्वरपरि- 
न्यागेनान्यदेव्रमेच काचर शत्र स व्यादृत्ताग््येो -र्कारः ॥ -३३., ३४ ॥ 
स्वल्टिति च्छश्नयनि कटामिनि | मन्द्रादैरकारस्य प्रधमतृततीयद्विर्तीयस्वरयुक्ता 
त्रिस्वरा कना प्रयुन्याध्ये स्वरं चतुश्च स्वर द्विरचासं सकरावगाहण चेदुञरार्येत 
तद्रा उष्स्वगकररखः स्म्वच्धिताग्त्या न्यक. ॥ ५ ॥ परिवत्तकं टश्चयति-- 
स्वग्मिति । द्ितीयस्वगमुल्द्ित्वा प्रथधमततीयचतुशवस्वरच्तिस्वगा प्रथमा का, 
त्यक्ताद्‌ द्ितीयस्वगदारभ्यवमेवान्याः कटा सत्र स परिव्तकाग्न्यो ऽटंकारः ॥३६॥ 
आक्षेप छक्षयत्ति - विस्वरा इति | त्रिस्वगः कलाः प्वप्रवपगित्यगेनाध्वस्वर- 
21 


१६२ संगीतरनाकरः [वर्णाटंकार- 


तदा ऽऽक्षेषः 

सरिमि रिग गपप पप पधनि | (९) 

अथ बिन्दुः स यत्र प्ठुतमधःस्वरम्‌ | ३७ ॥ 

कसा ऽथिवत्परं स्पृष्टा ऽथः स्पर्शेनाखिखः कलाः | 

सरेरिस रिदेगरि गरेमग सरेपय परेधप धदेनिध | (१०) 
कृखायां व्रीन्खसान्गीस्वा अवरुहयेकं पराः कल्या; । ३८ ॥ 
यग्रैकेकोच्छिता गीतारतद्रदद्राहितस्तु सः 

सरिगरि रिगपग गप्पम सपधपे पधनिध । (११) 
मूच्छनाऽऽ्देः स्वरातुर्थ प्ठुतीकृत्याद्यमेस्य च ।¦ ३९ ॥ 
त्यगाने कटेकैकहानाचत्रापरास्तथा । 
स ऊभिः स्यात्‌ 

संमरेसम रिपरेरिप गधरेगध पनिईयनि । (१२) 

सतु समः क्लखा यत्र चतुःस्वसः। ४०॥ 


[0 


व्याप्या च यदि क्रियन्ते तदा ऽऽक्षेपारुकारः ॥ ३६- ॥ निन्दुं छक्षयति-- 
अथ बिन्दुरिति । अघःस्वरं प्रवस्वरं ष्टुतं करत्वा च्रिरुचार्य पर द्वितीयमभि- 
वत्सकृत्स्पृष्टा ऽऽयः सकरदुचारणीयः | एव द्ितीयस्वरायाः पञ्चस्वराः करा 
यत्र स बिन्हाख्यो ऽरंकारः ॥ -२७, ३७- ॥ उद्वाहित छक्षयति- कापरा- 
मिति । त्रीन्स्वरान्गीत्वेके स्वरमवरोहेत्‌ ; पूर्वस्वरपरियागेनैवमेव द्वितीयस्वगाया 
अन्याः करास्तदोद्राहिताख्यो उलंकारः ॥ -३८, ३८- ॥ ऊर्मिं क्षयति-- 
मूच्छनाऽऽदेरिति । मूच्छनाऽऽदे* स्वरात्तुरीय चतुर्थ स्वरं प्टुतीकृल्य विसुचार्यादयं 
सक्रद्रीत्वा पुनरपि चतुर्थं स्वरं सक्रद्रायेत्‌ , प्रथमस्वरपरियागेन चैवमेवान्याः 
कला यत्र स ऊम्य॑खंकारः ॥ -३९; ३९- ॥ सम छक्षयति-- म तु सम इति | 
यस्मिन्कखाया चत्वारः स्वराः क्मेणारुह्यन्ते ऽवरुद्यन्ते च, अन्था अपि 


` इप्िमल्वर. 
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तुस्यारोहावरोहैकेकहानादपरस्तथा । 
सरिगममगरिख रिगमपपमगरि गमपधधपमग मपर्घाननि- 
घप्र । (१३) 
कला गताभतवती द्विस्वरेकंकहानतः ।॥ ४१ ॥ 
यत्रान्यास्ताषश्चः स स्यासहुः 
सरिरिस रिगगरि गममग मपपम पप घवनिनिध । (१४) 
निष्टरूजितः एनः । 
प्रसादस्य कल्यं गीत्वा तत्कन्छऽध्देस्तृतीयकम्‌ ।॥ ४२ ॥ 
गत्वा ऽभ्द्गानाद्ध्वति 
सरिसिगसं सिगिरिमरि गपगपग पपपधम्‌ पथपनिप । (१५) 
द्येनः संवाद्वियुग्पकै; ॥ ४३ ॥ 
कमात्सरिगमाद्ः स्यात्‌ 
सप रिति गनि मस । (१६) 
कच्छ द्विधिचतुःस्वसः। 
आद्यस्वराग्यास्तिसः स्युद्ितीयाद्यादयस्तथा । ४४ ॥ 
यत्रासो करम इत्युक्तः 


कन्टाः प्रधेसमककस्वर परित्यागेन) स समाग्व्या उकारः | -०;) ४०- ॥ प्रहर 
टश्लयति -- कर्ति । द्विस्वगा कटा, गतागति जामद्यते उवस्द्यते चेन्यागहावरेहौ 
तद्रती, प्रथसककम्वरपगिसागाच्ान्याः कल्प यत्र स व्रद्रग्वा उचकार" ॥ -१, 
४१- 1 निप्करुतिनं खश्नयति निध्क्रूजिन इनि | प्रसादान्टक।ग्स्न कल्टा प्रश्रम- 
द्रितीयस्वग्युक्ता गीत्वा उददिस्वगत्ततीये तत आद्य यदि गायत्तदा नित्करूजिता- 
टकारः ॥ -४२, ४२-॥ कयन चक्षयति ~ उयन इति । संवादिना पुग्मचतुष्रयन 
पटू जर्पमगाघारमध्यमादिना व्येनाकारः | अत्र पड्जपश्चमयोक्छपनधवतयो- 
गाधिारनिपादयोमन्यमष्रड जयश्च युगमचतुष्टयम्‌ ॥ -४३; ४३- | तमाग््यमन्ट्कार्‌ 


१६४ संगीतरलनाकरः [वर्णारंकार- 


सरिसरिगसरिगम रिगिरिगमरिगिमप गमगमपगमपध 
मपपपधमपधनि । (१७) 
स तृद्धष्टित उच्यते । 
यत्र स्वरद्रयं गीला पञ्चमाच्तुरः स्वरान्‌ । ४५ ॥ 
अवरोहेत्कला गायेत्तयेकेकोञ्नात्पराः । 
सरिपपगरि रिगधपमग गमनिघपम । (१८) 
द्विरुक्ता यदि मन्द्रान्ता मन्द्रादेः स्युः करास्तदा ॥ ४६ ॥ 
रञ्जितः 
सगरिखगरिस रिममरिम्गरि गपमगपमग पधपमधपम 
पनिधपनिधप । (१९) 
अथ भवेदेष संनित्तप्रहत्तकः । 
यत्राद्यपञ्चमो गीखा तुर्याल््रीनवरोहति ॥ ४७ ॥ 
क्रमात्कखा सा यत्रान्यास्तद्रदेकेकदहानतः | 
सपमगरि रिधिपमग गनिधपम । (२०) 


टक्षयत्ति--कष्म इति । प्रधमस्वरमारस्यप तिः कडा गेयाः । एका द्विस्वरा, 
एका त्रिस्वसा; एका चतुःस्वरा । एवं द्वितीयतृतीयचतुधस्वरमारमभ्य तिसः कडा 
यत्र गीयन्ते स क्रमाख्यो ऽख्कारः ॥ -४४, ४४- ॥ उद्रह्धितं छक्षयति- स 
त्विति । आदित आरम्य स्वर्यं गीत्वा पञ्चमस्वराच्चतुएः स्वरानवरोहेत्‌ , एवं 
दवितीय तरतीयं च स्वरमारभ्येत्येवं करत्रय यत्र स उद्ह्िताख्यो ऽटंकारः ॥ -४५, 
४०५- ॥ रञ्जितं लक्षयति-- द्विरुक्ता इति । मन्द्रादेः प्रथमततीयद्ितीयस्वर- 
युक्तस्य का यदि द्विरचा्यते, अन्ते च मन्द्रो सूच्छैनाप्रधमस्वरो निक्षिप्यते, 
तदा रज्जिताख्यो ऽलरुकारः ॥ -४६; ४६- ॥ सनिव्त्तपवृत्तवं छक्षयति---अथ 
भवेदिति । यत्न प्रथम पञ्चमं च स्वरं गीत्वा तुर्यात्स्वरात्तरीन्स्वरानवरोहेण गायेत्‌ , 
एवमेका कठा; प्रथमेकेकस्वरपरियागाचान्यत्कखाद्यम्‌ , स संनिकृत्तप्रबरत्ताख्यो 
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यत्राद्यः स्याद्‌ द्विद्वितीयचतुथेकततीयकाः ॥ ४८ ॥ 
सङ्कत्कखा उन्याशरैकेकहानदरेणुरसो मतः । 
ससरिमग रिरिगपम गगमघप ममपनिध । (२१) 
गीत्वा ऽधो द्रौ चतुर्थं च यस्यां ताववरोहति ॥ ४९ ॥ 
सा कला ऽन्याश्च तादृश्यो यत्रासो कङितस्वरः । 
सरिमरिस रिगिषगरि गपधमग मपनिपम । (२२) 
आदिभमेन कला यत्र द्विस्वरा ऽऽ्या गतागतैः ॥ ५० ॥ 
स्वरेरेकोत्तरं दधेः स हंकारो निगचते । 
सरिस सरिगरिस सरिगमगरिस सरिगमपमगरिस 
सरिगमपधपमगरिस सरिगमपधनिघपमगरिस । (२३) 
हादमाने भसन्नान्ता मन्द्रादेस्त॒ कला मताः ॥ ५१ ॥ 
सगरिस रिमिगरि गपमग मघपम पनिघप । (२४) 
यदा ऽऽरोहे ऽवरोहे च स्वद्वितीयं परित्यजेत्‌ । 
ऽरूकारः -४\७, ४‹७- ॥ वेणुं छक्षयत्ति-- यत्रेति । यस्मिनायः स्वरं द्विगीयते; 
दितीयचतुधतृतीयस्वराश्च सक्रद्रीयन्ते सैका करा, प्रथमकैकस्वरपरि्यागाचान्याः 
कटाः, स वेणुरकारः ॥ -४८; ४<८- ॥ छटलितस्वर लक्षपति-- गीत्वेति । 
प्रधमस्वरद्रयं गीत्वा तदनन्तरं चतुर्थं गीत्वा तौ प्रधमद्वितीयाववरोहेत्‌ | 
सका कला भवति । अन्याश्च द्वितीयतृतीयतु्स्वराद्यास्तिछल्ः कलाः । स ठ्डित- 
स्वराख्यो ऽख्कारः ॥ -४९,) ४९- ॥ दकारं छक्षयति--मादिमेनति । आदिमेन 
प्रथमेन स्वरेण द्िस्वसया कला गतागतेरगेहावगेहिः, ततच्िस्वरा, ततश्वतुःस्वरा, 
ततः पञ्चस्वरा, तततः षटस्वग, ततः सप्तस्वर, आरोहावसेहैर्त्र गीयन्ते 
स दृंकाराख्या ऽखंकारः ॥ -५,०, ५०~ ॥ ह्वादमानं छक्षयति--हादमान इति । 
मन्द्रादेः प्रथमद्वितीयतृतीयस्वरयुक्तस्य प्रसन्नान्ताः प्रधमस्वरान्ताः कडा यदि 
गीयन्ते तदा ह्ादमानाख्यो ऽरकारः ॥ -५१ ॥ अवलोकितं छक्षयति--यदेति । 
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चतुःस्वरा समकला तदा स्यादवखोकितः ।॥ ५२ ॥ 
सगममरिस रिमपपगरि गपधधमग मधनिनिपम । (२५) 

एवं संचायैरंकारा आरोहेण भरदर्दिताः । 

एतानेवावरोहेण प्राह भीकरणायणीः ॥ ५३ ॥ 


इति संचायरंकाराः । 


अन्ये ऽपि सप्ताटकारा गीतङ्ञैरपदरदिताः । 
तारमन्द्रपसन्नश्च मन्द्रतारमसन्कः ॥ ५४ ॥' 
आवतेकः संप्रदानो विधृतो ऽप्युपलोलकः । 
उष्छासितश्चति तेषामधुना रक्ष्य कथ्यते ॥ ५९५ ॥ 


(क 


करास्तेषां द्वितीयायाः पूर्वेकेकथहाणतः । 
अष्ठमस्वरपयेन्तमारद्याच्ं वरजे्यदि ॥ ५६ ॥ 
तारमन्द्रभमसनो ऽयमलंकारस्तदोच्यते । 
संरिगमपधनिस॑सं । (१) 
मन्द्रादष्टमष्ुसष्टुस्य सप्रकस्यावरोदणे ॥ ५७ ॥ 


यदा चतुःस्वरा समाल्कारस्य कडा ऽऽरोहे ऽवरोहे च द्वितीयस्वरं परियजति 
तदा ऽवरोकिताख्यो ऽखकारः ॥ ५२ ॥ एवमिति । एवमनेन प्रकरिण सचार्य- 
खेकारा आरोहेण कथिताः । एतानज्श्रीकरणाग्रणीः शाङ्ंदेवो ऽवसोदेणापि प्राह 
कथितवान्‌ ॥ ५३ ॥ इति सचार्यल्काराः ॥ गीतक्ञेः प्रदशितार्लखोकप्रसिद्धा- 
नन्यान्सप्ताख्कारान्कथधयति -- अन्ये ऽपीति ॥ ५४, ५< ॥ छाघवार्थं सर्वेषा 
साधारण छखक्षणमाह--करास्तेषामिति । एतेषा प्रथमकरालक्षणमेव वक्ष्यति- 
दवितीयस्वरायाः प्रवैकैकस्वरपग्वयागात्कखा ज्ञातव्याः ॥ ९५- ॥ तारमन्द्रप्रसन्नादि 
विशदयति -अष्टमस्वरेति । प्रथमस्वरमारम्याष्टमस्वरपर्थन्तमारोहेण गीत्वा प्रथम- 
स्वरं यदि गायेत्तदा तारमन्द्रप्रसन्नाख्यो ऽरुकारः ॥ -५&, ९६- ॥ मन्द्रतारप्रसन्न 
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मन्द्रतारभरसननाख्यमाह माहेश्वरोत्तमः | 
संसंनिधपमगरिस्ं । (२) 
आघ द्वितीयमा च द्िद्विगीतवा द्वितीयकम्‌ ।। ५८ ॥ 
सक्रदाश्यं यस्कखायां गायेदाचतेकस्त॒ सः । 
ससरिरिससरिस रिरिगगरिरिगरि गगपमगगमग समपप- 
ममपम पपधयपपधप घधनिनिधधनिध । (३) 
एतस्यैव कदा ऽन्त्योौ द्रौ स्वरौ संत्यज्य गीयते ।॥ ५९ ॥। 
यदा तदा संप्रदानमरंकारं विदुबुघाः | 
ससरिशिखिस रिरििगरिरि गग्यपगग मपपपमम पपघधपप 
धधनिनिघध । (४) 
युग्ममेकान्तरितयोस्त्यक्तादप्येवमेव चेत्‌ ॥ ६० ॥ 
द्विदिः भयुज्येत तद्‌। विधृतो बुधसंमतः । 
सगसग रिमिरिम गपगप पधपध्र पनिपनि । «) 
करखायामाद्ययोयुग्मं चेत्ततीयद्ितीययोः ॥ & १ ॥ 


टक्षयति--मन्द्रादिति । मन्द्रादष्टमस्वरं गीत्वा यदि सप्त स्वण अवरोहेण 
गीयन्ते तदा मन्द्रतारप्रसनाख्यो ऽंकारः ॥ -५७, ९७- ॥ आवतेकं छक्षयति-- 
आद्यमिति । आदं स्वरं द्वितीयं पुनराद्यं च द्िद्विवारं गीत्वा पुनदवितीयमाद्य च 
यद्वि सकृद्रायेत्तदा ऽऽवतकार्यो ऽखकारः ॥ -५<८,५८- ॥ संप्रदानं छक्षयति-- 
ग्तस्यैवेति । पएतस्यावतकस्यान्त्यं स्वर्यं विहाय यद्वि कला गीयन्ते तदा 
सप्रदानाख््यो ऽटंकारः ॥ -५९१५९- ॥ विधरूताख्कारं छक्षयति--युग्ममिति । 
एकान्तरितं स्वरद्रयं द्विगयित्‌ ; यक्तमारभ्येकान्तरितं स्वरद्वयं द्विगयित्‌ ; एवं 
चतुःस्वरः पञ्चको विघूताख्यो ऽख्कारः ॥ -६०,६०- ॥ उपरो छक्षयति-- 
कलछायामिति । प्रथमस्वरयोर्युगमं द्विगीत्वा तृतीयद्ितीयस्वरयोयुग्म द्विगीयते यदा 
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दिः प्रयुञ्यते तञ्हरूपरोटस्तदोच्यते । 
सरिसिरििरिगिरि रिमिरिगमगमग गपमगपपमपम मपमपधपधप 
पथपधनिधनिध । (&) 
द्विगीखा ऽऽ्रं दृतीयं च प्रथमं च तृतीयकम्‌ ।॥ ६२ ॥ 
सकरद्रायेचत्कखायां तथह्धासितमूषिरे । 
ससगसग रिरिमिरिपि गगपगप ममधमध परपनिपनि । (७) 


दति सप्तारुकाराः । 


इति प्रसिद्धालकाराखिषष्टिरुदिता मया ॥ ६३ ॥ 
अनन्तत्वात्तु ते शाखे न सामस्त्येन कीतिताः। 
रक्तिरखाभः खरज्ञानं वणांङ्गानां विचित्रता ॥ ६४ ॥ 
इति प्रयोननान्याहुरलंकारनिरूपणे । 


तदोपरोरख्यो ऽलकारः ॥ -६१,६१- ॥ उछ्छासितं ठक्षयति--द्विरिति | 
यस्य करायामाद्ं स्वर द्विगीत्वा तृतीय प्रथमं पुनस्तृतीय च सकृद्रीयते 
तसुद्धासितमू्चिरे सगीताचार्याः ॥ -६२, ६२- ॥ इति सप्तालकाराः ॥ समस्ता- 
रुकारकेथनमगक्यमियाह-- इतीति ॥ -8६ ३, ६३- ॥ अटंकारप्रयोजनमाह-- 
रक्तिखाभ इति । स्वराणा रज्ञकत्वज्ञानं स्वरूपज्ञानं स्थाय्यादिवर्णाना वेचित्य 
चालकारनिरूपणे प्रयोजनम ॥ -६& ४, ६४- ॥ 


इति प्रथमे स्वरगताध्याये षष्ठं वणालंकारभ्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
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स्वरप्रमाणान्येव लोष्टकानि देयानि । दृष्टान्तार्थसुदिष्टपरिज्ञानप्रकारो दक्यते 
नष्टोदिष्प्रश्चे सरिगमेति क्रमो ङ्ख्य: । मगरिसेत्युदि्टम्‌ । तत्रोदष्टस्यान्यः 
षड्जो मूलक्रमस्यान्यान्मध्यमात्पूवेगणने सति चतुः । तस्माचतु्थकोष्टक- 
दयन्यस्थं टोष्टकमघश्चतुथकोष्टके ऽष्टादराङस्थाने क्षिपेत्‌ । उदि मूक्रमे च 
षड्जो लोप्य: । तत॒ उदि्ान्य ऋषभो मूकुक्रमस्यान्यान्मध्यमात्तुतीयः । 
तस्मात्तृतीयकोष्ठद्यूल्यस्थं खोष्टकमघस्तृतीयकोष्ठके चतुरङ्स्थाने क्षिपेत्‌ । ऋषभो 
रोप्य: | तत उदिष्टान्त्यो गाधासे मूछक्रमस्यान्यान्मध्यमाद्‌ द्वितीयः । तस्माद्‌ 
दविवीयकोष्ठस्थं रोष्टकमधघो द्वितीयकोष्ठक एकाङ्कस्थाने क्षिपेत्‌ 1 तत उदिष्टान्ट 
मूढक्रमस्यान्यात्प्रथम एव । तत्र ठोष्टामावाच्ाख्नं नास्ति । एषामङ्गूाना संयोगे 
सति चतर्विदातिसंख्या कम्यते । तस्मान्मगरिसेति चतुरविरातितमो मेदः सिद्धो 
भवति । एवं सत्तश्वरप्रस्तरिे मगसरिधनिपेति किसंख्याको मेद इति प्रच्छाया 
सरिगमपधनीति मूकक्रमः स्थापनीयः । उदिष्टान्वयः पञ्चमो मूकक्रमस्यान्यानि- 
घादाच्तृतीयः | ततश्च सप्तमपङ्क्तौ शान्यादधस्तृतीयकोष्ठके चत्वारिदरादुत्तर- 
चतुददादातस्थाने टोष्टकः स्थाप्यः | पञ्चम उभयत्रापि छोप्यः । तत उद्िष्टान्त्यो 
निषादो मूलक्रमस्यान्यानिषादात्प्रथम एव । ततश्चाखनं नास्ति | षष्ठपड्क्त 
दान्यस्थान एव खोषकावस्थितिः । तथेवोद्िटे मूलक्रमे च निषादो छोप्यः । तत्त 
उदष्टान्त्यो धैवतो मूक्रमस्यान्यद्धेवतात्प्रथम एव । ततश्वाख्न नास्ति 
ततश्च पञ्चमकरोष्ठे द्ल्यस्थान एव टोष्टकावस्थित्तिः । मूख्क्रम उदिषटे च प्रूवव- 
द्वेवतो छोप्यः । तत उदिष्टान्य ऋषभो मूलक्रमस्यान्यान्मध्यमात्तृतीयः } ततश्च 
चतुथेपङ्क्तौ दयुन्याधस्तृतीयकोष्ठके द्ादशाङ्कस्थाने खोष्टकः स्थाप्यः । मूखक्रम 
उदिषटे च ऋषभो रोप्य: | ततश्चोषिष्टान्यः षड्जो मूटक्रमस्यान्द्यान्मघ्य- 
मात्तृतीय. । ततस्तृतीयकोष्टस्थचतुथपङ्क्तौ ल्पादघस्ततीयकोष्ठके चतुरङ्क- 
स्थाने स्थाप्यः । उद्षटि मूख्क्रमे च षड्जो रोप्य: । तत उद्िष्टान्त्यो गाघारो 
मूकक्रमस्यान्यान्मध्यमाद्‌ द्वितीयः । ततश्च हितीयपङक्तो द्यून्यादघ एकाङ्कस्थाने 
टोष्टकः स्थापनीयः । मूढक्रम उदि च गाघासे छोप्यः । ततश्च मध्यमस्पेक्या- 
ल्टोष्टचाख्नं नास्ति । रोष्टक्रान्तानामङ्काना संयोगे चाष्टापञ्चाङादधिकानि चतुदश 
रातानि भवन्ति | तावत्संख्याको मगसरिधनिपेत्येवं मेदो वोध्यः । एवमेव 
षटूस्वरादिष्वप्युदिष्टपरिज्ञानप्रकार रऊषद्यः ॥ -६&--६७- ॥ 
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विकता न्यासवर्जेत्क्ष्मदीना भवन्त्यमूः ॥ ३ ॥ 


पाड्ज्यां मध्यषड्जन्यासतवं मतङ्गोक्तं रक्ष्य विरुध्येत । पूर्णाः सप्तस्वरयुक्ताः । 
टुद्धामिधाः शुद्धा इति संज्ञायासांताः ॥ १-२-॥ 


(सु०) जातीनिरूपयति--श्चद्धाः स्युरिति । द्वाः सत्त जातयो भवन्ति । 
तासा कि नमेयपेक्षायामाह--ताः षडूजादिस्वराभिधा इति । षड्जादथः सप्त 
स्वरास्तासा नन्नि कारणभूताः । तासा तान्येव स्वरसंबन्धीनि नामानि 
कथयति--षाड्जीति । तासा जुद्रतारक्षण प्रतिज्ञाय कथयति--द्यद्धतेति । 
यासा जातीना नामस्वर एव न्यासो ऽपन्यासो ऽदो ग्रहश्च भवति, न्यासस्वरश्च 
तारो न भवति ताः शुद्धा जातयो ज्ञातव्याः । न्यासादिलक्षणं वक्ष्यति ॥१--२-॥ 


(क ०) अमूः शुद्धाः पाड्ञ्यादय एव । न्यासवजेतषटक्ष्महीना 
इति । जातीना शुद्धतायामभिदहिनेषु नामस्वरस्यैव न्यासापन्यासांश्चमहतेषु 
ससंपूणत्वेषु पञ्चसु लक्षणेषु मध्ये न्यासवर्जं॒न्यासनियमस्थेकस्य सङ्क 
परिदस्येतछ्छकष्मभिरपन्यासाशग्रहपूणेववर्हना नियतेरेतैर्व्जिताः । अयमर्भेः-- 
नामस्वरमेव न्यासं छ्ृत्वा ऽपन्यासादीन्स्वरान्तराणि कुर्यादिति । एवं कृता 
यदि, तदा विछकता विद्तावस्थाऽऽपन्ा भवन्ति, न तु विक्रतसंसर्मजात- 
जातिवद्धयपदे शान्तरभाज इत्यथे । अत्र न्यासनियमस्य परित्यागो नेष्ट ; 
तस्मिन्नपि परिष्य क्ते सति विङ्कताु जात्यन्तरमदकववेन प्रधानभूतावयवाननु- 
वृत्तो तासा तत्तच्छुदधजातियेदल्वप्रती तिर स्यात्‌ ॥ -३ ॥ 


(सु) विकता जातीः कथयति-- विकता इति | न्यासं विनोक्तखक्षण- 
हीना विकृताः । न्यानक्षणहीनत्वं तारन्यासत्वम्‌ । तत्कि विक्रताना न 
संभवति १ न । तदुक्त मतङ्केन--‹ याः शुद्धास्तासु नामकारी न्यासो नियमेन 
मन्द्रो भवति; या विकरृतास्तासु नामकारी मन्द्रो भवतीव्यनियमः । तत्र दुद्धाना 
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संपूणीत्वयहांशाषन्यासेष्वेकेकव्जनात्‌ । 

भवन्ति मेदाधलतारो द्रयोस्त्यागे तु षण्पताः ॥ ४ ॥ 
त्यागे तयाणां चत्वार एकस्त्यक्ते चतुष्टये । 

भेदाः पञ्चदशेवेते षाद्ज्याः सद्धि्मिरूपिताः ॥ ५ ॥ 
तत्राष्टौ षरूणेताटीनाः सप्र वित्तरवर्जिताः । 

द्विषा स्युः पूर्णतादीनाः पाडबोडुवमेदतः ॥ £ ॥ 
अतो ऽष्टएवधिका आर्भ्यादिष्वो इवजातिषु | 
अतस्योविह्तिधा षट्सु परस्येकमीरिताः ॥ ७ ॥ 


जात्तीना इ्युद्धत्वं विक्रतत्वं च रूपद्यमस्ति ; षडजकेरिक्यादीनामेकादराजातीना 
तु विद्ृत्त्वमेव, न इ्ुद्रत्वम्‌ । ` इति । जातिराब्दव्युत्पत्तिस्तु मतङ्खेनोक्ता-- 
 श्रुतिस्वरप्रामसमूहाज्नायन्त इति जातयः; यद्वा ग्रहादिभ्यो जायन्त इति 
जातसः ; अश्व का जायते रसप्रतीतिराभ्य इति जातयः; यद्रा सकरस्य 
सगादे जन्महे तुत्वाज्नातयः; अथ वा यथा नराणा ब्राह्मणत्वादयो जातयः द्धा 
विक्रताश्च, एवमेता अपीति जातः ॥ ` इति ॥ -३ ॥ 


(क ० >) न्यासन्यतिरिक्तसंपूणेत्वादिपु चतुषं रक्षणेप्वेकद्भयादिपरिष्या- 
गेन संभूतान्मदान्पड्ञ्यादिपु यथासंभवं परिगणयति -- संपूर्णत्वेल्यादिना। 
पकरैकवजेनादिति संपूणेललाद्रीनां स्वरूपनिपेधो न क्रियत, जास्यनुत्पत्ति- 
प्रसङ्गात; अपि तु निधतस्वरपयुदासात्स्वरान्तरविधिर्विज्ञायने | भवन्ति 
मेदाश्चल्लार इति । संपृणखवजन करन अहांशचापन्यासयुक्त णकः, ग्रहवजेने 
सं पृणर्वांश्चापन्यासवाद्छितीय्रः, अंरावजेन संपृणेम्रहापन्यासवांस्तृतीयः, 
अपन्यासवजेने संपृणेतवग्रहाशयुक्तश्वतुर्था मेदः, इति चत्वारो मदाः | 
दयोस्त्यागे त॒ षण्मता इति । संपृणेत्वमरहाभ्यां संपृणेत्वांशाभ्या संपणैतवा- 
पन्यासाभ्यां अह खाभ्यां अहापन्य्ासाभ्यामंश्ञापन्यासास्यरां व्यक्ताभ्यां पड 
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मेदा भवन्ति । त्यागे त्रयाणां चत्वार इति । संपूरणलग्रहांशेः संपूणेख- 
मरहापन्यासैः संपू्ैलांशापन्यासेगभरहांापन्यासेस्त्यक्तेश्चव्वारो मेदाः । चतुष्टय 
ल्क्त॒ एको मेद इष्येते पञ्चदरैव मेदाः षाडज्या निरूपिताः ॥ संपुणे- 
ताहीनानामवान्तरमेदं वक्तं विभजते--तव्राष्टाविति । तत्र पच्दशु मध्ये 
ऽष्टौ मेदाः पूण॑ताहीना- संपूणैत्वरहिताः । सप्त वितरव्जिताः । संपुणेत्व- 
युक्तत्वे सतीतरेषु ग्रहाश्ापन्यासेषु यथायौगमेकेन द्वाभ्यां त्रिभिर्वा वजिता 
दविधा स्युः । पुणैताहीना अष्टो मेदाः षाडवोडवमभेदतो द्विधा स्यु पोडा 
मवन्तीव्य्थेः । ननु पू्णेताहीनाना मेदाना चतुःस्वरादिभिरपि मेदः सद 
पड्िधत्ये संमवति कथं द्वैविध्यमिति चेत्‌ , उच्यते - पृणैताहीना इत्यनेन 
चतु -स्वरादीना च प्रतीतौ सव्यामपि नजिवयुक्छन्यायेन जातिरागसंपाद- 
कत्वात्संपृणेत्वसदृशप्रतिपत्या पषाडवौड्धवयोरेवात्र अहणमिति । चलुःस्वर- 
प्रमोगस्ठ॒मरतनापद्कष्टध्रुवायामेयोक्तः । त्रिस्वरादीना प्रयोगस्तु सामन्य- 
तिरिक्तर्गादोः द्रष्टव्यः । पाड्ज्यपेक्षया 5ऽ्षभ्यादिपु षटसु जातिषु मेदा 
धिक्यं दशैयति--अतो ऽ्ाविति । अतो ऽस्याः पूर्णताहीनेपु षोडञ्चस्वष्टा- 
भिरेव पाडवमेदेः पृणेतायुक्तेरितरवजितेः सप्तभिः सह॒ पच्चदमेदवत्तवे- 
नोक्तायाः प्राङ्ज्या इतरास्वेभ्यादिषव्वौड्वजातिष्वौड्धवावस्थया ऽपि युक्ता- 
स्वष्टावोडवयदा अधिका. । अतः कारणात्त आैभ्यादयः पड जातयः 


प्रत्येकं त्रयोविधतिधेरिता इति स्प जातिषु विक्रतमेदा भिलितासिपन्चा- 
रादु त्तरं रातं भवन्ति ॥ ५ -- ॥ 


(सु०) विक्ृतमेदान्गणयति-- संपृणेत्वेति । दुद्रजातीना चत्वारि 
टक्षणानि--नामस्वरग्रहत्वं नामस्वराशत्वं नामस्वरापन्यासत्वं सपूर्णत्वं चेति । 
तत्र संप्रणत्वपरिव्यागेनैको विक्रृतमेदः, प्रहपरिल्यागेनेकः; अंरापरियागेनेकः, 


` सामगाधष्चु. 
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विकृतानां तु संसर्गाजाता एकादश स्मरताः | 
स्यात्पद्नकेशिकी पड्जादीच्यवा पड्जमध्यमा ॥ ८ ॥ 
गाधाराद्रीर्यवा रक्तगांधारी कैरिकी तथा| 
मध्यमादीन्यवा कार्मारवी मांधारयच्चमी ।॥ ९ ॥ 

तथा ऽऽन्धरी नन्दयन्तीति तद्धतूनधुना श्वे 
पाद्जीगाध्रारिकायोगाञ्नायते षड्जकैशिकी ॥ १० ॥, 


अपन्प्ासपरिन्पागेलकः > णत्रमेककप्ररिन्याग चत्वाग भेदाः | सप्रणत्वम्रहप्रित्यागे- 
नकः; सप्रप्रत्वागपरित्यागेनकः;) सप्रणल्वापन्यासपरिन्गेनकः, ग्रहारापरि्यागे- 
नक"; ग्रहापन्सपरित्यागेनकः; असाप्न्यासपरिन्यगेनकः+ एव लक्षणय 
परित्यागे प्रद्‌ मेदा निद्रता भवन्ति | सप्रणत्वम्रहाश्परत्सागिनेकः, सप्र्णत्व- 
ग्रहा परन्यासपगिन्ागेनक् सप्रणल्वायाप्रल्यामपसि्यागेनकः+ ग्रहाङाप्रन्यास- 
परित्यागेनकः;) णवं खश्षणत्रयपग्न्यागे त्वार सेद विक्रा भवन्ति । छक्षण- 
चतुष्रयपरिन्याग णक पव भद. | णवं षादन्प्राः प्रञ्चदरा सेदा मवन्ति। 
तेषु प्रणताहीना अश्र, इतग्टक्षणहीनाः सप्त | पाटूज्याः पाडवत्वेनवासपूर्ण- 
प्यम्‌ । अन्त्रासा प्राड़वत्वेन)डइवितत्वेन च मेद्राधिक्यं कथ्पिनुमाह--- द्िधा 
स्युरिति | प्र्रताहीना मेदाः पटस्वरत्वन पञ्चम्वरग्त्वेन च द्विविधाः | अत 
आपम्यादिषु पटृमु जानिष्वषटरौ महा अन्वि विक्रता अनरन्ति | अतः प्रत्यकं 
तासां चयाविङनिर्विक्रना मद्राः | पलामा मिलिता निक्रतमदान्तिपश्षारादध्विवः 
जत भवन्ति ॥ ४ ७॥ 


(कत) उक्तविक्रतभदर्ममर्गान्पन्नानां व्यपदुश्चान्तरभाजा वि्कत- 
जानना संस्व्मामाह विक्रृतानां ल्विसि | नुचजब्दा भिन्नक्रमः -- विक्र 
ताना समर्गाज्ाताम्त्विति | उत्ता विक्कताः यु द्जानीनामवावस्थाऽन्नगाणि, 
प्ताः पुनम्तद्वि्कतमदसंसर्गोत्पिन्न्वान्न तथनि वुखन्दार्थः | ता उद्िद्य तासा 
निमित्तभूतं विद्धतावस्थाऽऽपन्नपाडज्यादि्ंछ्गी दशैयति--- स्यात्षदूजकै- 
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पाद्निकामध्यमाभ्यां तु जायते षड्जमध्यमा । 

गांधारीपश्चमीभ्यां तु जाता गांधारपश्चमी ।॥ ११॥ 

गां घायाषिभिकाभ्यां तु जातिरान््री प्रजायते । 

षाड्जी गांधारिका तद्रदधेवती मिङ्तास्त्विमाः ॥ १२ ॥ 

प डजो दीच्यवतीं जाति इयुः कार्मारवी पुनः । 

उत्पादयन्ति नेषादीपश्चम्या्षभिका युताः ॥ १३ ॥ 
न्दयन्तीं तु गांधारीपञ्चम्याषेभिका युताः । 

गांधारी बवती षाड्जी मध्यमेति युतास्तिमाः ॥ १४ ॥ 

गाधारोदीच्यवां इयुमेध्यमोदीच्यवां पुनः । 

एता एव पिना षाडल्या पञ्चम्या सह ङुषेते ॥ १५ ॥ 

कुरयुस्ता रक्तगांधारीं नेषादी च न धैवती । 

आअपेभीं घेवतीं स्यक्त्वा पञ्चभ्यः कैशिकी भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


रिकीत्यादिना पञ्चभ्यः केरिकी भवेदित्यन्तेन । अत्राष्ठादश 
जातिसंज्ञायु षाडञ्यादीना कासाचिदन्वथतया योगरूढता, कार्मारव्यादीनां 
तु कतिपयानां केवलरूढतेवेति मन्तव्यम्‌ ॥ ८ --१६ ॥ 


(स्र ०) विक्रतस्सर्गाजाता एकादश जातीर्नियविकृताः कथयति-- 
विद्ृतानां त्विति । एतासामेकादङ्ाना विक्रताना जातीना कारणभूता जातीः 
कथयति--पाड्जीति । षाड्जीगाधारिकास्या षड्जकैरिकी जायते । षाड्जी- 
मध्यमाभ्यां षड्जमध्यमा | गाधारीपञ्चमीम्या गाधारपञ्चमी । गाघार्या्षभिकाम्या- 
मान्ध्री | षाड्जीधेवतीगांधारीम्यः षड्जोदीच्यवती । नैषादीपञ्म्यारषभीभ्यः 

[+ क 


कामारवी । गाधारीपञ्चम्याषभीम्यो नन्दयन्ती । गाधारीधैवतीषाड्जीमध्यमाभ्यो 
गाघारोदीच्यवा | गाधारीघेवतीमध्यमापञ्चमीम्यो मध्यमोदीच्यवा | गाधाय- 
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चतसखः षडजशब्दिन्यो नेषादी पैवती तथा । 

आषेभी चेति सपैताः षदजयापरस्य जातयः ॥ १७ ॥ 
दोषाः स्थुध्यमग्ामे पूर्णत्वा्धुनोच्यते । 

का्मारव्यथ गधारपञ्चमी षद्जकैश्चिकी ॥ १८ ॥ 
मध्यमोदीच्यवेत्येता नित्यपूर्णाः भ्रकीतिताः । 

षाड्जी च नन्दयन्त्यान्धी गांधरोदीच्यवेत्यमूः ॥ १९ ॥। 
संपूणेषाडवाः प्राह चतस्तः कार्यो पुनिः. । 
दशावशिष्ठाः संपूणपाडवोडुविता मताः ॥ २० ॥ 


नेषादीमघ्यमापञ्चमीम्यो रक्तगाधारी | प्राडजीगाघारीमघ्यमापञ्चमीनेषाटीभ्यः 
कंरिकी ॥ < १६ ॥ 


(क ०) सर्वासामपि जातीनां ग्रामविभागं दर्जयति-- चतस्र 
टत्याद्विना । अष्टादशसु जातिषु मध्ये यथायोगं संपूर्णलादिना साधर्म्य. 
माद ---परूणैत्वादीत्यादिना । पर्णलवादीव्यादिश्चन्दन पाडवखमोड्धवलवं च 
गृहयने । निस्यपूर्णा नित्यं सदया पूर्णाः; न कदाचिदपि पाडवोड्वावस्था- 
ऽऽपन्ना इत्यथैः । संपूणेषाडवाः, सपूर्णाश्च ताः पाडवाश्च । पाडजी- 
नन्दयन्त्यान्ध्रीगांधारोदीच्यवाश्चतस्नो जातयो भरताद्विमतपर्यन्मेचनया संपूर्ण- 
त्वेन षाडवत्वेन च नियमिता इति निश्चि कथ्यन्त द्व्यर्थः | ण्वं च 
सति यदा गाता ताः पाडवीकतुमिच्छति, तदा वक्यमाणलक्षणानुसारेण 
प्राड्ज्यां निष्रादखोपेन, नन्दयन्त्यान्धयोः पड़जलापेन गांधासेदीच्यवाया- 
सृषरभलोपेन च षाडवत्वं नियतं द्रष्टव्यस्‌ । दश्ावक्शिष्टा इति । अवरिष्ट 
निव्यप्रणाभ्यश्चतसखम्यः संपूणेप्राडवाभ्यश्चतखभ्यश्य व्यतिरिक्ता दश्च-- 


+ सोटढलखात्मज. . 
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पञ्चमीमध्यमाषड्जमध्यमाडऽख्यासु जातिषु । 
स्वरसाधारणं पोक्तं घनिभिभरतादिभिः ॥ २१॥ 


आषैभी गांधारी मध्यमा पञ्चमी षैवती नैषादी षड्जोदीच्यवा षड्जमः- 
रक्तगाधारी कैशिकी चति । संपूणैपाडवौड्धविता., संपूर्णाश्च प्रा 
श्चौड्विताश्च ता इति कम॑धारयः; दल्चाप्येताः संपूणैतवादिभ्यवस्था 55" 
इस्व्थैः । तयथा---ञर्षमी षड्जलोपाखाडवा, सपरोपादोडधवा । गाध 
रक्तगांधारीकैशिक्यो रिलोपेन षाडवाः, रिधलोपेनोड्धवाः । मध्यमाप 
गरोपेन षाडवे, निगलोपेनौडधवे । धेवतीनैषायो परोपेन षाडवे, सपः 
नौड्वे । षड्जोदीच्यवा रिखोगेन षाडवा, परिन्मोपेनोडवा । षड्जम 
निखोपेन षाडवा, निगखोपेनोड़वेति ॥ १७--२० ॥ 


(सु०) एतासा कियत्यः कस्मिन्म्राम इय्यपेक्षायामाह---चतस्म ३ 
एतास्ता जातीना मध्ये षड्जङ्ब्दवलयश्वतघ्लो जातयः षाड्जी षड्जं 
७इ्जमध्यमा षड्जोदीच्यवा चेतति, तथा नैषादी वैवव्यार्षनी चेत्य ताः सप्त ए 
प्रामोत्पन्नाः ; शोषा एकादा मध्यमप्रामोत्पन्नाः ॥ जातीना पर्णेत्वषाडवत्वौड्‌ 
त्वानि प्रतिज्ञाय कथयति --पूणैत्वादीति । कार्माप्वीगाधार्पञ्चमीषड्‌नके)ि 
मघ्यमोदीच्यवाना प्रूणत्वमेव, षाडवत्वमौडवितत्वं च नास्ति । षाड्जीनन्य 
न्ध्रीगाघारोदीच्यवाना संप्रणीत्वं षाडवत्वं च विद्यते, ओडुविनत्वं ना 
अवरिश्टानां ददाना संप्ररणत्वं षाडवत्वमोडवितत्वं चास्ति ॥ १५--२० | 


(क ०) तत्र काछुचिज्ञातिषु भरतायुक्तं स्वरसाधारणप्रयोगे 
दशेयति -- पञ्चधीत्यादिना ।॥ अनेनैव वचनेन पञ्चमीमध्यमाषरडजम६. 
तिदखषु जातिषु यथायोगं ष्रडूजमध्यमपच्चमानामन्यतमस्यांशस्वे स्वर 
स्यांरात्ये चोभयत्र स्वरसाधारणे प्रासे, रवरान्तरांरस्वपक्षनिवरच्यर्थ 
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अंशेषु खमपेष्वेतद्यथास्वनियमाद्वेत्‌' । 
एतदर्पनिगास्वाहुः कम्बखान्वतरादयः ।! २२ ॥ 
अल्पद्िश्चतिके रागमाषाऽऽद्‌ावपि तन्मतम्‌ । 
निगयोरंशयोः षड्जमध्यमायां न तद्धवेत्‌ । २३ ॥ 
विकता एव तत्रापि स्वरसाधारणाश्चरयाः । 


साधारणं परिसंख्याति-- अंशोषु सम्पेष्विति । एतस्स्वरसाधारणम्‌ । 
यथास्वनियमात्‌ ; स्वनियमः ' प्रयोज्य षड्जमुचवा्य › इत्यादिनोक्तः, 
तमनतिक्रम्य । अत्रेयं व्यवस्था-- पञ्चम्यां पञ्चमे ऽरो, मध्यमाषड्ज- 
मध्यमयोः प्रस्येकं षड्जमध्यमपच्चमेष्वंोषु साधारणप्रयोग इति कम्बङाश्च- 
तरादयः । पएतत्स्वरसाधारणस्‌ । काकल्यन्तरावित्यथेः । अस्पनिगासु 
लोप्यनिषादर्गांधाराु जातिषु पच्चमीमध्यमाषरड्जमध्यमाऽऽख्याञु । एत- 
दुक्तं भवति -- निषादर्गांधारयोरन्यतरस्मिन्नंरो ऽन्यस्य तस्संवादित्वेन लोप्य 
त्वाभावात्काकल्यन्तरप्रयोगो न कतव्य इति । अस्पद्धिश्रुतिके रोप्यनिषाद- 
गांधरे । रागभावाऽऽदावपीति । अत्र रागशब्देन भमरागोषरागरागाख्चयो 
ऽपि गह्यन्ते ; भाषाराब्देन भाषाविभाषाऽन्तरभाषास्तिस्रो गृह्यन्ते ; आदि- 
दाब्देन पुना रागाङ्गभाषाऽङ्गक्रियाज्गोपाज्चवुष्टयं ग्ृद्यत इति दशविधो ऽपि 
रागप्रपञ्चो गृहीतः । तत्रापिशब्देन न केवलमल्पद्धिश्रुतिकाञ्ु जातिष्वेव; 
किं व्वस्पद्विश्चुतिके रागादौ सवत्रापीति चोत्यते । तत्काकस्यन्तरसाधारणं 
मतं भरतादीनां संमतम्‌ ॥ उक्तमथ व्यतिरेकेणाप्युदाद्छ्य द्रटयन्नाह-- 
निगथोरशयोरिति । ` पच्चमीमध्यमा › इति भरतमतानुसारिणा वचनेन, 
‹ एतदस्पनिगास- इति कम्बखाश्वतरादिमतानुसारिणा वचनेन चोपात्तासु 


+ य॒धास्वं नियमाद्भवेत. 
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१७८ सगीतरल्लाकरः [जाति- 


एकांक्षा नन्दयन्ती च पध्यमोदीस्यवा तथा ॥ २४ ॥ 
गांारपश्वमीत्येतास्तिस्रो द्रयंशास्त॒ षेवती । 
गांधारोकेच्यवा चाथ पञ्चमीत्यु दिता इपाः ¦। २९५ |) 


पञ्चमीमध्यमाषड्‌जमध्यमाषाड्‌ नीषु चतखपु षड्जमध्यमाया चिङ्ृतसंसगजव्वेन 
केवरुविद्कतखाच्छुद्धताया अभवि ऽपीतरासां तिखणां डुद्धावस्थाया 
चिच्तावस्थायां चाविहेषेण स्वरसाधारणे प्राप्ते नियमयति--विङ्कता एवेति । 
तत्रापीति । तत्र पश्चमीमध्यमाषाडूनीषु तिष्पु । जयममिसंधिः--षाड्न्या- 
दिषु उद्धावस्थायां विद्कतस्वरपयोगो न कतेव्य इति ॥ २१-२३- ॥ 


(सु०) पञ्चमीति | पच्चमीमध्यमाषडजमघ्यमासु जातिषु स्वरसाधारणं 
प्रयोक्तव्यमित्युक्त श्रीमरतादिभिः ॥ २१ ॥ अंङोष्विति | षडजमध्यमपश्चमेष्वं- 
रोप्वेतत्स्वरसाघारणं नियमात्कतव्यम्‌ । कथम्‌ १ यथास्व स्वकीयं स्थानमनत्ति- 
क्रम्य ! यदा षड्जो ऽशस्वरस्तदा षडजसाधारणम्‌ , यदा मध्यमपञ्चमौ तदा 
मध्यनसाघारणमिति । पतत्स्वरसाधारणमल्पनिषादगाघारासु जातिषु मवतीति 
कस्बलखाश्चतसदय आहुः । अल्पनिषादरगांधरे रागभाषाऽऽदावपि स्वरसाधारणं 
प्रयोक्तव्यमिति तेषा कम्बरूश्वतरादीना मतम्‌ ॥ २२, २२- ॥ निगयोरिति | 
यदा षडजमघ्यमाया निषादगाघायावंशौ तदा तत्स्वरसाधारणं न प्रयोक्तव्यम्‌ | 
प्रायस्तु विङ्घता एव स्वरसाघारणयोगिन्यः ॥ -२३, २३-॥ 


(क ०) अथाष्टादशखु जातिषु यथायोगमेकांशकादिस्षांयकान्तं 
वक्ष्यमाणरक्षणाज्चस्वरसंबन्धकथनेन संभूतामंश्संख्यामवधारयति--एकाश्षा 
इत्यादिना जातिष्वष्टादज्ञस्विम इत्यन्तेन । एकाश्चा एकः स्वरो ऽलो यासा 
ताः } नन्दयन्तीमध्यमोदीच्यवागांधारपच्चमीनां तिस्र्णां वक्ष्यमाणलक्षणानु- 
सारेण प्रस्येकं पञ्चमो ऽलो वेदितव्यः । द्र्यंश्चास्तिति । घैवती्गांधासेदीच्य- 
वापश्चम्यो यंशः । तत्र धेवस्याख्षभयैवतावंशौ ; गांधासेदीच्यवाथां धड्ूज- 
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श, 


नेषाच्याषभिकाषड्जकेशिवयस्ञ्यं चिका मताः । 
आन्धीकार्मारवीषङ्जोदीच्यवाश्चतुरंकिकाः !॥ २६ ॥ 
पञ्चासा रक्तगाधारी गाघारी मध्यमा तथा ¦ 
षाड्जीत्येता्तसखः स्थुः षडडेकैव कैशिकी ॥ २७ || 
सांशा सूरिभिः षड्जमध्यमा परिकीर्तिता | 


इति त्रिषष्टिरशाः स्युर्जातिष्वष्टादशस्विमे । २८ ॥ 


मध्यमो ; पच्चम्याख्षभपच्चमो । अ्यश्चिका मता इति । नेषाचाषैमिकाषरड्‌ज- 
कैरिक्यस््यंरिकाः । तत्र नेषा्यां निषादषड्जगांधाराखयो ऽदः ; आर्षभ्या- 
मृषभनिषादधेवताः ; षडजके्िक्यां षडजगाधारपश्चमाः । चतुरिका इति । 
आन्धीकामारवीषडजोदीच्यवाश्वतुरंरिकाः । तत्रान्धयागखषमगांधारपन्नम- 
निषादाश्चखारो ऽल्लाः, कार्मारव्याखषभपञ्चमधेवतनिषादाः , षडजोदीच्य- 
वायां षड्जमध्यमधेवतनिषादाः । पञ्चांज्ा इति । रक्तगांधारीगांधारीमध्य- 
माषाड्ज्यश्चतस्लः पञ्चांश्ा- । तत्र रक्तगाधार्या सगमपनिष्रादाः पञ्चांशाः ; 
गांधा्यामपि तद्भत्‌ ; मध्यमाया सरिमपधाः, षाड्ज्यां सगमपघाः । 
षडंडोति । एकेव कैरिकी षडंसा । तत्रपभव्यतिरिक्ताः षर्‌ स्वरा अंशाः । 
सप्राशेति । षड्जमध्यमा सप्ताशा । तस्यां षड्जादयः सप्त स्वरा 
असाः स्युः ॥ -२०४--२८ ॥ 


(सु ०) अंशान्खंख्यात्ि--एकारा इति! नन्दयन्तीमघ्यमोदीच्यवागांघार- 
पश्चमीष्वेक एको ऽराः ; घेवतीगाघारोदीच्यवापश्चमीषु द्वो द्ावश्लौ ; नेषादयाषमी- 
षडनवैरिकीषु त्रयख्रयो ऽराः ; आन्ध्रीकार्मारवीषड्जोदीच्यवासु चत्वारश्वत्वारो 
ऽङाः ; रक्तगांधारीगाधारीमध्यमाषाडजीषु पञ्च पञ्चाराः ; कैदिक्येकेव षडंशा ; 
षडजमध्यमा सप्तादा । एवमष्टादङसु जातिषु त्रिषष्चिरशा भवन्ति । इय तु 
संख्या जातीना संपरणैत्वे । षाडवत्वे तु सप्तचत्वारिङादश्ा भवन्ति । तदुक्त 


१८० संगीतरनाकरः [जाति- 


यरहांशतारमन्द्रा् न्याघापन्यासको तथा ! 

अपि संन्यासचिन्यासो बहुसवं चादपता ततः ॥ २९ ॥ 
पतान्यन्तरपार्गेण सह लक्ष्माणि जातिषु | 
पाडवोडुविते कापीत्येवमाहुस्रयोदश्च ॥ ३० ॥। 


मतङ्कन--“ योज्याः सप्ताधिकास्ते च चत्वारि षाडत्रे } अस्याः पाडव- 
विधौ क्रियमाणे सप्तचत्वारिशदंजा भवन्ति । कथम? चतस्णा जातीना 
निलयपूर्णाना नवाङ्नाः पात्तनीयान्विषषिमध्ये } णपु नवदोपर पतितेषु चतुप्पञ्चा- 
दादरा अवजिष्यन्ते । तत्रापि पड़ञजमध्यमा पाडजी षरडजोदीच्यवा केरिक्ती 
रक्तगांघारीत्यासा सत्ता अपवाद भूताः पात्तनाय्ाः } तप्र सप्तादोपु प्ातितेप्र 
सप्तचत्वासिदंशा भवन्ति इति } आओड्ुवविध्रौ तु जिक्षादद्चा यव्रन्ति | तदुक्तं 
मतङ्केन--““ तथा ऽपवादनिरमुक्तालिङदोडुवित नु ते| अस्याश्च? प्रवत्‌ | 
षोडरासु पात्तितेषु निव्यप्रणपाडवाना द्वादश पातनीयाः | अन्ये चापरवादभूनाः 
पञ्च } एवं त्रिरादोडुविते ते उरा मव्रस्ति | तथा चाह भग्नः-- - 


¢ पञ्चस्वरमौडवितं विज्ञेय ददाविधप्रधागज्ञः | 
्रिरात्प्रफारविहितं प्रवौक्तं ठक्च तस्य ॥ 
इति । अपक्रष््रवासु जातीना चतुःस्वरप्रयागा उपयुक्ता भगतन 
८ षट्स्वरस्य प्रयागा ऽस्ति तथा पञ्चस्वग्स्य च| 
चतुःस्वःप्रयोगा ऽपि द्यपक्कषटघ्रुवास्वश्र ॥ ` 
इति ॥- २४--२८ ॥ 


(क ०) अथ ` त्रयोदशविधं जानिल््म› ल्यु व्शगरस्यनापात्त- 
जातिनिरूपणावस्रे तदवयवत्वेन व प्राप्तख्रयोदयापि अहार्दरिविभम्य 
क्रमेण लक्षयति--यरहां्तारमन्द्राशरेदयादिना । पाडबौडकिते कापीति । 
निच्यपृणाभ्यो जन्यास यथायोगमियथैः । ब्र्यपि भरनमतङ्गािभिः 
संन्यासविन्यासयोर्विदार्याधितलादपन्याम =न्तमौवेणान्तरमा्मम्पराप्यंलाद्यवम 
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गीतादि निदितस्तत्र स्वरो मह इतीरितः । 
त््रा्च्रहयोरन्यतरोक्ताबभयग्रहः ॥ ३१ ॥ 

यो रक्तिव्यञ्को गेये यस्संबाचनुबादिनो । 

विदार्या बहुखो यस्मात्तारमन्द्रव्यवस्थितिः ॥ ३२ ॥ 
यः स्वयं यस्य संवादी चाद्ुवादी स्वरो ऽपरः । 
न्यायापन्याखविन्याससंन्यासयदहतां गतः ।। ३३ ॥ 
प्रयोगे बहुलः स स्याद्राच््॑लो योग्यतावशात्‌ । 
बहुखत्वं प्रयोगेषु व्यापकं त्वंशक्षणम्‌ ॥ ३४ ॥ 


वानामन्योन्यसंघरनात्मकम्यांश्चादिसंबन्धाधीनसिद्धेः प्रथगुहेशो नापेक्षित इति 
दराकं जातिरुक्षणमिल्यक्तम्‌ , तथा ऽपि संन्यासविन्यासयोः प्रथगवयव- 
तेनान्तरमार्मेस्य तु सस्स्वश्ादिष्ववयवेपु तेन विना प्रयोगासिद्धेस्तस्या- 
वरियकतवा्छक्षणेषु परथगुदिर्य त्रयोदशेव्युक्तं अन्थकारेण ।॥ गीतादि निहित 
इति । तत्र तेषु त्रयोदश मध्ये, गीतादिनिहितः; गीतस्य रञ्जकस्वर- 
संदभस्यादावुपक्रमे निहितः | गृहीत इति येन गीतं गृह्यत इति वा 
ग्रहः । तन्रांशग्रहयोरिव्यत्र तत्रेति गीतगानलक्षण इयथः । अंशमरहयोरन्यत- 
रक्तौ, यत्र कचिद॑श्च एवोच्यते न अहः; यत्र च अह्‌ एवोच्यते न 
त्वंसः, तत्रोभयम्रह॒ उभयोग्हांशयो्॑हो अरहणं मवति । अयमथः -- यत्न 
गीतरक्षणे यस्य स्वरस्यां्चलसुक्तं नान्यस्य ग्रहत्वं तत्र तस्यैव अहत्वम- 
प्युक्तम्‌ , यस्य च ग्रहत्वुक्तं नान्यस्थांश्व्वं तत्रापि तस्यैवांशत्वमप्युक्तमिति । 
एतेनैतदुक्तं मवति-- यस्यां जातौ ये यावन्तो ऽशास्तत्न ते तावन्त एव अहा 
इति । सर्वासु जातिषु ग्रहा अपि त्रिषष्टिरिव्यिथः । तथा चोक्तं भरतेन -- 





° त्रिषष्िरंशा विद्ञेयास्तासां चैवांशवद्‌ अरहा ' इति । 
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मतङ्गेनापि-- "सो ऽशवच्तरिषष्टिमदभिन्नो बोद्धव्यः इति ॥ यो स्की- 
व्यार्चररक्षणम्‌ । रक्तिव्यञ्जकत्वादिधमयुक्तो यः स्वरः स संगीतभागत्वादंशच 
हूति व्यपदिश्यते गेये । रक्तिव्यञ्चक इव्यतावद्युच्यमाने स्वरगनरक्ति- 
मात्रम्यञ्चकत्वं स्वरान्तराणामप्यविलिष्टमितीद स्वरसंद भेमेदप्रतिनियतरक्ति- 
विरेषव्यद्चकत्वस्य विवक्षितत्वाद्वेय इति विशेषणं यथा वाक्याथभूतरसा- 
दिव्यञ्चकलं विवक्षितान्यपरवाच्य ऽसंरक्ष्यक्रमध्वनौ स्वा्थेममिदधतः पदस्य । 
यस्संवा्यनुवादिनौ ! यस्यादराव्वेन छिलिक्षयिषितस्य ` स्वरस्य । अस्मिर्खश्षणे 
प्रतिवाक्यं यच्छब्दो विधेयं शस्वरपरः । संवाचनुवादिनौ पू्क्तरक्षणौ स्वरो 
विदार्या गीतखण्डे बहुखौ प्रचुरप्रयोगोौ ; यस्मातच्तारमन्द्रव्यवस्थितिः, यम- 
वर्धि क्रलोररस्वरारोहेण तारत्यवस्था ऽधक्तनस्वरावरोहेण सन्द्रव्यवस्था 
च भवति; यः स्वयं यस्य॒ संवादी, यस्य॒ वादिव्यपदेशवतः स्वस्य 
स्वयमेव कदाचित्संवादी च भवति; अन्न चकार एवाथः संवाचेवेति; 
अनुवादी स्वरो ऽपरः, यस्याचुवादी सपर एव स्वरो भवति, न कदाचिदपि 
स्वस्य स्वयमनुवादीत्यथेः; यथा रोके राजा प्रयोजनवराच्कचिदमाव्य- 
क्रुरयकारी भवति न कदाचिदपि भुत्यक्रस्यकारी, तद्रतं ; यश्च न्यासापन्यास- 
विन्यासरसन्यासश्रहतां गतः सन्प्रयोगे बहुखो मवति ; तस्य न्यासादि- 
ख्पापत्तिः प्रयोगबाहुस्ये हेतुः , स वादी योग्यतावादः स्यात्‌ । वोग्यता 
नामात्र यथायोगं रक्तिव्यञ्चकल्वाक्तरक्षणाहत्वम्‌ । तथा ऽऽह मरतः-- 


४ रागश्च यसिमिन्वसति यस्माच्चैव प्रवतेते । 

नेता च तारमन्द्राणां यो ऽस्यथसुपलभ्यते ॥ 
ग्रहापन्यासविन्याससंन्यासन्यासयोगतः । 
अनुवृत्तश्च यश्चेह सो ऽशः स्यादृशलक्षणः ॥ ` 


` विवश्ितस्य, 
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दति । नन्वंशो अह इति मरतादेगेन सर्वप्वप्यंशधरमेषु भ्रहस्य पराेषु 
म्रहाशयोः को विष इति चेत्‌, उच्यते--ग्रहस्यांशातिदेगतस्तु प्राप्तं 
न केवरं वादित्वमेव धर्मः, अपि तु वादिलवादिचतुषटयमपीति तयोर्भेद 
इति । यथोक्तं मतङ्गेन--‹ अंसो वाचेव परं अहस्तु वायादिभेदमिच्रश्च- 
तुविघः' इति ॥ दश्चानामपि रक्ट्णानां सप्तपष्टिरूपलवाह हु कत्वमेर्वांशस्य 
नियतं रुक्षणभिव्याद-- बहुत्वमिति । प्रयोगे बहुरत्वं व्यापकमंशलक्षण- 
मिति संबन्धः | व्यापकथिति। यो ऽशः स बहु इत्यविना- 
भवत्‌ ॥ -२९.--२९॥ 


(सु ०) त्रयोदशविधं जातिखक्षण विमजते-- प्रहेति ! षाडवौडुविते 
कापीति | याः कार्मारव्यादयश्चतस्रो निलयपूर्णास्ता विहयेदयर्थः ! प्रहरक्षणं 
कथयति--गीतादीति । गीतस्य जायादेरादौ यः स्वरः प्रयुज्यते स ग्रह 
इत्युच्यते । तत्रेति | तत्र शयः स्वरो उडः स एव ग्रहः? इति नियमादंङ- 
प्रहमेरिकोक्ताचुभयं कम्यते ] नन्वेवं तहिं ग्रहारयोः को मेदः ? उनच्यते-- 
जरो वाद्येव परम्‌; प्रहभ्तु वाद्यादियेदभिनश्वतुर्विघः; अरश्च रागजन- 
कत्वात्प्रधानम्‌; प्रहस्त्वप्रधानसित्ति तयोर्भेदः ॥ ;९--२१॥ अंहरक्षण 
कश्यति-- खो रक्तिन्यश्कं इति। यो गीते रङ्खकत्वं व्यनक्ति; यस्य 
संवाद्यनुवादी च विदार्या बहूरः । नज्ु॒ विदारीर्ब्देन किमुच्यते १ विदार्यते 
खण्ड्यते गतं पद वा यया सा विदारी} सा द्विविधा गीतविटारी पदवि- 
दारी चेति | सा विरोषेण ताखाध्याये निरूपयिष्यते | यमवपि करत्वा मन्द्र- 
तारञ्यवस्था;+ यो वा यत्य संवायनुवादी वा न्यासत्वमपन्यासत्वं विन्यासत्वं 
संन्यासत्वं प्रहत्व च प्राप्रोति, यस्य नालयादिप्रयोगे बाहल्यं सवाधंरश्चे- 
त्युच्यते । योग्यतावशादिति । प्राघान्याद्वादिाब्दवाच्यत्वमन्येकक्षणेरंदाशाब्द- 
वाचचच्यत्वमिति । प्रयोगे बाह्रल्यमेव मुख्य छक्षणमरास्येति कथयति--बहु- 
खत्वमिति } ननु कथमस्यार्‌ाराब्दवाच्यत्वम्‌ १ अदाब्देन माग उच्यते; 
अयमपि जाततिरागादिविभागकारित्वादंरदाच्देनोच्यते, कारणे कायवदुप- 
चारात्‌ ॥ २२-२४ ॥ 


१८४ संगीतरल्नाकरः [जाति- 


मध्यमे सश्रके ऽदः स्यात्तस्पात्तारस्थितात्परान्‌ । 
स्वरांधतुर आरोहेदेष तारावधिः परः ॥ ३५ ॥ 
अर्वाक्तु कामचारः स्यात्तारे ट्प्रो ऽपि गण्यते । 
आतारषद्जमारोदो नन्दयन्त्यां भकीतितः ॥ ३६ ॥ 


(क ०) अथ तारव्यवस्थामाह---पध्यमे सप्तके ऽः स्यादिति । 
मध्यमे सक्तके, मध्यस्थानस्थितेषु षड्जादिषु सप्तद् स्वरेप्वित्यथेः 1 अंशः 
स्यात्‌ , षडूजमध्यममामयोः प्राधान्यास्ाबस्याच यस्मिन्प्रामे यश्चतुःश्रुतिको 
डः षड्जो वा मध्यमो वा भवेत्‌ । तारस्थिताद्‌ द्विगुणात्तस्माखडजाद्वा 
मध्यमाद्भा पराश्चतुरः स्वरान्‌ । मध्यमग्रामे तावत्तस्मादिति तारमध्य- 
मपराम् तस्मादिति ल्यब्लोपे पच्चमी । तमारभ्येत्यथः । तेन सह्‌ परांश्चतुरो 
मपधनीनारोहेदित्यथैः । षड्जग्रामे तु तस्मादिति तारषडूनपरामर्थौ तस्मा- 
दिव्यवघौ पच्चमी । ततः परांश्तुरः स्वरार्रिगमपानारोहैदिति । एष 
तारावधिः, एष उक्तप्रकारस्तारावधिः । परो निरतिशयः । कुतः £ मध्य 
मामे तारनिषादासरस्य स्वरस्यासंभवादैव , षड़जगाये तु तारपच्चमारपरयो- 
वैवतनिषादये; संमवे, रक्तौ च सत्यामपि तत्र पयोगे रक्तेरभावादिति ॥ 
अर्बाक्ित्वति । अर्वाड॒न्यूनतारावधिवलवेनोक्तयोर्निषादपश्चमयोरधस्तात्तरे 
स्थितेषु यस्य कस्यचिदवधिववे तु कामचारः, गातुरशक्तयेच्छया वा 
प्रवर्तनम्‌ । तारे छु्रो ऽपि गण्यत इति । तारे तारव्यवस्थाविषये । चतुर 
आरोहेदिव्यत्र चतुषु मध्ये प्रयोगरक्षणवक्ादेकस्य स्वरस्य रोपे सत्यप्या- 
सेहगणनाया सो ऽपि गृह्यते । नन्दयन्त्या जातेरपि मध्यमग्रामीणत्वात्तारव्य- 
वस्थायां चतुःस्वरायेहे तारमघ्यमस्य प्रारम्भावधितवे प्रापे, तदपवादतवेन 
तारषड्ूजस्य भरतादिमताखरावधिल्वं रुद्रटादिमताल्यूवावधित्वं च विहि 
तमिस्यमिसंघाय तन्त्रेणह-- अतारषडजभिति । प्रावधित्व आ तार- 
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षड्जात्तारषडजपयन्तमासेदहः प्रकीतिंतो भरतादिभिरिव्यथः । यथा ऽऽह 
भरतः- 


‹ तारगत्या तु षड्जं च कदाचिन्नातिवतेने ' 


इति । तत्पूवावधित्वे चवातारषड्जं तारंषडजमारमभ्यारोहः सामान्यतः पराप्त- 
चतुथ्वरारोदः 1 सामान्यतः प्रकीर्तितो रुद्ररादिभिरिव्यथैः | यथा 
यावलड्जमेव तारगतिर्मध्यमस्याप्यत्र संवादिखादनारित्वाच तारगती रुद्रटेन 
कृता मध्यमस्यति न दोष इति मतङ्घोक्तम्‌ | अयमान्नयः---नन्दयन्त्या 
हष्यकाम्‌च्छनाऽन्वितसेन पञ्चमांास्वान्मन्द्रव्यापकसेन तारगतेः संकोच- 
स्तवाचारयः छत इति । सामान्या तारव्यवस्था तु भरतोक्ता । यथा-- 


 अंशात्तारगति विद्यादा चतुथेस्वरादिह । 
आ पच्चमात्सकप्तमाद्रा नातः परसिहेष्यते ॥ 


इति । तरतेणिजन्ताततायैत इति कर्मणि धनि दूरश्रान्यस्य मुरधन्यस्य 
ध्वनेस्तार इति संज्ञा ॥ ३५, ३६ ॥ 


(सु०) तारछक्षणं कथयति--मध्थम इति । मध्यसप्तकस्थितो यो 
ऽरास्वेरः, तस्मादेव तारस्थिताच्तुःस्वरपयन्नमारोहणं कर्तव्यम्‌ | अयमारोहे 
परो ऽवधिरुक्तः । ततः परमारोहणं न कर्तव्यम्‌ } अर्वाक्तु स्वेच्छया तारगतिः | 
तरि टुतो ऽपि खरो ग्राह्यः । भरतेन चतुर्थपञ्चमसप्तमस्रपर्थन्तं तारगतिरुक्ता । 
यदाह -- 


' अंखात्तारगति विद्यादा चतुधस्वरादिदह | 
आ पश्चमात्सप्तमाह्वा नातः परमिहेष्यते ॥ 


इति । अतारि । नन्दयन्घ्यां तारषड्जपर्यन्तमेवारोदणं कर्वव्यम्‌ । पूर्वक्त- 
स्यायमपवादः ।। ३५, ३६ ॥ 
24 


९८६ सगीततरल्नएकरः [जाति- 


मध्यस्थानस्थितादं लादामन्द्रस्थांशमात्रनेत्‌ । 
आयन्द्रन्यास्मथ वा तदधःस्थरिधावपि । ३७ ॥ 
एषा मन्द्रगतेः सीमा ततो ऽर्वाक्रापचारिता । 

गीते सखमापिङ्न्नयास एकविकश्चतिधा च सः । ३८ ॥ 


(क ०) मध्यस्थानस्थितादिति । अंशाद्‌ अमापिक्षया षद्जाद्भा 
मधघ्यमाद्रा । अत्रापि ल्यब्लोपे पञ्चमी--अंशमारभ्येति । आमन्द्रस्थांशं 
यथाम्रामं मन्द्रस्थानस्थितषड्‌जपयन्तं तादसमध्यमपयैन्तं वा । आडत्राभि- 
विधो । आबजेदागच्छेत । अनेन मध्यस्थानस्थितस्यांचस्य प्रायेण प्रारम्भो 
गम्यते । जातिप्रयोगे षडजमन्द्रव्यवस्थायामयपेकः पक्षः । जथ वा, जामन्द्र- 
न्यासं मन्द्रस्थानस्थितन्यासस्वरपयन्तम्‌ । जडमिविधौ । अत्र न्यासरशब्देन 
म्रामयोरन्तिमौ गांधारनिषादौ विवक्षितौ, न तु जास्यादिगीतसमापकः । तौ 
च व्यत्यासेन षाड्जग्रामिके प्रयोगे मन्द्रगांधाये न्यासः, माध्यमग्रामिके 
प्रयोगे मन्द्रनिषरादो न्यास इति प्रामयोमन्द्रावधी मवतः । अत्र लिङ्गं षड्ज- 
आमीण्या ऽपि ष्ड़्जकैरिक्या मन्द्रगाधारस्य न्यासत्वदरनमिति द्वितीयः 
पक्षः । तदघःस्थरिधावपीति त्रतीयः पक्षः । अत्रापिराब्दो विकल्पा रिघौ 
वेति । तच्छब्देन भरामन्यासतया विवक्षितौ गांधारनिषादौ परामृश्यते । 
तयोरघःस्थौ रिधावित्यनेन क्रमेण ग्रामविवक्षया न्यासयोर्व्यत्यासर एव दरतः । 
यथोक्तं भरतेन-- “° त्रिधा मन्द्रगतिरंशषपरा न्यासपरा ऽपन्यासपरा चेति । 


मन्द्रस्त्वंशात्रो नास्ति न्यासे तु द्रौ व्यवस्थितौ | 
गांघारन्यासलिङ्गेन दष्टसृषभसेवनम्‌ ॥ ? 


हति । एषा पक्षत्रये =न्यतमाश्रया मन्द्रगतेरमनद्रस्थस्वरावसेहस्य सीमा 
ऽवधिः । तत उक्तावधेरवाङ्‌ न्यूनतायां कामचारिता गातुरिच्छया ऽरक्त्या 
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षाड्ञ्यादीनां तु सप्तानां न्यासः स्यान्नामङ्कत्स्वरः । 

द्रो नामकारिणो षड्जमध्यमायां तु तो मतो ॥ ३९ ॥ 
उदीच्यवात्रयं मान्तं निपगान्ता तु केशिकी । 

कार्मारवी पश्वमान्ता मान्ताः पश्चापराः स्पृताः ॥ ४० ॥ 


वा ऽप्रवतेमानत्वम्‌ । मदी हर्षे › इत्यस्माण्णिजन्तान्मदयती ति कतरि रपव्यये 
रूपम्‌ । द्यस्य ध्वनेमन्द्र॒ इति संज्ञा ॥ अथ न्यासः--गीते समाभि- 
करदिति । गीते जास्यादिप्रयोगे समाशिचननिरपेक्षावसानकारी स्वरो न्यासः, 
न्यस्यते व्यज्यते यन गीतमिति करणे घञि न्याससंज्ञकः । स चाष्टादश्सु 
जातिप्वेकविंरतिधा वक्ष्यमाणप्रकारेण ॥ ३७, ३८ ॥ 

(सु०) मन्द्र निरूपयति--मध्यस्थानेति | मन्द्रस्धानस्थितादरास्व- 
रान्मन्द्रादास्वस्पर्यन्तमवसरोहणं कतेव्यम्‌ , मन्द्रन्यासस्वरपरयन्तं वा; मन्द्रस्थान- 
स्थषमयेवतपर्न्तं वेति पक्षत्रयम्‌ } एषा मन्द्रगतेः परा काष्टोक्ता । अवाक्तु 
स्वेच्छया मन्द्रगतिः । न्यासखक्षणं कथयति--गीत इति । यस्तु गीतसमापको 
गीतस्य जालयदेरन्ते तिष्ठति स न्यास इत्युच्यते । न्यस्यते यज्यते यस्मिन्येन 
वा गीतमिति स न्यासः | स चेकविङ्ातिप्रकारो मवति ॥ ३७, ३८ ॥ 


(क०) तदेव विद्रणोति--षाइज्यादीनामित्यादिना । सप्ताना 
शुद्धानां विङृतमेदैश्च सहितानां नामक्रदिति, षाड्ज्यां पडूज ाषेभ्यागपम 
इत्यवम्‌ । नान्य इति अंशब्दाथेः । उदीच्यवात्रथमिति । षड्जोदीच्यवा 
गांधारोदीच्यवा मध्यमोदीच्यवा चं त्रिकं मान्तं मध्यमन्यासकम्‌ । अपराः 
पञ्च पड्ूजकैिकी रक्तगाध्रारी गांघारपच्चम्यान्ध्ी नन्दयन्ती चति । स्मरताः, 
भरतादविभिरिति जेषः ॥ २९, ४० ॥ 


(सु ०) एकविरातिप्रकारतामेव विरदयति--पाड्ज्यादीनामिति। षाडज्या- 
दीना सत्ताना नामस्वराः सत्त न्यासाः । षडूजमध्यमायाः पडजमध्समो न्यासौ | 


१८८ 


सगीतरल्लाकरः [जाति- 


अपन्यासस्वरः घ स्याधो विदारीसमापकः । 
कार्मारव्यां च नैषाद्यामान्ध्ीमध्यमयोस्तथा ॥ ४१ ॥ 
आर्बभ्यां च स्वरा ये ऽसरास्ते ऽपन्यासाः प्रकीर्तिताः | 
उदीच्यवानां त्रितये ऽपन्यासौ षडजधैवतो ॥ ७२ ॥ 
मध्यमो रक्त्गाार्यौ गांधार्यो षड्नपञ्चमो । 

सनिपाः षडजकैरिक्यां पञ्चम्यां निरिपा; स्मृताः ॥ ४३ ॥ 
रिपौ गांधारपल्चम्यां षाड्ज्यां गांधारपञ्चमो । 

यैवत्यां रिमधाः परोक्ता नन्दयन्त्यां मपो सतो ॥ ४४ ॥ 
रिवर्ज्याः षट्‌ च कैशिक्यां सप्ापीद्युविरे परे । 
सप्रखरपन्यासां तु भाषन्ते षड्जमध्यमाम्‌ ॥ ४५ ॥¦ 
अत्र ये जन्स्या अपन्यासास्ते स्युरेकोनवि्षतिः । 
सप्तत्िश्चत्परे ते च षट्पञ्चासत्तु संयुताः ॥ ४६ ॥ 
कैशिक्यां सप्रपक्षे तान्प्तपञ्चाश्चतं विदुः | 


षडजोदीच्यवागाधारोदीच्यवामध्यमोदीच्यवाना मध्यमो न्यासः} केशिक्या 
निषादपश्चमगाघासयः | कार्मारव्या: पचमः । अवरि्टाना पञ्चाना गाधये न्यासः । 
एवसेकविराति््यासाः ॥ ३९) ४० ॥ 


(क °) अथाषन्यासः--अपन्यासस्वरः स स्यादित्यादिना सप्र 


पञ्चाशतं विदुरिसयन्तन निरूपितः स्पष्टः । अपन्यस्यतं प्रयोगो यनेव्यप- 


न्यासः | 


अपन्यसनं च न्यासलापगमे वबान्तरविच्छेदकारितान्यासव- 


सप्तिभासनम्‌ ॥ ० १-०६- | 


(सु०) अपन्याक्तं लक्षयति--अपन्याप्त इति) यः स्वरो विदार्या 


गीतावयवस्य समापकः सो ऽपन्यासः । मतङ्केनाप्युक्तम्‌--“ यत्र समाप्तमिव 
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अंशाविवादी गीतस्याच्विदारीसमाचरि्धत्‌ ॥ ७७ ॥ 
सन्यासो उशाविवाय्ेव विन्यासः स तु कथ्यते । 
यो चिदारीभागरूपपदपरान्ते ऽवतिष्ठते ॥ ७८ ॥ 
अलङ्ग्पनात्तथा ऽभ्यासाद्भहुतवं द्विविधं मतम्‌ । 
पर्यायांदो स्थितं तव बादिसंबादिनोरपि ॥ ४९ ॥ 


गीते प्रत्तिमासते सो ऽपन्यासः | स च विद्रारीमध्ये भवति | गीतक्ारीरमध्य 
इशः 1? इति | अपन्यासान्परिगणयति--कामरिव्यामिति । कार्मारवी- 
नषादयान्ध्रीमध्यमाऽऽपमीणामंश्ा एवापन्यासाः । पडजोदीच्यवागाघारोदीच्यवा- 
सध्यमोदीच्यवाना षड्ूजघवतावपन्यासौ । रक्तगाधार्या मध्यमः | गाघार्यौ षडून- 
मध्यमो । षडजंकेरिक्या षडनप्र चमनिषादाः | पच्चम्या निषादर्पमपश्चमाः | 
मांघारपञ्चम्यागृपमपञ्चमौ । षाड्ज्यां गाधारपश्चमौ | घेवल्यामषभमध्यमतरैवताः । 
नन्द्रयन्सया मध्यमपञ्चमौ । कदिकयामूपभवनजिताः पट्‌ स्वण अपन्यासा; | 
सप्तापि स्वरा इति केपाचिन्मतम्‌ । पडजमध्यमायां सप्त स्वराः । अत्रांडा एवा- 
परस्यास्ताः । त एकोनविङतिः । अन्ये सप्ततित्‌ । मिखिताः षट्पञच्चाङत्‌ । यदि 
करिक्या सप्तापन्यासास्तदा सप्तपश्चादादपन्यासस्वगा भवन्ति ॥ ४१ - ४६- ॥ 


(कर ०) अथ संन्यासचिन्याक्ी - अंश्ाविवाद्ी, यस्मिन्प्रयोगे यो 
ऽदास्तस्याविरोधी संवादीदयथेैः । गमीतम्याचयविद्ागीसमासिह्धसथमखण्डसमा- 
पक्रः । अनेनापन्यासस्य्रातिरिकतिविद्रारीचिपययं विज्ञेयम्‌ । विन्यासः सतु 
कथ्यनं | स इति यक्ष्यमाणपरामश- | अंद्ाविवादविलपुक्तमेव । विदारी- 
भागरूपपदप्रान्त विदार्या मागदखूपाणि वर्णाखंक्रारा दियुक्तस्य र्‌ [गस्य 
वाक्यस्थानीयस्यावयवभूतानि पदवत्पद्यानि, तषा स्वरसमुद्रायास्मनां प्रान्तं 
यौ उवतिएत इति संबन्धः} विवादिव्यतिरिक्तानां सर्वेषामपि स्वराणां 
सन्यासविन्यासत्वसंमवेन बहुतखदेतयाः संख्या नोक्ता । जथ बहुत्वम्‌-- 
अल्रद्वनादिति । रद्वुनमीषत्स्पशेः स्वरस्य स्थानप्रयज्ञ्ृतस्वरूपन्युनता ; 


१९० संगीतरलाकरः [जात्ति- 


अस्पत्वं च द्विधा प्रोक्तमनभ्यासाच्च छङ्नात्‌ | 
अनभ्यासस्स्वनंशेषु पायो लोष्येष्वपीष्यते ।। ५० ॥ 
ईैषर्स्पश्चा छङ्घनं स्यासायस्तष्छोप्यगोचरम्‌ । 
उशन्ति तदनं ऽपि कचिद्वीतविक्षारदाः ॥ ५१ ॥ 


तदभावो ऽलद्घनम्‌ ; साकल्येन स्पशे इति यावत्‌ । इदमेकं बहुत्वम्‌ । 
अभ्यासादावृततेः । नैरन्तर्येण वा सान्तरत्वेन वा स्वरस्य पुनः पुनरुचचारण- 
माव्रत्तिः । इदमन्यह्हुत्वम्‌ । तच्च द्विविधं बहुत्वं पर्यायांशे वादिभूता- 
दाद्नयतिरिक्तांरो, वादिसंवादिनोरपि स्थितम्‌, प्रयोक्तव्यमिति रोषः ॥ 
अथाल्पत्वम्‌-- -अल्पत्वं चेति । अनभ्यासाच्च लद्नादिति बहुलोक्तलक्षण- 
विपयेयः । अनभ्यासस्तु, आघरच्यमावेन सछ्दुच्वारणरूपमल्पत्वं तु, अनंरोपु 
वादिप्यायांखोभयन्यतिरिक्तेषु स्वरेष्विप्यते , रोप्येप्वपि षाडवोड्वकारिषु 
च॒ प्राय इष्यते; प्राचुर्येण भवतीव्यर्थः ॥ ईषत्स्पश्ं इति अन्थस्तु 
विव्रृताथे; ॥ ‰७---५१ ॥ 


(सु०) संन्यासं छक्षयति-अंशाविवादीति ¡ यः स्वयो ऽरेन सहा- 
विवादी सन्गीतस्या्यया विदारी समापयति स संन्यासः | मतङ्केनाप्युक्तम्‌ - 
ˆ अंदास्प विवादी यो न मवति स प्रधमविदार्यामन्ते यदि प्रयुक्तो मवति तदा 
संन्यास इत्युच्यते: इति । विन्यासं छक्षयति--मंराविवाघेवेति--अंरोन 
सहाविवादयेव यः स्वरो विदार्यद्‌रूपाणा पदानामन्ते तिष्टति स विन्यास- 
स्वरः । मतङ्कनाप्युक्तम्‌--* एष एव तु संन्यासस्वरो यदा पटान्ते विन्यस्ते 
तदा विन्यासः ; अत एवांरास्य सवायनुवादी वा पदविदार्यन्ते भवतीत्युक्तम्‌ । 
इति । बहुत्व कथयति--अक्ङ्चनादिति । अन्यस्पर्शादभ्यासाचच बद्भत्वं 
दविविधम । तच्च बहत्वं वादिसंवादिनोः पर्यायः । अर्डघनायस्य बहत्वं स 
वादी ; तदयस्याभ्यासात्स संवादीलयथंः । अल्पत्वं चेति । अल्पत्वमप्यनभ्या- 
सद्छेडघनाचच दिप्रकारम्‌ । अनभ्यासस्त्वंशस्वरादन्येषु स्वरेषु क्रचिद्टोप्येष्व- 
पीष्यते भरतादिभिः । छङ्घनादल्पत्वभित्युक्तम ; तत्र किमिदं छ्डघनमिलयपेक्षाया- 


प्रकरणम्‌ ७ | पथमः स्वरगनाध्याय 


न्यासादिस्थानयुञ्क्ित्वा मध्ये मध्ये ऽल्यतायुन। 
स्वराणां या विचिच्रत्कारिष्यंशादिसंगतिः ॥ 
अनभ्यासे; कचित्ापि खङ्नेरेव केटः । 
करता सा न्तरमाभेः स्यासखायो विक्कतजातिषु ॥ “३ 1. 
षडवन्ति प्रयोगं ये स्वरास्ते षाडवा मताः | 

षट्स्वरं तेषु जातवाद्रीतं पाडरमुच्यते । ५४ ॥ 


५: # 
~> | 


माह --ईषस्पशे इति । सकृदुचारणं छ्डघछनम्‌ । तत्प्रायो लप्यपु न्तर 


मू ब्र * प्रनत 


अंशास्वरादन्येष्वपि स्वरेषु छड्घनं भवतीति केषाचिन्मतम्‌ }} ४७-->? ॥ 


(क ०) अथान्तरमागेः-- -न्यासादिस्थानमिति । न्वासादिम्थःनय 
न्यासादीनां न्यासापन्यासविन्याससंन्यासश्रहागाना स्थानं गीतम्यान्यष्र- 
रायुज््ित्वा विहाय । मध्य मध्य इति मध्यानां वहुखवार्रीप्तापा दवि 
चनम्‌ । तेनोक्तन्यासादीनां द्वयोद्भयोमेध्य इत्युक्तं भवति । नतरान्यन्‌रयु 
जामुक्तद्विविधास्पत्वभाजां स्वराणां या ऽादिस्रगनि ; अंयग्रहापन्या- 
सादिभिः सह संगतिरारोदादिना संघटना विचिच्रत्वकारिणी स्वरस्य - 
कतानवैचिन्यकारिणी मवति, कचित्केवकेरनभ्यासेः कापि स्रनेग्व नन- 
टीतरक्तिवश्ाखछ्ृतोसादिता सा ऽन्तरमागेः स्यात । सो ऽपि विक्ननानिषु 
प्रायः स्यात्‌ ; शुद्धजातिषु तु कादाचित्क टव्यथैः ॥ ५९, ५३ ॥ 


(सु०) अन्तरमार्ग रक्षयति --च्यासादीति। न्यासापन्यासविन्पास- 
संन्यासम्रहांशस्थानं परियज्य मध्ये मघ्ये ऽल्पा्ना स्वराणा भङ्धिविदोषकारिणी 
कचिदनम्यासैः कचित्केवकैकंडघनैरेव या विहिता ऽशादिभिः सहं संगनिः स। 
उन्तर्मा्मं इत्युच्यते | सा प्रायक्ञो या विक्रता जातयस्तन्निैव भवति ॥५२, ५.३॥ 


(क ०) अथ पराडवस्‌-- षुडवन्वीति । ये षट्‌ स्वराः छद्धा विङ्कता 
वा प्रयोग जा्यादिकमवन्ति रक्षन्ति, प्रवसयन्तीत्यथैः , ते स्वरा; षड्वा. । 


१९.२ संगीतरलाकशः [जाति- 


वान्ति यान्त्युडवो अत्रेति व्योमोक्तंयुडुवं धधे. । 
पञ्चमं तच यूतेषु पञ्चसंख्या तहुद्धवा ।। ५५ ॥ 
ओडवी सा ऽस्ति येषां च खरास्ते त्वोड़वा मताः । 
ते संजाता यत्र गीते तदोडवितगरुच्यते ।। ५६ ॥ 
तत्संवन्धादो इवं च पञ्चस्वरमिदं विदुः । 


अव रक्षणे" इत्यस्मासचादययच्यवा इति रूपम्‌ । पट्‌ च ते वाश्चेति 
कर्मधारयः । नपु पडवेपु जातत्वालयटस्वरं गीतं पाडवमुच्यत इति योजना । 
नेषु जातव्वादिव्यनन पडवशब्दात ° तत्र जातः ' इत्यणि पाडवमिति रूपम्‌ । 
अयमर्भः- सक्त स्वरपु लक्षणवदादकभ्मिस्त्यक्ते, तद्वितरपरस्वरप्रयोग- 
प्रपच्चवद्ाज्जातं गीतं पाडवव्यपदेखवद्विति ।॥ अथोद्धवितम्‌-- बान्तीति 
यान्तीति "वा गतिगन्धनयोः दृव्यम्मानिप्पन्नस्य वान्तीदस्येव गस्यर्थ- 
तोक्तिः । अन्रोडवो नक्षत्राणि वान्ति गच्छन्तीति चाधातोः “सुपि स्थः, 
टव्यच्र सुपीति योगविभागाक्कम्रयय उदडवमिति व्योमाकाशस॒क्तम्‌ । तच्चोडुवं 
भूतेषु प्रथिव्याद्विमहाभूतेषु गुणवाहुल्येनाभ्रहितवाव्छषटिक्रिमप्रातिन्यम्यन 
प्रथिव्यादिपरिगणनाया पञ्चमं प्रथिव्यैनोचाय्वाकाजानीति । पञ्चसंख्या 
पञ्चेति संख्या तद्वा तटु्वद्रध्याधरिता सच्योवीद्युच्यते । उडवच्यब्दरात 
- तत्र॒ जातः इत्यणि चखिग्राम ‹दिड्ढाणन्‌ ' द्मादिना डीपि रूप- 
मिलयर्भः । सा चीद्धवी संख्या यषां तत्र तत्र नियतम्बरद्रयल्मोपं सस्य 
वदिष्ठानां प्रसोगधवर्तैकानां स्वसाणामस्ति, न तु परञ्च स्वरा आंद्धवा 
मता; । तदम्याम्तीसस्मिचर्थे गैपिक्रे ऽणि सतीव्यथेः । जातं च्विति तुशब्देन 
मपामिति यच्छब्दताद्प्येणोक्ता ण्व, न तु संपूर्णे पाडव वा शने पञ्चा- 
रान्नयायेन यथाकथंवित्संमवन्तः पञ्चापीति गम्यने । त ओडवा थत्र गीने 
संजातास्तद्रीतमो इ चितमुच्यनं । आओडवगब्दात ‹ तदस्य संजातम- ' इत्यादि- 


प्रकरणम्‌ ७| प्रथमः स्वरगताध्यायः + 


क्रमादल्पाल्यतरते षाडवोड़वकारिणोः ॥ ५७ ॥ 
संपूणेत्वदश्ायां स्तः पञ्चम्यां तु विपर्ययः ¦ 


नेतच्प्रत्यये सतीर्थः ॥ तत्संबन्धादि ति । पञ्चस्वरमिदं गीतम्‌ , तत्संबन्धात्‌ , 
तच्छब्देनोद्धवाः पराखदयन्ते, तेषामोद्धवाना संबन्धीति संबन्धमात्र- 
विवक्षायाम्‌ ‹ तस्येदम्‌ ' इव्यण्प्रत्यय ओट्वमिति च विदुः ॥ "४ --५६- ॥ 


(सु०) षाडवं रक्षयति--षडवन्तीति। षण्मिछित्वा ये प्रयोगं 
जालयादिकमवन्ति रक्षन्ति; ते षडवाः स्वराः । षडवेघु जातं षाडवम्‌ | 
जातार्थं ऽण्प्रलयः । ओौडुवं छक्षयत्ति--वान्तीति । उडवो नक्षत्राणि वान्ति 
यान््यस्मिनित्युडुवं व्योम । तच्च ॒ भूतेषु पञ्चमम्‌ } तेन पञ्चसंख्या ठक्ष्यते । 
ओडुवी संख्या विद्यते येषा स्वराणा त ओौडुवाः पञ्च स्वसा. । ते जाता यत्र 
गीते तदोडुवितमुच्यते । जाताथं इतच्प्रययः । तत्संबन्धात्पश्चस्वरमौडुवं 
विदुुधा भरतादयः ॥ ५&-- ५६- ॥ 


(क ०) पूर्वै द्विविधस्याप्यल्पत्वस्य सामान्यन मायो रोष्यविषय- 
त्वसुक्छवेदयर्नीं तस्यैव कदाचिछ्छोप्यविशेषनव्यवस्थां दशयति-- क्रमादिति । 
अल्पाल्पतरते, अस्पश्चास्पतरश्चात्पाल्पतरौ स्वरो, तयोर्मावावल्पाल्पतरते ; 
अत्र द्द्वान्ते श्रुतस्य तरः प्रव्येकमसिसंबन्धो ऽल्पता ऽत्पतरता चेति; 
अस्पता ऽनभ्यासः, अल्पतरता खद्नम्‌ ; संपू्णत्वदशायां यासां जातीनां 
संपूणेत्वायवस्थात्रयं संभवति, तासां संपूर्णल्ावस्थायामेव ते षाडवोडवकारिणोः 
क्रमास्स्तः ; षाडवक्रारिणः स्वरस्याल्पता, ओद्धवकारिणः स्वरस्यारपतरतेति 
प्रयोज्ये भवतः । यासां जातीनां तु संपूणेत्वषाडवत्वाख्यावस्थाद्वयमेव, तासु 
पाडवकारिणो ऽस्पतैव, ओड्वकारिणो ऽभावादल्पतरता न स्यात्‌ ; यास्तु 
निव्यपू्णास्तासु लोप्यस्वरामावादल्पत्वमनंश विषयमेवेव्यवगन्तव्यम्‌ । अस्पत्व- 


प्रयोगे कृतस्य नियमस्य कचिद्धिधिना बाधं दरैयति-- पञ्चम्यां सिति । 
25 


१९५ संगीतरनाकरः [जाति- 


वचनं विधिरपाप्राविदहाल्यत्ववहुत्वयोः ॥ ५८ ॥ 
परिसंख्या दयोः पराप्रावेकस्यातिक्षयाय यत्‌ । 


तुखब्दो तरेतरजातिवेरक्षण्ययोतना्थः । विपर्ययो ऽन्यथामावः । एतदुक्तं 
भवति--अवस्थात्रयवत्याः पञ्चम्याः पूर्णलरक्षणे ‹ सगमाः स्वस्पका मताः 
इत्यनेन वक्ष्यमाणेन षड्जमध्यमयोरषाडवौडवकारितादग्राप्तो ‹ क्रमाद्वेन 
निगाभ्यां च षाडवोड़विता मता › इति षाडवकारिताद्धाधरे प्राप्तो च संभूय 
त्रयाणामल्पल्वचनेन निषादे ऽप्यौडवकारिखेन बहुत्वस्य प्राप्तौ ‹ ऋषभ- 
पञ्चमनिषादा जपन्यासाः ' इति बहुसववचनेन च नियमस्य बाधः, यथा 
' प्राडमुखो ऽच्नानि सुञ्खीत ` इत्यस्य रक्ष्मीते ' संपक्तामः पथ्िमाशामु- 
खारी  इव्येन वचनेन । ननु विषयव्यवस्थय। सवेजातिषु नियतस्यास्पत्वस्य 
पञ्चम्या कथं विपयय इत्यत जाद्‌-- वचनं विधिरिति । इह पन्चम्या- 
मल्पत्वबहुत्वयोः स्वरधघमेयोरप्राप्तौ ; अत्र षाडवोडवकारिणोः षडूजमध्य- 
मयोरल्पत्वस्य, ओडवकारिणि निषदे बहुलस्य चाप्राप्तो सत्याम्‌ ; वचनम्‌, 
' दौेल्यं चात्र विज्ञेयं षड्जगाधारमध्यमैः ! इति पड्जमध्यमयोः 
साक्षादल्पत्वस्य, “ सनिषादावपन्यासौ › इत्यपन्यासलिङ्गेन निषादे बहुलस्य 
च॒ मरतोक्तमेतद्वचनं विधिः प्रातः संध्यामुपासीत इति वचनवत्‌ । 
विधीयते ऽनेनेति करणे ˆउपसर्गे घोः किः इति किप्रत्यये सति 
विधिरिति रूपम्‌ । ननु षडूजमध्यमयोरप्रा्तावर्पत्ववचनं निषादे ऽप्यप्रा्षौ 
बहुस्ववचनं विधिरस्तु ; इद षाडवकारिखेनार्पत्वविषये गांधारपापतौ स्या 
मपि पृनरस्पत्वविधानं किमितीव्यादयवानाह-- परिसंख्येति । द्वयोः, इह 
षाडवौडवकारिणोर्गोधारनिषादयो्धयोः प्राप्ताचस्पत्वध्मितया प्राप्तौ सत्याम्‌ , 
एकस्य तयोरेकस्य गांधारस्य, अतिदयाय रक्तिविशेषाय यदस्पत्ववचनम्‌ , 
परिसंख्या, सा परिसंख्या मवतीव्यथः । यत्तदोः संबन्धस्य नित्यलादत्र 
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अथ प्रत्येकमेतासां जातीनां क्ष्म कथ्यते ॥ ५९ | 


सेति तच्छब्दाध्याहारः कतव्य: । परिसंख्योदाहरणं यथा--“ इमाम- 
गरम्णनरदानाश्रतस्यव्यश्चामिधानीमादक्ते इति । चयनप्रकरणे ‹ इमाम- 
ग्रस्णन्‌-› इति मन्त्रे रखनाखिङ्गेन प्रा्योरश्यगदेमामिधान्योः ‹ तस्माद- 
श्वाद्र्दमो श्तरःः इति निद्ष्टाया गदैभामिधान्या अश्वामिधानी 
भ्रेयसीव्येवेकस्या अतिशयाय “ इमामग॒भ्णन्ररानाखतस्य ' इति मन्त्रानु- 
वादेन ‹अश्चामिधानीमादत्ते इति यत्तदथे चाखवचनं परिसंख्या, 
तद्त्‌ । परिसंख्याया इतरपरिवजेनफरूत्वादिद्ापि निषादस्याप्यस्पत्निषेधः 
फलम्‌ || -.७--- ८ - || 


(सु °) ऋमादिति । षाडवोडुवकारिणौ यौ स्वरौ तयोः संप्रणैत्वदशायां 
ऋमादल्पाल्पतरते ज्ञातव्ये | यस्य छोपेन षाडवत्वं तस्य स्वरस्य संपर्णत्व- 
दज्ञायामल्पत्वम्‌ > यस्य च छोपेनौडुवत्वं तस्य संप्रणत्वदशायामल्पतरत्वम्‌ । 
पञ्चम्या तु जातौ विपर्ययः-- यस्य लोपेन षाडवत्वं तस्याल्पतरत्वम्‌ , यस्य 
रोपिनोडुवत्वं तस्याल्पत्वमिति । वचनमिति । ° कमादल्पाल्पतरते ” इद्यनेन 
न्यायेनाल्पत्वबद्भत्वयोरप्राप्तौ सयां यद्वचनं स विधिः; अप्राप्तप्रापकत्वात्‌ । 
दयोः प्राप्तावेकस्य वचन परिसंख्या । तदहचनमेकस्यातिङयाय । विधिपरि- 
संख्ययोखक्षणमुक्तं भटाचर्यिः-- 

४ विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति | 
तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते ॥ 


इति ॥ -९.७-- >< ॥ 


(क) ग्रहादीना त्रयोदशाना जातिरक्षणानां प्रव्येकमन्वथेतया 
स्वरूपं निरूप्य, तानि पाडञ्यादिषु सप्तसु शुदधविक्ृतान्योन्यसंसगेजातासु 
षड्जकरेरिक्यादिप्वेकादशसु चेव्यष्टादरशसु जातिषु करमेण प्रत्येकं यथासंभवं 


१५६ संगीतरलाकरः [जाति- 


षाड्ज्या्मलाः स्वराः पञ्च निषादषेभवनिताः । 
निरोपात्वाडवं सो ऽत्र पूषणेरे काकी कचित्‌ ॥ ६० ॥ 
सगयोः सधयोश्वात्र संगतिर्बहुटस्तु गः । 

गांधारे ऽ न ने्छोपो मूच्छना यैवतादिका ॥ ६१ ॥ 


योजयित्वा सप्रस्तारं दशेयितुमाह--अथ परत्येकमित्यादिना । प्रस्येक- 
मेकस्यामेकस्याम्‌ । यथाऽर्थे वीप्सायामन्ययीभावः । तासु षाड्ज्या 
निषादषैभवजिताः पञ्च स्वराः सगमपधा अंाः। ते पययिण वादिनो 
अहाश्च भवन्तीत्यथेः । निखोपाज्निषादपरिव्यागासाडवं षट्‌स्वरप्रयोगः, कायै 
मिति शेषः । स निषादः, अत्र षाड्लञ्यां पृणते संपूर्णावस्थायां क चिखड्जस्य 
वादिते विक्रतदशायां काकली भवति । सगयोः सधयोधात्र संगतिरिति। 
अत्र षड्जस्य गांधरिणेकान्तरितेन तादृशेनैव धैवतेन च यथारक्ति संबन्धः 
सगसगसधेति गसगसधसेति वा कायैः; गस्तु गांधारस्तु बहुरु इति । 
यद्यपि ‹ निगावन्यविवादिनो ` इति विवादिताद्वंधारस्यापाप्तं बहुत्वम्‌ , तथा 
ऽपि ' गांधारस्य च बाहुल्यम्‌ ' इति स॒निवचनाद्विधीयतत इति तुशशब्दाथः । 
गांधारे ऽदो न नेखोपः । निषादस्य गांधारसंवादिलार्द्॑चसंवादिनो छोपा- 
भावादिति भावः । एतेनावस्थाद्वयवत्या अप्यस्याः षाड्ञ्या गांधारस्यात्वे 
निरोपप्रतिषेधेन षाडवापवादाप्पू्णताऽवस्थेवेव्युक्तं भवति । अतो स्याः 
समपधेषु चतुष्यरोषु संपूणैत्वषाडवत्वाख्यावस्थाद्वयं व्यवस्थितम्‌ । षड्जे ऽदो 
ऽपि तस्येव अहापन्यासत्वाक्केवराड्ुद्धताया पूणतेवेव्यस्याः पूर्णतायां षडंशाः 
षाडवत्वे चत्वार इति मतज्ञोक्ता दशांशा वेदितव्याः । एवमवस्थाऽऽप्ना- 
संख्या जास्यन्तरेष्वप्यूद्या । मूच्छंना धेवतादिका ; अस्यां षाडज- 
मामिकतया घेैवतादिकोत्तरायता मृच्छ॑ना, न तु मध्यममामीणा पौर- 
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त्रिधा तालः पञ्चपाणिरपर चैककलाऽऽदिकः । 
ऋमान्पार्गाधिन्रहृत्तिदक्षिणा गीतयः पुनः ॥ ६२ ॥ 
मागधी संभाविता च पृथुखेति क्रमादिमाः । 
नेष्कामिकध्रुवायां च परथमे पेक्षणे स्मृतः ॥ ६३ ॥ 


वीत्यथेः । अस्यां तारमार्मगीतिविनियोगानां नियमं दरयति- तिधा ताछ 
इत्यादिना । अत्र षाड्नज्याम्‌ , एककखाऽऽदिकः, एककले द्विकर्श्चतुष्कर 
इति त्रिधा च पच्चपाणिः षर्‌पितापुत्रकः, प्रयोक्तव्य इति रोषः । क्रमान्मार्गा 
इत्यनेनैककरे पच्चपाणो चित्रो मार्गो मागधी गीतिः, द्विकरे वार्िको 
मगेः संभाविता गीतिः, चतुष्कठे दक्षिणो मार्गैः प्रथा गीतिरिति 
करमो दर्दितः । अत्र षाड्ज्याभिघ्युपलक्षणम्‌ । जाव्यन्तरेष्वपि ताखन्तरेष्व- 
प्येककल्त्वादीनां योजना कतैव्या, उत्तरत्र ' योक्ता ऽस्माभिः कलासंख्या › 
दत्यादिना सामान्यन वक्ष्यमाणत्वात्‌ । ताखदीनां रक्षणं तु स्वप्रकरणे 
वक्ष्यते । तथा प्रथमे प्रेक्षणे नैष्कामिकश्रुवा्यां च विनियोगः स्मृत इति 
योजना । प्रथमप्रक्षणे नारकादीनां प्रथमाङ्के । नेष्क्रामिकध्रुवायामिति ¦ 
भरुवासामान्यकक्षणं तावद्धरतोक्तम्‌-- 


° यानि चैवं निबद्धानि च्छन्दोत्र्तिविधानतः । 
मुखभ्रतिमुखादीनि गीताज्ञान्येव सवेश ॥ 
यदास्मकानि तानि स्युभ्रैवासंज्ञानि नारके । ' 

इति । तद्धिरोषश्च-- 


“ प्राविरिकी तु प्रथमा द्वितीया ऽऽक्षेपिकी स्छता॥ 
मासादिकी तृतीया च चतुर्थी चान्तरा शुवा | 
नैष्कामिकी तु विज्ञेया पच्चमी तु ध्रुवा बुधैः ॥ 


१९८ संगीतरनाकरः [जाति- 
विनियोगो द्रादसात्र कखा अष्टरघुः` कला । 


इति प्रयेरायथ॑सूचनदेतासासन्वथेता ज्ञेया । अपकृष्टे ताडिताऽऽदयो 
गुरुख्ष्वक्षरोभयप्रायाखिविधा जपि ध्रुवाजातयः मवेरिक्यादीनामेवावान्तर- 
भिदाः । एतासां सताख्तवमेव पदमधिक्ृत्योक्तम्‌ ‹ सतारं च ध्रुवा्थषु 
निबद्धम्‌ ' इति । तेत्रैव स्तम्‌ ‹अनिबद्धाक्षराणि स्युस्तेनेनपरमृतीनि 
चः › इति । ° तत्राङ्कान्ते निष्करमणे भवेख्यश्रावसानिकी ' । अस्याः प्रस्तु- 
ताथेनियोगः-- 

£ निष्करामोपगतगुणां विच्याचरेष्करामिकींता तु}, 

: अथोत्तमानां कतेव्या चतुरश्रावसानिकी । 

अधमानां तु कलतव्या ध्रुवा व्यश्रावसानिकी ॥ ' 
नेष्करामिकी-- ° च्यश्रे विरामखिकर्श्तुरश्रे चतुष्कः । 

प्रवेिवयां ध्रुवायां तु नैष्कामिक्यां तथेव च ॥ ' 

इति । एवं तत्तत्ताख्विशेषनियतायां नेष्करामिक्यां श्रवाया विनियोगः । 
ध्रवापदानामेतच्जाद्युक्तस्वरसंदर्भेण योजनं नाय्वाङ्गत्वेन । चकारास्स्वा- 
तन्व्येणापि ब्रह्मप्रोक्तपदेरन्यर्वा शंकरस्तुतावेव विनियोगः समुच्चीयते । स्तः, 
भरतादिभिरिति शेषः । द्वादक्ञात्र कखा इति । अत्र षाड्ज्यां कठः 
कारुविरोषा द्वादश, अत्रोक्तस्य पञ्चपाणेयेथाऽक्षरत द्वादश्मात्रिकलात्‌ । 
कराङब्देन प्रतीतस्य कारुविरोषस्य श्ुवाऽऽदिमागेमेदाश्रितव्वेनानेकरूपला- 
दिह किंमरमाणो विवक्षित इत्याकाङ्क्षायामाह-- अष्टखघुः केति । अत्र 
छघुराब्देन पञ्चलघ्वक्षरोच्वारमितः कालो विवक्ष्यते । तादशा अष्टौ रुघवो 
यस्याः करायाः सा ऽष्टख्घु;ः । एतेनात्र कडा दक्षिणमार्गभितेति 


1 अष्टगुरः 
° स्युर्यान्यजातिङृतानि ठु. 
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अस्यां षाड्ज्यां षड्जो न्यासः । गांधारपञ्चमावपन्यासौ । 
1दी दस्यते । अस्याः प्रस्तारः 





१. षाड्जी 
१. सखा सासा सामपा निधि पा धनि 
तं भ व रक लखा ट 


यते | तथा च वक्ष्यति-- योक्ता ऽस्माभिः कलासंख्या सा दक्षिणपये 
थता इति | अतो ऽत्र चतुष्कर्स्य पञ्चपाणेरद्विरावृ्तिरवगन्तव्या । 
दम॒ तु वृ्तिमार्गाश्रयणेन चतुर्विंशतिः करास्तदा द्विकलर्पच्चपाणेश्चतुरा- 
तयः । यदा पुनधित्रमागाश्रयणेनाष्टचल्वारस्थित्कलखास्तदा यथाशक्षरपञ्च- 
णेर्टावृत्तयः । एवं तारन्तरमप्यूद्यम्‌ ॥ -२,---६३- ॥ 


(सु०) अथैतासा जातीना प्रत्येकं छृक्षणं कथयितुं प्रतिजानीते-- 
थेति । षाडजीखक्षणं कथयति--षाङ्ल्यामिति । षाड्ज्या षड्जगाधार- 
म्यमपञ्चमघैवता अंङ्ग: । तेषा च विकल्पेनादात्वम्‌, (गाधि उदो न 
पः 2 इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । मतङ्खनाप्युक्तम्‌--“ इति त्रिषष्ठिरंदाः स्युस्तेषा- 
कैकसो ऽशता › इति । निषादरोपेन षाडवम्‌ । स निषादः पूर्णत्वे काकी | 
डूजगाघास्योः षड्जघेवतयोश्च संगतिः 1 गाघारस्य बाडइल्यम्‌ । गांधार यदा 
रस्तदा निरोपात्षाडवं नास्ति । षैवतादिमूच्छना । पञ्चपाणिः षट्‌पितापुत्रक 
कटो द्विकर्श्चतुष्कख्श्चात्र तारः । यदैककटस्तदा चित्रो मार्गः; यदा 
कस्तदा वात्तिकः ; यदा चतुष्कर्स्तदा दक्षिणो मागं इति । गीतयः पुनः-- 
दा चित्रो मार्गस्तदा मागघी ; यदा वात्तिकस्तदा सभाविता ; यदा दक्षिणस्तदा 
थुखा 1 प्रथमे प्रेक्षणे नैष्कामिकश्रुवाया विनियोगः । अत्र ह्वाददा कटाः । 
खछायामष्टौ गुरवः ॥ -५९---६२- ॥ 


(क ०) अस्यां षाड्ज्यां षड्जो न्यास इति वदतो ऽयं भावः-- 
स्यां षाड्ज्यां वि्ृतावस्थाखु भरहादीनामनियमस्वे ऽपि नामस्वरस्येव 


०७० 

२. री गम 
न॒ य 

३. र्गिसा 
कं 

छ. धा धा 
न॒ ग 

५. नी धा 
के 

६. सा धां 
वं 

७. सा सा 
स र 

८. सा गा 
पं 

९. गा गा 
नं 

१०. धां सा 
प्र॒ ण 

११. धा नी 
दे 

१२. र्गि सा 
लं 


गा 
नां 
दी 


नी 


९ 
पा 


खि 
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गा सा रिगि 
ब॒ जा 
गा सा सा 


निस॑निधपा 
सु प्र 
धनिरी गा 
स ओ 


धनिपां सा सा 


गा 
स 
मा 


गा 
री 
मा 
पा 


हं 
री 


सामा पा 
क्रु त॒ ति 
धनिनिधयपा 
कानु 
गा सा सा 


गरिसा मा 


मि का 
धनिरी गा 
ध॒ ना 
गा सा सा 


[जाति- 


धस धा 


सा 
सां 
ण 
सा 
सा 
मा 
गा 


सा 


मा 


+ ~ 


सा 


धि 
सा 


सां 


गा 


सा 


मा 


रिग 


सा 


मा 


सा 


सा 


न्यासं शुद्धायां विकृतासु च नियतमिति । गांधारपञ्चमावपन्यासाविति 
विदकृतावस्थामाश्रित्योक्तिः । शुद्धतायां तु नामस्वरस्य षड्जस्य चापन्यासल्वं 
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कतेव्यम्‌ । यदाह मतङ्गः---: शद्धते षड्जश्चापन्यासः ' इति । वरादी 
दृश्यत इति | यदा विक्रतावस्थायामपि काकटीप्रयोगस्तदा वरारी 
प्रतीयते । अन्यदा वरारचेकदेशप्रतीतिरेधेव्यथेः । प्रस्तार इद कठा 
स्वरसंनिवेशः ; क्रियत इति रोषः । तत्र॒ षड्जग्रामे श्ुद्धस्वरमेरने 
मथमकरायां तावन्मध्यस्थानस्थितः षड्जः पञ्चरुष्वक्षरोचच।रमितर्घुकार- 
श्चतुर्वारमावस्यते ; ततस्तस्स्थान एव प्चमो ख्घुकार एकः ; ततस्तत्रत्यावेव 
निषादयेवतौ भिख्विकर्घुकाखो ; पुनः पञ्चम एकर्घुकारः ; ततो 
धेवतनिषादौ मिच््विककघुकालो ; इवयेका कठा । अस्यां तं भवककूटेति 
ब्रह्मपोक्तपदाक्षरैः स्वरयोजनाप्रकारस्तु-- तं, इति सानुनासिकेन प्रथमः 
षड्जः ; तच्केषतयैव द्वितीयः; भवाभ्यां तृतीयचतुर्थौ ; केन पञ्चमः; केन 
दीर्घेण निषादः ; तच्छेषत्वेन धैवतपच्चमो ; टेन धैवतः ; तच्छेषो निषाद 
इति (१) । द्वितीयस्यां मध्यस्थाने रिकः; गमौ ख्घुः; द्रौ गो कष्‌; 
सो रघुः ; रिग ख्घुः ; धसौ लघुः , घो रघुः । अत्र नयनाम्बुजाघीप्यक्षर- 
योजना-- नेन रिः; येन गः; तच्छेषो मः, सानुनासिकदीर्घण नेन 
गः; तच्छेषो गः; बुना सः; दीर्घेण जेन रिः; तच्छेषा गधसाः; 
धिना धः (२) । तृतीयस्यां रिगौ रघुः , सरिगाख्यो रवव. ; ततश्चत्वारः 
षड्जा रघवः । अत्र॒ कमिव्यक्षरयोजना-- केन सानुनासिकेन रिः ; 
तच्छेषा इतरे स्वराः (२) । चतुर्थ्या मध्यस्थानो घौ रघू; निरुधुः ; 
नितारसौ रघुः ; मध्ये निधौ ख्घुः; पो कुः ; तारे सो रघू । नगसूनु- 
प्रणयेव्यक्षरयोजना--नगसूमिर्धधनयः; तच्छेषौो निसो; यना निः; 
तच्छेषो धः; प्रणयेः पससाः (४) । पञ्चम्यां मध्यस्थाने निधपा रघवः ; 
धनी लघुः ; रिगसगा रघवः । केडिसमुद्धेत्यक्षरयोजना-- केऽक्षरेण निः ; 
तच्छेषो धः; लीत्यनेन पः; तच्छेषौ धनी; सेन रिः; मु, इत्यनेन 


26 
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गः; तच्छेषः सः; द्धेन गः (=) । षष्ठयां मध्ये सो रघुः; मन्द्रे धो 
लघुः; धनी रघुः; पो रघुः; मध्य साश्चत्वारो ठघवः । वमित्यक्षर- 
योजना---वेन सानुनासिकेन सः; तच्छेषा इतरे (६) । सप्तम्यां मध्ये 
ससगसमपममा कघवः सरसञरततिखकाक्षरेः क्रमेण युक्ताः (७) । अष्टम्यां 
मध्ये सो रघुः; गो लघुः; मो ठ्घुः; धमी लघुः; निघो क्षुः; पो 
लघुः; गो लघुः; रिगो ख्घुः | पद्कानुखेपेव्यक्षरयोजना-सानुनासिकेन 
पेन सः; तच्छेषौ गमो; दीर्घेण केन घः; तच्छेषो निः; नुना निः: 
तच्छेषो धः; छेऽक्षरेण पः; पेन गः; तच्छेष रिगौ (८) । नवम्यां 
मध्ये गाश्यत्वारो रघवः ; साश्चत्वारो रघवः ; नमिव्यक्षरयोजना--नेन 
सानुनासिकेन गः ; तच्छेषा इतरे (९) । दराम्यां मन्दे धो लघुः ; मध्ये सो 
रघुः ; रिरघुः, गरी लघुः ; समममा कुघवः । प्रणमामि कामेव्यक्षरयोजना-- 
प्रणमाऽक्षरेध॑सरयः, तच्छेषौ गरी; भिना सः; दीर्घेण केन मः; तच्छरेषो 
मः; ततो मेन मः (१०) । एकादङ्यां मध्यं धनिपा क्षवः ; धनी 
लघुः; रिगरिसा कघवः | देैन्धनानेव्यक्षरयोजना-- देकारेण धः; 
तच्छेषो निः; हें, इत्यनेन पः; तच्छेवौ धनी; धनानेययेतैः क्रमेण 
रिगरयः । तच्छेषः सः (११) । द्वादश्यां मध्ये रिग रघुः ; सरिगाखयो 
रघवः ; चत्वारः षड्जा रुघवः । रमिव्यक्षरयोजना---ङेन सानुनासिकेन 
रिः; रोषाः सर्वे ऽपि स्वराः (१२) । 


तं भवल्खारनयनाम्बुजाधिकं नगसूनुप्रणयकेखिसमुद्धवम्‌ । 
सरसकरृततिरुकपङ्कानुलेपनं प्रणमामि कामदेहेन्धनानलम्‌ ॥ 
अत्र स्वरसंख्या ऽल्पत्वबहुत्वपरिज्ञानाय ङ्ख्यिते । षड्जा: षटत्रिंशत्‌ ; 
चटषमा द्वादश्च; गांधाया रविंदतिः; मध्यमा अष्टौ, पञ्चमा अष्टौ; 
ैवताः षोड ; निषादा द्वादशेति मिलिता द्वादशोत्तरं शतम्‌ । अयं 


प्रकरणम्‌ ७] प्रथमः स्वरगताध्यायः २०३ 


्थार्षभी 


आभ्यां तु अरयो शाः स्युर्मिषादषेभयेवताः ।! ६४ 
विशल्यो; संगतिः शेवैरेड्घनं पञ्चमस्य च । 

पाटवं षड्जरोपेन सपरोपादिदोड्वम्‌ । ६५ 
मूच्छैना पथ्वमादिश्र ताङशवचतपुटो मतः 

अष्टौ कला भवन्तीह भिनियोगस्तु पूवेवत्‌ ॥\ ६६ ।। 


प्रस्तारः षड्र्जाशते । गाधाराचंरस्वे ऽप्येवमेवारबहूत्वादिना सम्य 
जिचार्योद्धारो नेयः । गांधारांशत्वमपि स्वस्थानस्थितानासेव । तषां 
स्थायिल्वकरणमपि बीणायासुपतन्त्रीणां स्वनादसाम्यापादनमिति रहम्यम । 
पाड्ज्यादिसैजातिप्वंशस्वरगतो रसो वेदितव्ः ॥ इति षाड्जी ॥ ‡ ॥ 


(क ०) अषभ्यां लिति तुशब्दो ऽस्यां पाडजीवेरक्षण्यचयोतनाथः। 
निषादषभयेवताख्लयो ऽया अरहाश्च स्युः | ्विशुस्योरगोधारनिषादयोः प्रत्यकं 
लवैः सरिमपयैः पञ्चभियेथायोगं संगतिः संबन्धः । एतेन गधारनिषादयो- 
बहुतमितरेषामर्पत्वमिति च सूचितम्‌ । पञ्चमस्य लद्लुनं च 1 रद्वनमल्प- 
तरसम्‌ । चकारादस्पसवं च संपूणेताऽवस्थायां भवति । षाडवं षडूजलोपेने- 
व्यादि स्फुटाथेम्‌ ॥ -&४--६६ ॥ 


(सु०) आषरमी छक्षयति--आषभ्यामिति । जाषभ्या निषादषभघेवता- 
खयो ऽशाः । गाधारनिषादयोिश्चत्योरन्येः स्वैरः सह संगतिः । पञ्चमस्ये- 
घत्ध्पशीः | षड्जाभविन षाडवत्वम्‌ । षडजपञ्चमामावेन चौड्धवितत्वमः 
पञ्चमादिर्मूच्छना । चचत्पुटस्ताङः । अष्टौ काः । विनियोगः प्रूयवननेभ्कामिक- 
घ्रवायाम्‌ ॥ -&४-- ६8 ॥ 


२० 


सगीतरल्लाकशः 


अस्यामषिभ्यामरषमो न्यासः । अंच्चा एवापन्याक्ताः । 
कर्यो इश्येते । अस्याः पस्तारः- 


२. आर्धमी 

९. रीगा सा रिगि मा रमि गा रिरि 
गु ण खो च॒ ना धि 

२. री री निध निध गा रस्मि मा पनि 
क म न न्त म म र 

३. मा धा नी धा पाषा सा गा 
म॒ जं र म क्ष य 

. नी धनि री गरि सधं गरि री री 
म॒ जे यं 

५५. बी मा गरि सधं सस र्ति र्ग मस 
प्र ण मा मि दिव्य 

& निध पा री दी रिषि गरि सधं सा 
म॒ णिद पे णा म 

७. शण्सि र्सि रिगि रिग मामा मा गरि 
ख नि के तं 

८ यानी री मा गरि सधं गरि गरि 
भ॒ वे म मे यं 


(क ०) देश्लीमधुकर्यो दृश्येते इति । देशीमधुकर्यौ सदशर 
भाङ्गत्वेन प्रस्तुताया आषैभ्या गाने तयोः प्रतीतिर्भवतीति भावः} 
उगुद्धस्वरमेखने प्रथमकलरायां मध्ये रिगसाख्यो रघवः ; रिगावेकः ; 


रिमिविकः - 


ग एकः ; चहषभावेकः ; एवमष्टौ रुघवः । अत्र गुणलो 


क्षराणि--गुणलोभिः क्रमेण रिगसाः ; तच्छेषौ रगौ; चनारे 
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तच्छेषा मगरयः ; धिना रि; (१) । द्वितीयस्यां मध्य ऋषभो द्धौ ; निधा- 
वेकः ; पुनर्निघविकः ; ग एकः ; रिमिवेकः ; म एकः ; पनी एकः ; एवमष्टौ 
रुघवः । कमनन्तममरेव्यक्षराणि--कमने रिरिनयः ; तच्छेषा धनिधाः ; 
न्तमाभ्यां गरी ; तच्छेषो मः; मराभ्यां मपो ; तच्छेषो निः (२) । तृतीयस्यां 
मध्ये मधनिधपपसगा अष्टौ ख्ववः ; मजरमक्षयेस्यक्षराणि- मजरमैर्मधनिधाः ; 
तच्छेषो पौ; क्षयाभ्यां सगौ (३) । चतुर्थ्या मध्ये निरेकः ; धनी. एकः ; 
रिरिकः ; गरी एकः ; समन्द्रधाविकः ; मध्ये गरी एकः ; ऋषभौ द्धौ ; एवमष्टौ 
रुषवः । मजेयमित्यक्षराणि-- मजे इत्याभ्यां निधौ ; तच्छेषा अष्टौ पराः ; 
यमित्यनेनोपान्त्यो रिः ; तच्छेषो रिः (४) । पञ्चम्यां मध्ये रिरिकः ; म एकः ; 
गरी एकः; समन्द्वधावेकः ; मध्ये सवेकः ; रिसविकः ; रिगविकः ; मविकः ; 
एवमष्टो रघवः । प्रणमामि दिष्येव्यक्षराणि- प्रणाभ्यां रिमौ ; तच्छेबौ गरी ; 
दीर्धण मेन सः ; तच्छेषा घससरिसाः ; मिना रि: , तच्छेषो गः ; दिव्याभ्यां 
मो (५) । षष्ठयां मध्ये निधावेकः ; प एकः ; ऋषभो द्वौ ; रिपवेकः ; गरी 
एकः ; समन्द्रधविकः ; मध्यै स एकः ; एवमष्टौ रघवः । मणिदर्पणामेव्यक्ष- 
राणि-- मेन निः ; तच्करेषो धः; णिदाम्यां परी; तच्छेषो रिः; ्पेणरिः; 
तच्छेषः पः; दीर्घेण णेन गः ; तच्छेषा रिसधा; ; मेन सः (६) । सप्तम्यां रिसौ 
ठो; रिगो दिद; मध्यमाखयः; गरी एकः ; एवमष्टौ र्वः । टनिकेत- 
मिव्यक्षराणि--रेन रिः ; तच्छेषः सः ; निना रिः ; तच्छेषः सः ; के इत्यनेन 
रिः ; तच्छेषा गरिगममाः ; तमित्यनेन मः ; तच्छेषौ गरी (७) । अष्टम्यां 
मध्ये पनिरयल्लयः ; म एकः ; गरी एक ; समन्द्रधविकः ; मध्ये गरी द्रौ ; 
एवमष्टौ रघवः । भवममेयमिव्यक्षराणि --भवममे, इत्यतः पनिरिमाः ; 
तच्छेषा गरिसधगरयः ; यमित्यनेन गः ; तच्छेषो रि: (८) । 


गुणखो चनादिकमनन्तममरमजरमक्षयमजेयम्‌ । 
प्रणमामि दिव्यमणिदपेणामरनिकेतं भवममेयम्‌ ॥ 


२०६ सगीतस्ल्ाकरः 


प्रथ गधा 


पश्चा रिधवर्व्याः स्युर्गोधार्या संगतिः पनः । 
न्यासांशाभ्यां तदन्येषां येवतादषथं चेत्‌ ॥ &७ ।। 
रिखोपरिधलोपाभ्यां षाडवोड्विते क्रमात्‌ । 

पञ्चमः षाडवदेषी निसमध्यमपञ्चमाः ।। &८ ॥। 
अंशा द्विषन्त्योडवितं काः षोडश्च कीर्तिताः । 
मूच्छैना यैवतादिः स्याच्ाखश्चचचत्पुटो मतः ॥ ६९ ॥ 
विनियोगो ध्रुवागाने ततीयग्रेक्षणे भवेत्‌ । 


अत्रापि स्वरसंख्या प्रस्तारत एव द्रष्टव्या, मंयान्तरपस्तारेष्वभ्यूहनीया । 
इत्यषेमी ॥ २ ॥ 


(क ०) पश्चांश्षा इति । अस्यां गाधार्या रिधवरज्याः पञ्च सगमपनयो 
ञशा अहाश्च स्युः; संगतिः पुनः संगतिस्तु, न्यासांश्ाभ्यां न्यासेन 
गाधारेणांशेन गमपनिसेष्वन्यतमेन, तदन्येषां न्यासादुपात्तांशाच्चान्येषां पर्या- 
यां्ानंशरूपाणां च, भवतीति शेषः । यैवतादषभं व्रजेदिति । पणताऽ- 
वस्थायां कदा चिद्धेवतषभयोः संगतिः स्यादित्यर्थः । पञ्चमः षाडवद्रेषी- 
स्यादिनैतदुक्तं भवति--यदा पञ्चमो ऽशो भवति तदा संपूर्णावस्थैवेति, 
निसमा यद्या ऽशास्तदा संपूणेषाडवावस्थे द्वे एवेति च । एतेन गांधारांशत्व 
एवास्यास्तिस्रो ऽवस्था इति ज्ञायते । ‹ पञ्चमः षाडवद्धेषी निसमध्यमपञ्चमाः ; 
अंशा द्विषन्त्योड़वितम्‌ " इत्यस्योपपत्तिराचार्यवचनं च रक्तगांधार्या सम्य- 
गमिधास्यते ; तत॒ एवावगन्तव्यम्‌ । कठाः षोडदरा कीर्तिता इति 
चतुष्करस्य चच्सुटस्य दक्षिणमर्गे चतुरारततिरुक्ता । मूच्छैना यैवतादिः 
स्यादिति । अस्यां गांधाया माध्यमग्राभिकत्वायोरवी मुच्छनेत्वथैः । 


प्रकरणम्‌ ७ | प्रथमः स्वररताध्यायः २०९७ 


अस्यां गांधार्यो मांधारो न्यासः । षडनपञ्चमावपन्यासो । 
गांधारपञ्चमदेश्ीवेखावस्यो च्यन्ते । अस्याः प्रस्तारः- 


३. गांधारी 


१. गा गा सा नींसागा गागा 
ए तं 
२. गा गमपापा धप मा निध निसं 
र जं निव धू मु ख 
३. निध पनि मा म्परि गागा गागा 


वि ्र॒ म द्‌ 
र, गा गमपापा धप मा निध निसं 
नि साम य व रो रु 


तृतीयप्रेक्षणे श्ुवागान इति शरुवासामान्यनिर्देशासविदिक्यादिषु यथोचिते 
विनियोग इत्यथैः । ६७--६९- ॥ 


(सु ०) गांधारी छक्तयति--पच्वांशा इति ! गांधाया षडज्गांधारमधघ्यम- 
पञ्चमनिषादा विकल्पेन पञ्चाङाः | न्यासारास्वराभ्या सहान्येषां संगतिः | 
सैवतादृषमपर्न्तमारोहणं कलेव्यम्‌ । चऋषमलोपात्षाडवम्‌; ऋषभधेवतलोपा- 
दोडुवितम्‌ । पञ्चमे ऽदो षाडवं नास्ति; निषादषड्जपश्चमेष्वंरोष्वौडुवितं 
नास्ति! घोडा कटाः | धपैवतादिमृच्छना । चच्वत्पुटस्तारः । ध्रुवागाने 
तृतीयप्रक्षणे विनियोगः ॥ ६७--६९€- ॥ 


(क ०) षड्जपञ्चमावपन्यासाविति विज्ृतत्वविवक्षया । गाधार्‌- 
पञ्चमदेश्ीवेखावस्यो दृश्यन्त इति । गांधारपश्चमो भआमरागः । ददयन्त 


२०८ 


९०. 


११. 


४. 


१२. 


। 1 ॥ 


९५९. 


९६. 


संगीतरल्लाकरः [जति- 


निध पनि मा मपरि मा गामा सा 
त॒ व मुख वि लखा स्‌ 
गासागागागागमगा गा 

व॒ पु श्चास म॒म छ 
गागमपापा धप मा निध निसं 
ग्र॒दु किर ण 

विध पनि मा मपरि गा गागा गा 
म॒ म॒ त भ॒ वं 

री गामा पथरीगा सा सा 

र॒ ज त गि रि्िख र 

नीं नींनीनीनीनीनीं नीं 

म॒ णि र के रक श्चं ख 
गा गमपापा धप मा निध निस्‌ 
वर॒ ॒युव ति दं त 
निध पनि मा म्परि गागा गागा 
पं क्रि नि भं 
नीनीपानीगामागा सा 

प॒ ण मा मिम ण य 
गासागागागा गम मगा गा 
र॒ति क र ह र व चनु 
गा पामा मा निध निस॑ निध पनि 
द 

मा परिगि गागा गागागा गा 
दा शि नं 


करणम्‌ ७ | प्रथमः; स्वरगताध्यायः २०९ 


यनेन गाधारशिप्रस्तारगाने तेषामेकदेशेन भरतीतिरूद्या । माध्यममामिक- 
(द्स्वरमेख्ने प्रथमकलायां मध्ये गगसा क्घवखयः ; मन्दे निरेकः ; मध्ये 
एकः ; गाखयः ; एवमष्टौ क्घवः । एतमिव्यक्षरे-- एकारेण गः ; तच्छेषा 
सनयः ; तमिव्यनेन सः; तच्छेषा गाखयः (१) । द्वितीयस्यां मध्ये 

एकः; गमविकः ; पो द्धौ; धपविकः; म एकः; निधावेकः; 
षादतारषड्जविकः ; एवमष्टौ कववः । रजनिवधूमुखेत्यक्षराणि--रजाभ्यां 
† ; तच्छेषो मः; निवधूमिः पपधाः ; तच्छेष पमो; सुना निः; तच्छेषो 
: | खेन निः; तच्छेषः सः (२) | तृतीयस्यां मध्ये निधविकः; पनी 
कः; म एकः; मपरय एकः; गाश्चसारः ; एवमष्टौ रघवः । विश्रम- 
मिच्यक्षराणि-- विना निः; तच्छेषा धपनिमाः, भरेण मः; तच्छेषो 
री; मेन गः; तच्छेषो गः; दमिति गः; तच्छेषो गः (३) । द्विती- 
1वचतुर्थी कला । निशामय वरोरु, इव्यक्षराणि-- निशाभ्यां गौ; 
च्छेषो मः; मयवैः पपधाः ; तच्छेषः पः; रो इति मः; तच्छेष निधौ ; 
णा निः; तच्छेषः सः (४) | पञ्चम्यां तृतीयावस्मथमादयो रघवः 
टू ; उपान्त्यान्स्यौ मध्यमषड्जौ । तव मुखविरूसेव्यक्षराणि-- तेन निः; 
नच्छेषो धः; वेन पः; तच्छेषो निः; युखाभ्यां मौ; तच्छेष परी; 
रेखाभ्यां गौ; तच्छेषो मः; सेन सः (५) | षष्ठ्यां मध्ये 
सौ द्धो; गाखयः; गमविकः; गो द्धौ; एवमष्टौ रघवः । वयुश्चारुमम- 
व्यक्षराणि-- वपुश्चारुभिभेसगगाः ; तच्छेषो गः; मेन गः; तच्छेषो 
:; मलाभ्यां गौ (६) । चतुर्थीवत्सक्तमी । सखदुकिरणेत्यक्षराणि-- 
दुभ्यां गौ; तच्छेषो मः; किरणैः पपघाः; तच्छेषा इतरे (७) । 
तीयावदष्टमी । मशतभवमितव्यक्षराणि--मेन निः; तच्छेषो धः; मरणा 
:; तच्छेषो निः; तभाभ्यां मौ; तच्छेषो परी; वमिति गः; 
च्छेषा इतरे (८) । नवम्यां मध्ये रिगमाख्यो छुववः ; पधविकः ; रिगो 
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२१० संगीतरलाकरः [जात्ति- 


द्रो; सो द्रौ, एप्रमष्टौ क्षवः । रजतगिरििग्वतयक्षराणि- रजतभगिभिः 
करमेण रिगमपा. ; तन्छेषो धः; रिरिखरै रिगससाः (९) । दशम्यां 
मन्द्रे ऽष्टौ निषादा ख्यवः । मणिशकल्बङ्धेतयक्षराणि --मणिराकलदमिधेकनः 
पण्निषादाः ; तच्छेष उपान्तः ; खेनान्धयः (१०) । सक्षमीवदकादशी | 
वरयुवतिदन्तत्यक्षराणि-- वराभ्यां मौ ; तच्छेषो मः, युवतिभिः; पपधाः । 
तच्छेषः पः; दमिति मः; तच्छेषौ निधौ; तेन निः; तच्छेषः 
सः (११) । अष्टमीवद्‌ द्वादशी । पडक्तिनिभमिव्यक्षराणि--पेन निः; 
तच्छेपा घ्रपनयः; दक्तिनिभ्यां मौ; तच्छेपौ परसै, ममिति गः 
तच्छेषा गाः (१२) । जयोददवां मध्ये निनिपनिगमगसा अष्टो ठघवः | 
प्रणमामि प्रणबरत्यक्षराणि -- चतुर्थौ माक्षरनेषः (१२) । चल द्दयां मये 
गसो द्रौ; गाखयः; गमविकः; गौ द्वौ ; प्वमषटौ लघवः | रतिक्रलटरवनु, 
दव्यक्षराणि ; मध्यमो रगेषः (१४) । पञ्चदर्या मध्ये गपोद्भो; मोदो, 
निधविकः ; निपादतारषड्जपिकः ; मध्ये निधावेकः ; पनी एक; ; एवमष्टौ 
ख्व । दमित्ि गः; तच्छेपा इतरे (१५) । पोडदयां मध्ये म एकर ; 
परिगा णक. ; गाः पर्‌ ; एवमष्टौ क्वः । रादिनभिद्यक्षराणि--जयिभ्या 
मपां ; तच्छेषा रियो गाश्च; नमिति गः; तच्छरपाखयो गाः (१६). 





पतं रजनिवधूमुखवि्चमदं निश्चामय वसरु 
तव सुखविरासव्ुश्चारूममटमदु किरणमम्रतमवम्‌ | 
रजतगिरि जिखरमणि्चकर्रङ्खवरगुव तिदन्तपडक्तिनिभं 
प्रणमामि भ्रणयरतिकन्ण्हरवनुदं खछदिनम्‌ | 
उन्न गिपणामो ऽपि जिनः रारिनेखरसंबन्धाच्छंकरम्तुताचिव पर्यवस्यति ; 
जथ वा चरिनौ ऽषटमूर्तिधरमूर्तिमेदत्वात्तस्णाम प्प्वेति मन्तभ्यम्‌ || इति 
गाधारी ॥ ३.॥ 


प्रकरणम्‌ ७] प्रथमः स्वरगताध्यायः २११ 
अथ मध्यमा 


पञ्चांश्ा मध्यमायां स्युरगाधारनिषादकाः ।॥ ७० ॥ 
षद्जमध्यमबाहुस्यं गांधारो ऽर्यो जत्र षाडवम्‌ । 
गलोपानिगखोपेन स्ौडुवं स्यात्कखाऽषटकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
जरवमादिभूच्छना स्यात्ताख्थचत्युयो मतः । 
विनियांगो ध्रुवागाने द्वितीयपेक्षणे भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 


अस्यां मध्यमायां पध्यमो न्यासः । अंशा एवाषन्यासाः। 
चोक्षषाडवदेश्यान्धास्यो इशयन्ते । अस्याः प्रस्तारः- 


छ, मध्यमा 

१. मामामामा पा धनि नी धप 
पा तु भ व मू 

२. मा पममा सामा गारी री 
धे जा न न 


(क ०) पञ्चां्ञा इति । मध्यमायामगांधारनिषादकरा- पञ्च सरि- 
मपधा अचा अहश्च स्युः । षड्जमध्यमबाहुल्ये प्राप्ते ऽपि पुनभहणं तयोः 
पर्यायांशे ऽपि वादिवहाह्ुल्यसिद्धयथेम्‌ । गांधाये स्प दति पूण॑ताया- 
मिति मन्तव्यम्‌ । अत्र षाडवमिति स्पष्टो ऽथे: ॥ -७ ०--७२ ॥ 


(सु०) मध्यमा छक्षयति-- पच्वादा इति | मध्यमायां षड्जषभमध्यम- 
पञश्चमघैवता विकल्पनाः । षडजमध्यमो बहो । गाधये ऽस्पः | 
गांधारोपात्वाडवम्‌ । निघादगाधारलोपादोडुवितम्‌ । अष्टौ कलाः । ऋषमादि- 
मूच्छना । चच्त्पुटस्तारः । हितीयप्रेक्षणे धु बागने विनियोगः ॥ -७० --७२॥ 


२१२ संगीतरलाकरः | जति- 


३. पामा रिमिगममामामामा 


किरी ट 
. मां निध निसं निध पम प्धमामा 
म॒ णि द पे ण 


५. नीं नींरीरसीनींरीरीपा 
गो री क र प 


६. नीं मप मामा सासा सासा 


ह॒ वां गु लि सु 
७. गां नी सां गां धप मा धनि सां 
ते जि तं 
८. पासांपा निधप मा मामा मा 
सु कि र णं 


(क ०) चोक्षषाडवेति । उुद्धषाडवो मआमरागः। माध्यमयामिकश्युदध- 
स्वरमेखने प्रथमकलाया मध्ये मध्यमाश्चत्वारो ख्षवः ; प एकः ; धनी 
एकः ; निरेकः ; धपावेकः ; एवमष्टौ रुववः । पातु भवम्‌ दव्यक्षराणि- पा 
इति मः; तच्छेषौ मौ; तुभवैर्मपधाः; तच्छेषो नि इति नि 
तच्छेषौ धपो ८१) । द्वितीयस्यां मध्ये म एकः ; पमविकः ; मसमगरिरिय 
पट्‌ , एवमष्टौ क्षवः । जाननेवयक्षराणि--जाभ्यां मपौ ; तच्छेषा 
ममसाः ; ननाभ्यां मगौ ; तच्छेषौ री (२) । तृतीयस्यां मध्ये पमौ द्भौ 
रिमिविकः ; गमविकः ; माश्वल्वारः ; एवमष्टौ रुषवः । किरीरेवयक्षराणि-- 
किरीटः पमरयः ; तच्छेषा इतरे (२) । चतुर्थ्या तारे म एकः : मध्ये 
निधविकः ; नितारषड्जविकः ; मध्ये निधविकः ; पमाविकः ; पधाविकं 
मो द्धो; एवमष्टौ रववः । मणिदर्पणमिव्यक्षराणि- मणिभ्यां मनी 
तच्छेषो धः; देन निः; तच्छेषाः सनिधाः; पेण पः; तच्छेषा मपधाः ; 


म्‌ ७] प्रथमः स्वरगताध्यायः २१३ 
अथ यञ्चमी 


रिपवेशो तु पञ्चम्यां सममाः स्वल्पका मताः । 
रिमयोः संगतिरगच्छेत्पूणेत्वे गानिषादकम्‌ । ७३ ॥ 


मः ; तच्छेषो मः (४) । पच्वम्यां मन्द्रेनी ज्ञ; मध्यरी द्धौ; 
नेः; मध्ये रिरिपाख्लयः ; एवमष्टौ कुववः । गौरीकरपेव्यक्षराणि- - 
ते निः; तच्छेषो निः - रौ, इति रिः ~ तच्छेषो रिः करपेर्निरिरयः ~ 
; पः (~) । षष्ठयां मन्दर निरेकः, मध्ये मपविकः; मौ द्धौ; 
रः; एवमष्टौ रववः । छवाडगुखिस्वित्यक्षराणि--छवां इति 
तच्छेषाः पममाः ; गुखिभ्यां सौ , तच्छेषः सः; खना सः (६) । 
तारे गः; मध्ये निः; तरे समो; मध्ये धपविकः; म एकः ; धनी 
तारे स एकः; एवमष्टौ रववः । तेजितमिव्यक्षराणि-- ते इति 
च्छेषाः परे षट्‌ स्वराः; जिना धः; तच्छेषो निः; तमिति सः 
अष्टम्यां मध्ये प एकः; तरि स एकः; पुनमेध्ये प एकः; निधपा 

माश्चल्वारः; एवमष्टौ रघवः । सुकिरणमिव्यक्षराणि- सुकरैः 
; तच्छेषा निधपाः ; णमिति मः; तच्छेषाख्रयः (८) । 


पातु भवमूधेजाननकिरीटमणिदपंणम्‌ । 
गोरीकरपछवाड्गुरितेजितं खकिरणम्‌ ॥ इति मध्यमा ॥४॥ 


(क <) रिपाव॑ञ्चाविति । सगमाः स्वल्पका मता इत्यत्र समयोर- 
चवकारित्वेनाप्राप्तावस्पस्ववचनं विधिरिति, गस्य षाडवौड्वकारिष्वेन 
नयेचनं परिसंस्येति च “पञ्चम्यां तु विप्थेयः› इत्यादिभन्थव्या- 
मये पूर्वै प्रतिषादिततम्‌ । संपूणेव्वदश्चार्यां गािषादकं गच्छेदिति; 
संगति कुर्यादित्यथेः । एतेन षाडवत्वे गस्यौड्धवत्वे निगयोश्च लोप्य- 
तयोः संगति न कुर्यादिति गम्यते । गेन निगाभ्यां चेव्यत्र छेन 


२१४ संगीतरलाकरः | जाति- 


क्मादरेन निमगाभ्यां च षाडयोडुवता मताः । 
ऋषभो ऽशस्त्वोइवितं दष्ठयष्टौ च कडा मताः ॥ ७४ ॥ 
मुच्छनाऽऽदि तु पूत्रा्रसेक्षणं तु ठतीयकम्‌ । 


अस्यां पञ्चभ्यां पञ्चमो न्याद्धः | ऋषमपन्चयनिषादा अप- 
न्यासाः । चोक्चपञ्चमदेश्यान्धास्यो इयन्ते । अस्या! प्रस्तारः- 


५५ पश्चमी 


१. पा धवि नी सीमा नीमापा 
ह र॒म्‌ धे जा न 


छु्ाभ्यामिति चाघ्याहारः कायैः । कमाखाडवोडवता, गेन षाडवं निगा- 
भ्यामौड्धवमिति क्रमात्‌ , षाडवोड्धवयोर्मावः षाडवौड्वता । ऋषभो ऽशस्त्वो- 
वितं दरष्टीति । अस्यामोड़वकारिणोरनिंगयोक्रषमे ऽरो संबादिल्राभावे ऽपि, 


८ चहषभश्चेैव पञ्चम्यां केरिक्यां चैव धैवतः । 
एवं हि द्वादेते स्यरव्ज्याः पश्चस्वरे सदा ॥ 


इति मुनिवचनवरादोड़वखं निषिध्यत इति मन्तव्यम्‌ | मूच्छनाऽऽदि तु 
पूर्वावदिति । पूर्वावन्मध्यमायामिवात्रापि मृच्छनषैमादिः । आदिशब्देन 
चच्चतपुटश्च तारो गद्यते । जन्यदुक्तप्रायम्‌ ॥ ७३--७४- |] 


(सु ०) पञ्चमीं खक्षयति--रिपाबिति । पञ्चम्यामूषमपच्चमावंरोौ ; षडज- 
गाधारमधघ्यमा अल्पाः ; ऋषभमघ्यमयोः संगतिः ; पूर्णत्वे गांधारान्निषादपयन्त- 
माराहणम्‌ ; गाधाररोपात्षाडवम्‌ ; निषादगाधाररोपादौडुवितम्‌ ; ऋषभे ऽरा 
मडवितं नास्ति ; अष्टौ कलाः । ऋषभादिर्मूच्छना । चचत्पुटस्ताकः । ध्रवाया 
त॒तीयप्रक्षणे विनियोगः ॥ ७३--७४- ॥ ॥ 


" षाडवोडुविते मते. 
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२. गा गा सा सा मामां पा यपां 


नं म॒ हे खय म म र 
३. पां पा धां नीं नीं नीमा सा 
पति बा ह स्तं म 
ॐ. पामा धा नी निध पापा पा 
न म नं तं 


+. पापा रीं रीरीरी री री 
प॒ ण मा मि यु रु ष 
=. मां निग सा सध नी नी नी नी 


मु ख प क क्ष्मी 
०. सांसा सामापापापा पा 

ह॒ र मं बि का प 
< धामा धा नीषपापाषपा पा 

ति म जे यं 


च ०) माध्यमम्ामिकष्ुद्धस्वरमेखने प्रथमकलाया मध्ये प एको 
नी एकः; नी द्धौ; मनिमपाश्यल्वारः ; एवमष्टौ कुवः । हरमूधे- 
णि--दराभ्यां पथो; तच्छेषो निः; मू इति निः; तच्छेषो 
नाभ्यां मनी ; तच्छेषो मः; नेन पः (१) । द्वितीयस्यां मध्ये गौ 
द्रौ, मन्दे मोद्धौ, पो द्धौ, एवमष्टौ ङ्व. | नं महेखममरे- 
नं महे इति गगसाः; तच्छेषः सः; राममरैममपपाः (२) । 

न्देपौद्धो; ध एकः; निषादाखयः, मध्येग एकः; स एकः; 
रघवः । प तिबाहुम्तम्मेव्यक्षराणि-- पतिवा इति पपधा- ; तच्छेषो 
तमिति निषाद्य ; तच्छेषो गः; मेन सः (३) । चतुर्थ्या मध्ये 


२१६ संगीतरल्लाकरः [जाति- 
श्रथ धैवती 


स्तो धैवत्यां रिधावशो खङ्वयावासेदिणौ सपो ॥ ७५ ॥ 
पटोपात्वाडयवं भरोक्तमोड्वं सपटोपतः । 

ऋषभादिर्भृच्छेना स्यात्ताखो मागेश्च गीतयः । ७६ ॥ 
विनियोगश्च षाड्जीवत्करा द्रादन्च कीतिताः । 


पमधनयश्चलारः ; निधविकः ; पायः ; एवमष्टौ कववः । नमनन्तमित्यक्ष- 
राणि--नमनमिति पमधाः; तच्छेषो निः; तमिति निः; तच्छेषा इतरे 
(४) । पञ्चम्यां मध्ये पो द्धो; तार ऋषभाः षट्‌ ; एवमष्टौ रघवः । प्रण- 
मामि पुरुषे्यक्षराणि-- प्रणमा इति पपरयः ; तच्छरेषो रिः $ मिपुर्षैश्चत्वार 
अटषभाः (=) । षष्ठयां मन्द्रे म एकः; मन्द्रनिमध्यगावेकः ; स एकः ; 
सधावेकः ; निषादाश्चत्वारः, एवमषौ कूववः । मुखपद्मरक्ष्मीव्यक्षराणि-- 
मुखाभ्यां मनी ; तच्छेषो गः; पद्याभ्यां सौ, तच्छेषौ धनी; खेन निः; 
तच्छेषो निः; क्ष्मीति निः; (६) । सप्तम्यां तारे सालयः ; मध्ये म एकः ; 
पाश्चत्वारः ; एवमष्टौ ख्ववः । हरमभ्बिकापेव्यक्षराणि--दरममिति साखयः ; 
तच्छेषो मः; बिकाभ्यां पौ; तच्छेषः पः; पेति पः (७) । अष्टम्यां मध्ये 
धमधनयश्चल्ारः ; पाश्चल्वारः ; एवमष्यौ रघवः । तिमजेयमिव्यक्षराणि-- 
तिमजे इति धमधाः ; तच्छेषो निः, यमिति पः; तच्छेषाः प्रे (८) । 

हरमुधेजाननं महेशममरपतिबाहुस्तम्भनमनन्तम्‌ । 

तं प्रणसामि पुरुषमुखपञ्मर्ष्मीहरमम्बिकापतिमजेयम्‌ ॥ 


इति पञ्चमी | ~+॥ 


(क ०) स्तो धैवल्यामिति । आरोदिणावारोहिवणैगौ सपौ रुडघ्यौ 
र्खनीयो ; पूर्णावस्थायामस्पतरौ कर्तव्याविव्यर्थः । एतेनावरोहे सपावल्पौ 


प्रकरणम्‌ ७| 
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अस्यां पैवत्यां पेवतो न्यासः । ऋषभपमध्यमधेवता अपन्यासा | 
चोक्षकेरिकदेली सिहल्यो इयन्त । अस्याः परस्तारः-- 


६. घेवती 


ध 


धा धा निध पध मामामामा 
त॒ रु णा म॒ दु 
धा धा निध नि सां सा सां सां 
म॒ णि भू षि ता म 
सध धापा मध धा निध धनि धा 
ख शिरो ञं 

सा सरा रिगि र्गिसारिगि सासा 
भमु ज गा धि पे क्‌ 
धां धां नींषांधाषांमांमां 

कुः ड रु वि का स 

धां धां पा मधं धां निधं घनि धा 
क्रु त शौ म 

धा धा नि नि निध यापा यपा 
नग सू नु छ षमी 


कर्तव्यो, न व्वल्पतराविति गम्यत । पलौपात्पाडवमिघ्यादिः स्पष्टाथों 
मन्थः | ७, --.७६- ॥ 


(सु०) परवर्ती टश्चयति -स्तो यैवलयामिति | धैवलयाश्रुषमघवतार्वंदौ | 
आरोदिवर्णस्थौ षड्जपश्चमौ ठद्घ्यावीपत्स्पश्चायाम्यौ । पञ्चमदोपात्घाडवम्‌ । 
षडजपश्चमलोपादौडूविनम्‌ । ऋषभादिमृच्छना । अत्र षाडूजीवत्ताटमार्गगीतिविनि- 
यागाः । द्वादश कटाः ॥ -७५---७&- ।] 
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८ रश्िगिससासारनींनींनींनीं 


द॒ दहा धे मि धि 
९. सा रिगिर्गिसानींक्ाधांषधां 
त॒ शरी र 
१०. रीं गरि मंग मांमांमामां मां 
प्र ण मां मिम त 


१९१. नीनीयायधापारिगि सा र्ग 
गी तो प हा र 

१२. पाधास्ामाधानीधा धा 
१ रि तु षं 


(क ०) षाडनग्रामिकशुद्धस्वरम॑ख्ने प्रथमकरायां मध्व धौ रघू , 
निधवेकः ; पधाविकः, माश्चलारः, एवमष्टौ छवः । तरुणामकेच्िव्य- 
क्षराणि-- तरुणा, इति धधनयः ; तच्छेषा धपधाः; मटँ, इति मौ; 
तच्छेषो मः; दुना मः (१) । हितीयस्मां मध्ये घौ द्रौ; निधाघेकः, 
निसवेकः ; साश्चत्वारः ; एवमष्टौ लघवः । मणिभूषितामेष्यक्षराणि-- 
मणिभूमिधेवनयः ; तच्छेषा धनिसाः, पिताभ्या सौ; तच्छेषः सः; मेन 
सः (२) । तृतीयस्यां मध्य सधविकः; पौ द्रौ, मधविकः; ध एकः; 
निधाविकः; धनी एकः; ध एकः; एवमष्टौ लववः । कशिरोजमिव्य- 
क्षराणि--ञेन सः; तच्छेषो धः; सिरो इति धपौ ; तच्छेषा मधधनिधाः ; 
ज, इति धः; तच्छेषो निघो (३) । चतुर्थ्या मध्ये सौद्धौ; रिग च्व; 
स एकः ; रिगविकः ; सौ दधौ ; एवमष्टौ लघवः । थुजगाधिपैकेवयक्षराणि- - 
युजगाभिः ससरयः ; तच्छेषा गरिगाः ; धिये इति सरी ; तच्छेषौ गस ; 
केन सः (४) । पञ्चम्यां मन्द्रे घौ द्वौ ; निपधपाश्वत्वारः; मौ द्रौ; एवमष्टौ 
कघवः । कुण्डकरुविरसेव्यक्षराणि-- द्वित्तीयोपान्त्यौ शेषौ (~) । ष्रष्ठया 
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मन्द्रे थो द्धौ; प॒ एकः; मधविकः; ध एकः; निधावेकः; धनी एकः; 
ध॒ एकः ; एवमष्टौ कववः । कतशोभमि्यक्षराणि-- कृतशोभिर्षधपाः ; 
तच्छेषा मधधनिधाः, समिति धः, तच्छेषौ निधौ (६) । सप्तम्या मध्ये 
धौ द्धौ; द्धौ नितारषड्नो द्द; निधवेकः; पायः ; एवमष्टौ रुवः । 
नगसूनुरक्ष्मीव्यक्षराणि -- नगसूमिधेधनयः ; तच्छेषाः सनिसाः ; नुना निः; 
तच्छेषो धः; छेन पः; तच्छेषः पः; क््मीति पः (७) | अष्टम्यां मध्ये 
रिगवेकः, साखयः , मन्द्रे निषादाश्चत्वारः ; एवमष्टौ कववः । देदा्मि- 
श्रीस्यक्षराणि --दे, इति रिः, तच्छेषो गः; हा, इति सः; तच्छेषौ सौ; 
धेमिभ्या नी ; तच्छेषो निः; ध्चिणा निः (८) । नवम्यां मध्ये स एकः; 
रिग ददौ; सनिसाखयः; घो द्धौ; एवमष्टौ स्वव: । तश्शरीरमिव्य- 
क्षराणि-- तश्चाभ्या सरी; तच्छैपो गः; री, इति रिः; तच्छेषा गस- 
निसा. ; रमिति धः; तच्छेषो धः (र) । दशम्या मन्द्रे रिकः; गरी 
पकः ; मगावेकः माः पच्च, ए्वमष्ट) खवः । प्रणमामि भूलव्यक्षराणि-- 
प्र्राभ्या रिग; तच्छेषो रिः; मा इति मः; तच्छेषौ गमो; मिभूर्भ्या 
मो; तच्छेपो मः; तन मः (१०) । ण्कादद्यां मध्ये नीद्धौ; घौ द्रौ; 
प प्कः, रिगावेकः; स णकः; रिगविकः; प्वमष्टो र्वः । गीतोपहार्‌- 
द्यक्षगणि --गी इति निः; तच्छेपो निः र तो, इति धः ‡ तच्छैषो धः 5 
पहाभ्यां प्री ; तच्छपौ गतत; रण रिः; तच्छेषो गः (११) । द्ादद्यां 
मध्य पधसमधनयः षट्‌ ; घ्र द्रौ; एवमष्टौ कववः । परिवुषटमिदयक्षराणि-- 
परितुभिः पधसाः ; एमि्युपान्स्रः (१२) । 


तरुणामलन्दुमणिभ्‌ षितामरुशिरोजं 
सुजगाधिपकठुण्डल्विलासचृतशोभम्‌ । 
नगसूनुरक्ष्मीदेहाधमिभितशरी 
प्रणमामि भूतगीतोपदहारपरिवुष्टम्‌ ॥ इति धैवती ॥ ६ ॥ 


२२० सगीतरन्नाकरः [जाति- 
श्रथ नैषादी 
नैषाद्यां निरिगा अंशा अन॑शाबहुखाः स्मृता ।! ७७ ॥ 


पाडवोड्वलदङ्घयाः स्युः पूर्वावद्विनियोजनम्‌ । 
चच्चत्पुटः षोडशात्र कला गादिश्व सूच्छना ॥ ७८ ॥ 


अस्यां नेषाध्रां निषादो न्यासः । अंशा एवापन्यासाः । चोक्ष- 
साधारितदेशीवेखावस्यो इश्यन्ते । अस्याः प्रस्तारः- 


५७, नैषादी 
१. नी नी नी नीसांधा नी नी 
तं सु र वें दि त 


(क ०) नैषाद्यामिति । अनंशाबहुखा निरिगा अंशाः स्ता इति 
योजना । अनंशा: समपधा अबहुका अस्पत्वयुक्ता येषु निरिगेष्वंरोषु ते 
ञचा बहुखाः स्ताः | अन्यथा ऽनंशाः षड्जादयो बहुखाः स्ता इति 
पदमेदेन भिन्नवाक्यत्वे ° पूर्णावस्थायां षड्जमध्यमपश्चमधेवतानामस्पलं षाडवे 
षडूजमध्यमधेवतानामल्पत्वमोड्धवे मध्यमधेवतयोरल्पत्वम्‌ › इति मतङ्गवचनेन 
 अनभ्यासस्स्वनंशेषु " इति स्ववचनेन च विरोधः स्यात्‌ । पूर्वाद्‌ 
वैवत्यामिव षाडवोडवरङ्ध्याः स्यु, पलोपासाडवं सपलोपादोड़वमारोदहिणोौ 
सपो रङ्घ्यो चेति षाडवोडवलङ्घ्याः, विनियोजमं च पराडजीवदिति । 
अन्यद्भयाख्यातचरय्‌ ॥ -७.७, ७ ॥ 


(सु०) नैषादी लक्षयति- नैषाद्यामिति । तैषाद्या निषादषभगांधारा 
विकल्पेनाशाः | षड़जमध्यमपञ्चमघैवता बराः (१) । पञश्चमोपात्षाडवम्‌ ; 
षड्जपश्चमरोपादोडुवितम्‌ । षड्जपच्चमो छडघ्यौ । प्रथमे प्रेक्षणे नैष्क्रामिकध्रुवाया 
विनियोगः । चच्चत्पुटस्तारः । षोडदा कलाः । गाधारादिमृच्छना ॥ -७७, ७८ ॥ 
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२. पामासाधांनींनींनींनीं 
म हि ष म हा सु र 
३. सा साग मगानीनीधा नी 
म॒ थ न मु मा पति 
४. सखांसांधानीनीनी नी नी 
मो ग॒ यु तं 
५. सा सागागामामांमां मां 
न॒ ग सु त का मिनी 
६. नींषपाघांपांमांमांमां मां 
दि व्यवि चे घ॒ कृ 
७. यींगांसासारीगांनी नी 
च॒ क दु भ न ख 
पा धनि नी नी नी नी 
प ण क 
९. सा सागासामामामा मा 
अज दहि मु ख म णि ख चि 
१०. मांमामांमांनींधांमांमां 
तो ज्वछ नू पु र 
११. धा धानी नीरीगामां मां 
या छ सु जं ग 1 
१२. मामापाधांनींनीं नीं नीं 
र्‌॒ चव कृ ङि तं 
१३. घांपांनींनीँंरीरीरीरी 
दु त म मभिव् नजा मि 


(\ 
५ 4; प 
=, 


२२२ संगीतरल्लाकरः [जाति- 


१४. री मामामारीगा सा सा 


श॒ र ण म नि दि त 
१५. धामा रीगा साधा नी नी 

पा द यु ग पं कं 
१६. पांमांरींगांनीनीनी नी 


ज वि ख सं 


(क ०) षाडजग्रामिकड्ुद्धस्वरमेरने प्रथमकारयां मध्ये निषादा- 
श्वत्वारः; तरे स एकः; मध्ये ध एकः; नी द्रौ; एवमष्टौ कघवः। 
तं सुरवन्दितेव्यक्षराणि-- तमिति निः; तच्छेषो निः; सुरवमिति 
निनिसाः; तच्छेषो धः, दिताभ्यां नी (१) । द्वितीयस्यां मध्ये पम- 
साखयः; मन्द्रे ध एकः; निषादाश्चल्वारः ; ˆ एवमष्टौ ख्घवः । महिष- 
महापुरेव्यक्षराणि-- षष्ठः गेषः (२) । तृतीयस्यां मध्ये सौ द्धौ, गमौ 
द्रो; नी दौ; धनी द्धौ; एवमष्टौ छ्ववः | मथनसुमापतिमिवयक्षराणि- 
षष्ठः रोषः (३) । चतुर्थ्या तरे सो द्धौ; मध्ये ध एकः; निषादाः 
पच्च ; एवमष्टौ रघवः । भोगयुतमिवयक्षराणि-- मो इति सः , तच्छेषः सः; 
गयुतमिति धनिनयः ; तच्छेषा इतरे (४) । पञ्चम्यां मघ्ये सौद्धौ, 
गौ द्धौ; मन्दरे माश्चत्वारः; एवमष्टौ रख्ववः । नगसुतकामिनीलयक्षराणि- 
षष्ठः रोषः (=) । षष्ठ्यां मन्दरे निपधपाश्चत्वारः ; माश्चलारः ; एवम 
रववः । दिव्यविरोषकेव्यक्षराणि-- द्धितीयषष्ठौ शेषौ (६) । सप्तम्यां तरि 
रिगससरिगाः षट्‌ ; मध्ये नी द्वौ; एवमष्टौ ख्घवः । सुचकट्भनखेव्यक्ष- 
राणि-- द्वितीयः रोषः (७) । अष्टम्यां मध्ये निनिपाञ्चयः ; धनी एकः; 
निषादाश्चस्वारः ; एवमष्टौ ङघवः । दपैणकमित्यक्षराणि -- देन निः; 
तच्छेषो निः; पैणाभ्यां पथो; तच्छेषो निः; कमिति निः; तच्छेषां 
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इतरे (८) | नवम्यां मध्ये समगसाश्चलारः ; माश्चलवारः ; एवमष्ठः 
ख्ववः । अहिसुखमणिखचीव्यक्षराणि (९) । दश्चम्या मन्द्रे माश्चत्वारः, 
निधौद्धो; मौ द्रौ; एवमष्टौ लववः । तो उज्वलनुपुर्यक्षराणि-- द्वितीयषषटौ 
गेषो (१०) | एकाददया मघ्ये धौ द्धौ; नीद्धौ; रिगौ द्धौ; मन्द्रे मौ 
द्रौ ; एवमष्टौ कुवः । बाटञुजंगमेद्यक्षराणि - -तृतीयसक्तमौ रदौ (११) ; 
दाद्द्या मन्द्रे मौ द्रौ, प एकः, ध एकः; निषादाश्चत्वारः; एव- 
मष्ट रघवः । रवकलितमिवयक्षराणि--रवककिभिर्मसपधाः ; तच्छेषो निः; 
तमिति निः; तच्छेषावितरौ (१२) । त्रयोदद्यां मन्द्रे पौद्भौ; नी 
द्रौ ; मध्य ऋषभाश्चत्वारः ; एवमष्टौ रुधवः । द्रूतमभिव्रजामीयक्षराणि-- 
सप्तमः रोषः (१३) । चतुर्दश्या मध्य रिरिकः; माखयः; रिगौ द्धौ; 
सौ द्धौ, एवमष्टौ रुधवः । चरणमनिन्दितेव्यक्षराणि-- षठः रोषः ८१४) । 
पश्चदद्या मध्य धमरिगसधाः पट्‌; नी द्धौ; एवमष्टौ कववः | पाद- 
युगपद्कव्यक्षराणि--द्वितीयसक्षमौ जेषौ (१५) । षोडदयां तारे पमरिगाश्च. 
त्वारः ; मध्ये निषादाश्चघ्वारः ; एवमष्टौ रववः । जविरासमित्मक्षाणि-- 
जविलाभिः पमरयः, तच्छेष गः; समिति निः, तच्छेषाः परे (१६) | 


तं सुरव न्दितमदहिपमहाऽसुरमथनम्रुमापति भोगयुतं 
नगसुतकामिनी दिव्यविरेपकसूचकश्ुभनखदर्षणकम्‌ । 
अदहिखुरसणिख चितोज्ज्वलनुपुरवाभुजंगमरवकरिनतं 
दुतमभित्रजामि चरणमनिन्दितपादयुगपङ्कज विरसम्‌ ॥ 
इति नैषादी ॥ ७ ॥ 


(जी 


इति षाड्ञ्यादयः सप्त जातयः शद्धतालक्षणयुक्ता एव मस्ते 
दरिीताः ¦ रक्षण नामस्वराव्धतिरकेण स्वरान्तराणां अरहायापन्यासत्व- 
वचनं तु तास्ासेवं विक्कतदशायामपि नियमप्रदशैनाथमिस्यवसतेयम्‌ ॥ 


२२४ संगीतरनाकरः [जाति- 
थ पड्जकेशिकःी 
अंशाः स्युः षडजकेश्चिक्यां षद्जगांधारपञ्चमाः । 
ऋषभे मध्यमे ऽल्यत्वं धनिषादो मनाग्बहू ॥ ७९ ॥ 
चच्चत्पुटः षोडश्ास्यां कलाः स्युविनियोजनम्‌ । 
प्रावेशिक्यां ध्रुवायां स्यास्मेक्षणे तु द्वितीयके ॥ ८० ॥ 


अस्यां षडजकेशिक्यां गांधारो न्यासः । षड्जनिषादपल्चमा 
अषन्यासाः । भागुक्ता गांधारपन्चमहिन्दोरकदेश्षीवेखावर्यो दृश्यन्ते । 
अस्याः परस्तारः- 


८. षड्जकेरिकी 

९. सा सामा पां गरि मग मामा 

२. मामामामा सासा सा सां 
चं 


(क ०) अथ संसगेजविकृतजातिषु प्रथमा षड़जकेशिकी--अंशाः 
स्युरिति । ऋषभे मध्यमे ऽल्यत्वमिति । इहानंरोषु रिमिधनिषु प्राप्त 
मल्य्वं रिमयोर्नियम्यते । धनिषादो मनाग्बहू इति ! अंशीभूतसगपापेक्षया 
ऽल्पत्वमल्पीभूतरिमापेक्षया बहुत्वं धन्यो; कतेव्यमित्यथेः | चच्चत्पुट इत्यादि । 
स्पष्टो ऽथः ॥ ७९, ८० ॥ 

(सु ०) षड्जकेदिकी ठक्षयति--अंशाः स्युरिति । षडजकेदिक्या 
षडजगाधारपञ्ञ॑मा अंशाः ; ऋषभमध्यमयोरल्पत्वम्‌ ; घवतनिघादयोः किचिद्रह- 


त्वम्‌ । चचत्पुटस्ताकः । षोड कटाः । प्रवेदिक्यां ध्रुवायां द्वितीयप्रक्षणे 
विनियोगः ॥ ७९; <° ॥ 
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धाचापाधा धारी रस्मि 
स क छ श्च श्चिवति ठ 
री नींनीं नीं नींनीनीं 


धापा धनि मामापा पा 
र॒द्‌ गृ ति 
धापा धनि धाधापा यपा 
पु णम ति 
सा सासासा सासा सा 
ग्ध मु खां लु 
धापा धा धनि धा धा धा 
ह॒ दि व्य कां ति 
सा सा र्गिसारििधाधा 
रमं बु दो द्‌ 
धापापाधा धानी नी 
नि ना ठ्‌ 
रीगासासांलसांसां गां 
च रु व र सू नु 
रिस गीं सरि रीसांसां सां 
हा धे मि त्रि 
सरि री सरि री सासा सा 
द॒ री र 
मामा मा निध पध मामा 
ण मा मि तमहं 


जय 


९२५ 
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९५. नी नीपा पम पा पम पध रिग 
अ नु प म मु ख के म 

५६. गागागागागागागा गा 
ठं 


(क०) गाधाये न्यास इति | ' गाधारथ्च भवेन्नयासः› इति 
सुनिवचनात्‌ । तेन ' न्यासवज्यंतह्लक्षणदीनाः › इत्यत म्यासव््थेस्य्य विङ्कत- 
जातिकक्षणांशस्य `संसर्गजविङ्ृताविषयत्वमुक्तं भवति । षाडूजग्राभिकडयुद्ध- 
स्वरमेखने प्रथमकठायां मध्ये सौ द्धौ; मन्द्रे मपौ द्धौ; मध्ये गरी 
एकः; मगविकः; मौ द्धौ ; एवमष्टौ क्घवः । दे इति प्रथमः सः ; 
तच्छेषा इतरे ८१) । द्वितीयस्यां मध्ये माश्चलारः ; मन्दरे साश्चत्वारः ; 
एवमष्टौ ङ्घवः । वमिति मः; तच्छेषा इतरे (८२) । तृतीयस्यां मध्ये 
घौ द्वौ; पौद्धौ; धौ द्धौ; रिकः; रिमिविकः; एवमष्टौ रघवः । 
असकख्शदितिर्त्यक्षराणि ; अन्त्यः रोषः (२) । चतुर्थ्या मध्ये री द्धौ; 
मन्दरे निषादाः षट्‌ ; एवमष्टौ रघवः । कमिति रिः ; तच्छेषा इतरे (४) । 
पञ्चम्या मध्ये षौद्भै; प एकः; धनी एकः; मोद्धौ; पौ दधो; 
एवमष्टौ सुवः । द्विश्दगतिमिव्यक्षराणि--द्विरदगेधेधपधाः ; तच्छेषो निः; 
तिमिति मः; तच्छेषाः पे (4) । षष्ठयां मध्ये घौद्धो; पर एकः; 
धनी एकः; घौ द्धौ ; पौ दौ ; एवमष्टौ कववः । निपुणमतिमिव्यक्षराणि-- 
निपुणमेर्धधपधाः ; तच्छेषो निः; तिमित्ि धः; तच्छेषाः परे (६) । 
सप्तम्यां मध्य षड्जा अष्टौ रुववः । सुग्धमुखाग्व्विस्यक्षराणि-- सुना सः; 
तच्छेषः सः; णेन सः; तच्छेषः सः ; सुखाभ्यां सो ; तच्छेषः सः ; बुना 
सः (७) । अष्टम्यां मध्ये धधपधाश्चलारः ; धनी एकः ; धाश्लयः ; एवमष्टौ 
रघवः । रुददिव्यकाम्तिमिव्यक्षराणि ; चतुथेषष्ठोपान्स्याः रेषा: (८) । 

' संसर्गवज्यंविङृ° 
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नवम्यां मध्ये सास्रयः ; रिगविकः ; स एकः ; रिगविकः , धौ द्वौ ; एवमष्टौ 
रववः । हरमभ्बुदोदेव्यक्षराणि--हरमं इति साः , तच्छेषौ रिग ; बुदोभ्या 
सरी , तच्छेषो गधौ; देन धः (९) । दक्षभ्या मध्ये मधौद्धौ;पौद्धौ; 
धो द्धौ; नी दौ; एवमष्टौ क्षवः | यिनिनादमिवयक्षराणि-- धिनिना- 
भिमेधपाः ; तच्छेषः पः; दमिति धः; तच्छेषाः पे (१०) एका- 
दद्यां मध्ये रिरिगसाश्चत्वारः ; मन्द्रे साख्य; ग एकः ; एवमष्टौ ङववः | 
जचर्वरसून्विस्यक्षराणि ; सप्तमः शेषः (११) । द्वादइथां मन्द्रे ध एकः ; 
रिसिवेकः ; रिकः; सरी एकः ; रिकः; साखयः ; एवमष्टौ लघवः । 
देहाधेमिश्रीवयक्षराणि--दे इति धः; तच्छेषौ रिसौ; हा इति रिः; 
तच्छेषो सरी ; षैमि्यां रिसा; तच्छेषः सः; भ्रिणा सः (१२)। 
त्रयोददयां मध्ये स एकः; सरी एकः; रिकः, सरी एकः; रिरिकः; 
साख्य: ; एवमष्टौ रववः । तश्षरीरभिवयक्षराणि -- तच्चाभ्यां सौ ; तच्छेषो 
रि.; री इति रिः; तच्छेषो सरी; रमिति रिः; तच्छेषाः साः (१३) । 
चुदंर्यां मध्ये माश्चल्वारः ; निधविकः; पधविकः; मौ द्धौ; एवम 
क्षवः । प्रणमामि तमहमिवयक्षराणि ; चतुथषष्ठदशमाः दोषाः (१४) । 
पश्चददयां मध्य निनिपाखयः ; पमविकः; प एकः ; पमविकः ; पधावेकः ; 
रिगविकः ; एवमष्टौ रववः । अनुपमयुखकमेव्यक्षराणि ; पञ्चमाष्टमदशम- 
द्वादशा: शेषाः (१५) षोडदयां मध्ये गांधारा अष्टौ क्षवः । कमिति 
गः ; तच्छेषां इतरे (८१६) । 


देवमसकर्श शितिलकं द्विरंदगति 

निपुणमति सुग्धसुखाभ्बुरुद दिव्यकान्तिम्‌ । 
हरमम्बुदोदधिनिनादमचल्वरसूनदेहार्भमिधितश्रीरं 

प्रणमामि तमदमनुपमसुखकमलम्‌ ॥ इति षड्जकैशिकी ॥ ८ ॥ 


२२८ संगीतरन्नाकदः [जाति- 
भथ षड्जोदीच्यवा 


अंशाः समनिधाः षड्जोदीच्यवायां भरकीतिताः । 
मिथश्च संमतास्ते स्युमन्दरगांधारभूरिता ॥ ८१ ॥ 
षडूजषेभो भूरितारो रिखोपात्वावं मतम्‌ ॥ 

ओडवं रिपटोपेन यैवते ऽशे न षाडवम्‌ ॥ <२ ॥ 
पाड्जीवद्रीतताखादि गांधारादिश मूच्छेना । 

द्विदीये प्रेक्षणे गने ध्रुदायां विनियोजनम्‌ ।॥ ८३ ॥ 


(क =) अज्ञाः समनिषा इति । मिथश्च संगतास्ते स्यु" ; ते सम- 
निधा मिथः परस्परं संगताश्च रक्तिवशायथायोगं संबद्धाश्च भवेयुः । मन्द्र 
गांधारभूरिता, मन्द्रस्थानस्थितस्य गांधारस्यानंरास्यापि भूरिता बाहुल्यम्‌ 
"षड्जश्च ऋषभश्चैव गांधारश्च बली भवेत्‌ ' इति सुनिवचनाद्धवति । तेन 
स्थानान्तरस्थितस्य तस्य तन्नेदयुक्तं भवति । षरड्जषेमौ भूरितारौ भूरि 
तारस्थानं ययोस्तौ ; तारस्थयोर्बाहुल्यं कतैव्यमितयथेः । तत्रषमस्य च षाड- 
दोड़वकारिखेन ‹ पूर्णावस्थायाख्षमपञ्चमयोरस्पत्वम्‌, इति मतङ्गवचनं मन्द्र- 
मध्यरस्थ्षभविषयम्‌ । ‹ ऋटषमश्च बली मवेत्‌ › इति मुनिवचनं तु तार- 
स्थरपेभविप्रयमिति व्यवस्थापनीयम्‌ । तेत्र षड्जस्यांशत्वेन सिद्धे ऽपि बहुत्वे 
षड्जस्येति सुनिवचनान्मन्द्रमध्यस्थापेक्षया तारस्थस्यातिक्च यितत्वेन बहुलं 
षड्जर्षमावित्यनेन विधीयत इत्यवगन्तव्यम्‌ । धैवते ऽदो न षाडवमिति । 
ऋषभस्य घेवतसंवादितवनांशसंवादिरोपस्यानिष्टत्वात । ननु तस्मिन्नेवांरो 
रिपलोपेनौड्धवाभ्युपगमः कथमिति चेत्‌ ; उच्यते---रिपयोरछोपिनोड्धवत्वे 
षाडवकारितं पञ्चम एव पयवसितमिति तस्य संवादितवान्न विरोधः 
पाडूजीवदित्यादि गताथम्‌ ॥ ८ १-- ८३ ॥ 
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अस्यां षड्जोदीच्यवायां मध्यमो न्यासः । षड्जधैवतावपन्यासो । 
अस्याः पस्तारः-- 


९. षड्जोदीच्यवा 


१, सा सा सा सामांमागांगमा 


दो ले 
२. गामापामागामामायघा 
रा त गु 


३. सा सामागापापानतीधा 
म] ठे र सू नु 
४. धा नी सा साधा नीपा मा 


प्र ण य प्र॒ सं ग 
५, गा सा सा सा सासा सरागा 

म॒॒॑वि छा स॒ खे ठ 
६. धाधघापाधापानीधायधा 

नवि नो द 


५. सा गागांगगागां सा सा 
अ धि क्‌ 


(सु०) षडजोदीच्यवां रक्षयति-- अंद्ा इति । षडजोदीच्यवायां 
षडट़जमध्यमनिषादध्रैवता अंशाः । अंदानामेव परस्परं सगतिः । मन्द्रगांघा- 
रबाडइृल्यम्‌ | षडूजषभयोरतिबाहृल्यम्‌ । ऋषभलोपात्षाडवम्‌ | ऋषभयरैवत - 
ोपादोडवितम्‌ । यदा धैवतो ऽरस्तदा षाडवं नास्ति । गीतितारादि 
घाड्जीवत्‌ । गाधागादिमूच्छना । चचत्पुटस्तारः । द्वादश कलाः । ध्रुवाया 
हितीयग्रक्षणे विनियोजनम्‌ ॥ ८ १-८२ ॥ 


२२० 


९९. 


+ < 


सगीतरल्नाकरः [जाति- 


नीधापाधापाधाधा धा 


मु खें दु 
सांसांमागापापा नी धां 
अ धि क मु खें टु 
धानी सां सांधानीपामा 
नं य नं न मा मि 
गांसासा सासा सा साग 
दे वा सु रे | 
धाधापाधामांमा मां मां 
त॒व रु चि रं 


सैलेऽक्षराभ्यां परथमा द्वितीया तु शसूनुना ) 
तैः पञ्चभिस्तृतीया स्यात्सक्तमी त्वधिकाक्षरेः ॥ ८४ ॥ 
मुखेन्दुना ऽष्टमी खस्यां षड्भिस्तेनैवमी कला । 


(क ०) षाड्जग्रामिकशुद्धस्वरमेकने मध्ये साश्वत्वारः ; मन्दरे मौ हौ; 
गौ द्वौ ; एवमष्टौ धवः । शेरे इत्यक्षराभ्यां प्रथमपञ्चमौ ; रोषाः परे (१) । 
द्वितीयस्यां मध्ये गमपमगममघा ष्टौ कववः । शसूनुभिः प्रथमत्तीयाष्टमाः ; 
रोषाः परे (२) । तृतीयस्यां मध्ये ससमगपपनिधा अष्टौ कुषवः । होरेशसून्वि- 
स्यक्षराणि ; द्वितीयचतुथेसप्षमाः रोषाः (३) । चतुर्थ्या मध्ये धनिससधनिपमा 
अष्टौ कववः । प्रणयग्रसङ्गतयक्षराणि ; चतुथेसक्तमो शेषौ (४) । पञ्चम्यां मन्द्र 
ग एकः; मध्ये साः षट्‌ ; मन्द्रे ग एकः; एवमष्टौ रघवः । सविलास. 
वयक्षराणि ; चवुथसप्तमो शेषौ (५) । षष्ठयां मध्ये धघधपधपनिधधा अष्टौ 
ङषवः । नविनोदभिव्यक्षराणि--नविनोभिषधपाः ; दमिति सप्तम; ; रेषा 
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तरे (६) । सक्षम्यां मध्ये स एकः; मन्द्रे गाः पञ्च; मध्येसौ द्धौ; 
एवमष्टौ क्घवः । अधिकैः प्रथमतृतीयपश्चमाः ; रेषा इतरे (७) । 
अष्टम्या मध्ये निधपधपधवधा अष्टौ रववः । सुखेन्दुभिः प्रथमतृतीया्ट- 
माः; शेपा इतरे (८) । नवम्यां तारे सौ द्रौ; मध्ये मगपपनिधाः षर 
एवमष्टौ रघवः । अधिकयचेन्ितयक्षराणि ; चतुरथ॑स्तमौ शेषौ (९) । 
दशम्यां मध्ये धनी द्धौ; तरि सौ; मध्ये धनिपमाश्चत्वारः; एवमष्टौ 
रघवः । नयनं नमामीसयक्षराणि ; चतुैसप्तमौ रोषौ (१०) । एकादश्यां 
मन्द्रे ग एकः; मध्ये साः षट्‌ ; मन्द्रे ग एकः ; एवमष्टौ रववः । देवा- 
सुरेरेस्यक्षराणि ; द्वितीयचतुर्थसक्तमाः रषाः (११) । द्वादङ्यां मध्ये धध- 
पाश्चत्वारः ; तारे माश्वत्वारः ; एवमष्टौ ख्घवः । तव रुचिरमिवयक्षराणि ; 
पष्ठाद्यख्लयः रोषाः (१२) । 


रीरेरसुनुप्रणयप्रसङ्गसविकासखेरन विनोदम्‌ । 
जधिकमुखेन्दुनयनं नमामि देवासुरे तव रुचिरम्‌ ॥ 


सर्वा ज।तिषु मागध्यादिषु गीतियोजनादिकमदशचनार्थमस्यां त्रिरात्त्तपदा 
मागधी द्विरादृत्तपदा ऽवेमागधीव्यादिवक्ष्यमाणरक्षणानुसरिणार्षमागधीगीति- 
योगं दरेयति- शेलेऽक्षराभ्यामित्यादिना । पथमा प्रथमकखा शैलेऽक्षरार्भ्या 
दौ कं इत्याभ्यामक्षराभ्यां योजनीयेति शेषः । द्वितीया तु शघ्षूनुनेति । 
हितीयकका त्त, शसूनुनेति द्द्ैकवद्धावः, श सूनु इति त्रिभिरक्षरर्योजनीये 
स्यथेः । तेः पञ्चभिस्तृतीया स्यादिति । तृतीयका तैः, यैकेशसू नु 
डति पश्चभिरकषरे्यजनीया म्यात्‌ । सप्तमी त्वधिकाक्षरैरिति । अ धिक 
दव्यतैखिभिरक्षरेः । अष्टमी तु सुखेन्दुना मुखं दुः इति त्रिभिरक्षरैः | 
नवमी तैः,अथिकमस॒ुचखें दु इति षड्भिरक्षरेः । अन्यासु कला यथा- 
लक्षणं गीतान्तरयोगो द्र्टन्यः ॥ ८४, ८४- ॥ इति षड़जोदीच्यवा ॥ ९ ॥ 


२.३२ संगीतरल्लाकरः [जाति- 
श्रथ षड्जमध्यमा 


अंशाः सप्र स्वराः षटजपध्यमायां मिथश्च ते ।॥ <५॥ 

संगच्छन्ते निरल्पो ऽशद्रादवे वादितां विना ! 

निरोपनिगलोपाभ्यां षाडवोडुविते सते ॥ ८६ ॥ 

षाडबोडुवयोः स्यातां द्विती तु विरोधिनौ । 

गीतितालकखाऽऽदी नि षाद्जीवन्मूच्छेना पुनः ॥ ८७ ॥ 

मध्यमादिरिह ज्ञेया पूर्वावद्टिनियोजनम्‌ । 

(सु ०) एतस्याः कलायामभिधेयनियमं कथयति- चैलेऽक्षराम्भामिति । 
प्रथमकटा रिववाचकाक्षर्येन कतेव्या । द्वितीया गणेङावाचकपदेन (?) । 


तृतीया कटा दिवगणे्वाचक पदाक्षरपञ्चकेन । सप्तमी त्वधिकाक्षैः । अष्टमी 
मुखेन्दुना } षड्भिरक्षरेनवमी ॥ ८४; ८४- ॥ 


(क०) अजाः सप खरा इति । निरस्पः, पूर्णावस्थायां निषादो 
ऽल्पः कायः । अंजञाद्राहत इति । तस्यामप्यवस्थायां यदा माधासे 
ऽशो भवति तदा निषादस्य तत्संवादिलेनाल्पतवं नेष्टमिति मावः 
वादितां विनेति । स्वस्य वादिते ुतरामल्पत्वामाव इत्यर्थः ॥ द्विश्रती वु 
निषादगांधरो ; अंखीभूतो लिद्यर्थाद्धम्यते ; षाडवौड़वयोविसेधिनौ स्याताम्‌ 
निरोपेन निगरोपेन च षाडवौड्वयोर्विहितत्वात , स्वरयोरेवाात्वं लोप्य 
स्वमिति च धमेयोविरोधात्‌ । तदा षाडवौडवे न भवत इति भावः । 
तेन निगयोरंशयोः पूणेताया एव नियतत्वादस्यां षाडवांशाः पन्चौडवाश्चा 
अपि त एव परश्च संपूणोशाः सप्तेति मतङ्ञोक्ताः सक्षदश्ां्ा द्रष्टव्याः ॥ 
गीतिताकराऽऽ्दीनि षादजीषदिति । गीतितारुकलाऽऽदीनि, गीतयो 
मागधीसंभाविताधथुरास्ति्ः, तारो ऽप्येककलद्रिकरमेदल्िविधः पञ्चपाणिः. 
कङा जष्टलभ्वातमिका द्वादश, आदिशब्देन चित्रवृ्तिदक्षिणास्लयो मागा 
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अस्यां षड्जमध्यमायां षद्जमध्यमो न्यासो । सप्त स्वरा अप 
न्यासाः । अस्याः भ्रस्तारः-- 
१०. षड्जमध्यमा 
१. मागा सग पा धप मा निध निम 
र ज नि व धू मु ख 


२. मामां सां रिग म॑गं निघ पध या 


वि खा स॒ लो च 
३. मागा रीगामामा सासा 
न 


छ. मा मगम मा मा निघ पध पम गमम 
प्र वि क सि त॒ दकु सु दं 

५. धा पध परि रिग मग रिग सध्स सा 
द र फे न सं नि 


गृह्यन्ते, एतानि गीव्यादीनि षाड्जीवत्‌ ; षाड्ज्यामिवास्यामपि कैः 

नीद्यतिदेशाथेः । मूच्छना पुनमेध्यमादिरिद ज्ञेयेति । अस्याः षाड्ज- 
ग्रामिकस्वान्मत्सरीछता मूच्छनेस्यथेः । विनियोजनं पूर्वावत्‌ ; पूर्वस्यां 
पड्जोदीच्यवायामिव द्वितीये परेक्षणे श्वुवामान इत्यथैः ॥ -८५--८७- ॥ 


(सु०) षड्जमध्यमा छक्षयत्ति--अंशाः सप्र स्वरा इति। षडज- 
मध्यमायां सप्तापि खरा अंशाः । अंशानामेव परस्परं संगतिः । निषादो ऽल्पः । 
यदा गाँघासे ऽशास्तदा निषादाल्पत्वं नास्ति| यदा च निषादो वादी तदा 
च तदल्पत्वं नास्ति । निषादरपेन षाडवम्‌ । निषादगांधारयोचरूपिनोडवितम्‌ | 
घाडवौडुवितयोः क्रियमाणयोनिषादगाघारयोविवादित्वम्‌ । गीत्तितारूकराऽऽदयः 
षाडजीवत्‌ | मध्यमादिमृच्छना | षड्जोदीच्यवावद्धिनियोग : ॥ -<८ ५---<८ऽ- | 

30 
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&. निध स्री मगम मामामामा 
भं 
७. मां मा मंगमं मर्धं धपं पधं पमं ममंगं 
का मि ज न न य नं 
८. धा पध परि रिगि मग रिगि सधस सा 


ह द या भि नं दि 
९. मामा धनि धसर धप सप यपा पा 

नं 
१०. मां मगमं मां निधं पध प॑मगं गां मा 

प्रण मा मि दै वं 
१९१. धा पध परि रिग मग रिगि सस सा 

कु मु दा धि वा सि 
१२. निध सारी मगम मामा मामा 

नं 


(क ०) षड्नमध्यमो न्यासाविति । पडूजमध्यमयेरेकतयो न्यासः 
कतेग्य इत्यथः । सप्त॒ खरा अपन्यासा इति । अहांशस्वराधीनर क्ति- 
वशाद्यथायोगं पययिणापन्यासा भवन्तीति मन्तव्यम्‌ । षाडजमामिक- 
छद्धस्वरमेखने प्रथमकरायां मध्य मगौ द्धौ; सगविकः; र एकः ; 
धपविकः; म एकः; निधावेकः; निमाविकः; एवमष्टौ रघवः । 
रजनिवधूसुखेत्यक्षराणि--रजनिभिमेगसाः ; तच्छेषो गः ; वधूभ्यां पधौ ; 
रोषो पमो; सुना निः; रेषो घः; खेन निः; मेषो मः (१) | 
दितीयस्यां तारे ममसाखयः ; रिगविकः ; मगविकः ; मध्ये निधविकः ; 
पथावेकः ; प॒ एकः ; एवमष्टो क्षवः ; विलासलोचेव्यक्षराणि- विराभ्यां 
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मो; रोषः सः; सेन रिः; रेषो गः; लो इति मः; रेषा गनिधपधाः ; 
चेन पः (२) । तृतीयस्यां मध्ये मगरिगममससा अष्टौ कघवः । नमिति 
मः; रोषा इतरे (३) । चतुर्थ्या मध्ये म एकः; मगमा एकः; मौ द्धौ; 
निधावेकः ; पधविकः; पमाविकः; गममा एकः; एवमष्टौ लघवः | 
प्रविकसितकुसुदेव्यक्षराणि-- म्रविभ्यां मौ; रोषौ गमौ; कसितै्ममनयः; 
शेषो धः; कुना पः; रेषो धः; सुनापः; रेषोमः; देन गः; रेषौ मौ 
(४) । पञ्चम्यां मध्ये ध एकः, पधविकः; परी एकः; रिगिविकः; 
मगवेकः; रिगावेकः; सधसा एकः; स एकः; एवमष्टौ कुवः 
दरुफेनसंनीत्यक्षराणि--दङाभ्यां धपौ, रेषो धः; के इति पः; रेषो 
रिः; नेन रिः; रेषो गः; समिति मः; दोषा गरिगसधसाः; निना सः 
(५) । षष्ठ्यां मध्ये निधवेकः; सरी द्वौ; मगमा एकः ; माश्चत्वारः ; 
एवमष्टौ रुयवः ; भमिति निः ; रेषा इतरे (६) । सप्तम्यां मन्द्रे मौ द्धौ; 
मगमा एकः ; मधाविकः ; धपयविकः ; पधावेकः ; पमाविकः ; गमगा एकः ; 
एवमष्टौ छ्ववः । कामिजननयनेव्यक्षराणि-- का इति मः; शेषो मः; 
मिना मः; रोषौ गमो ; जेन मः; रेषो धः; नेन धः ; रोषः पः; 
नेन पः; रेषो धः; येन पः; रेषो मः; नेन गः; रोषौ मगौ (७) । 
अष्टम्यां मध्ये ध एकः; पधावेकः ; परी एकः ; रिगवेकः ; मगविकः ; 
रिगिकः; सधसा एकः; स एकः; एवमष्टौ ख्ववः । हृदयाभि- 
नन्दीव्यक्षराणि-- हृदाभ्यां धपो ; रेषो धः; या इति पः; रेषो रिः; 
भिना रिः; रेषो गः; नमिति मः; रोषा गरिगसधसाः; दिना सः 
(८) । नवम्यां मध्ये मौ द्वो; धनी एकः; धसावेकः; धपविकः; 
मपविकः; पौ द्रौ; एवमष्टौ कुषवः । नमिति मः ; तच्छेषा इतरे ८९) । 
दशम्यां मन्द्रे म॒ एकः; मगमा एकः; म एकः ; निधविकः ; पधाविकः ; 


२३६ संगीतरलाकरः [जाति- 
मथ गांधारोदीख्यवा 


मांधारोदीच्यवायां तु दावो षडनमध्यमो ॥ ८८ ॥ 
रिखोपात्षाडवं ज्ञेयं पूणत्वे ऽदोतरासपता । 

अल्पा निधपर्गाधाराः षाडवस्वे प्रकीर्तिताः ॥ ८९ ॥ 
रिधयोः संगतिर्ेया पेैवतादिश मृच्छना | 
तालश्वच्वत्पुटो जेयः कराः षोडन्न कीर्तिताः ॥ ९० ॥ 
विनियोगो धुवागने चतुथपरक्षणे मतः| 


पमगा एकः; गमौ द्वौ; एवमष्टौ रघवः । प्रणमामि देवमिवयक्षराणि-- 
म्णाभ्यां मौ; रेषो गमो; मा इति मः; शेषौ निधौ; मिना पः। 
दोषो धः; दे इतिपः - रोषो मगौ ; वमिति गः; रेषो मः (१०५) ; 
एकादश्यां मध्य ध एकः ; पधवेकः ; परी एकः ; रिगिविकः ; मगविकः ; 
रिगवेकः; ससा एकः; स एकः; एवमष्टौ रववः । कुमुदाधि- 
वासीवयक्षराणि--कुखुभ्यां धपो ; रेषो धः; दा इति पः; शेषो रिः; 
धिना रिः; शेषो गः; वा इति मः; शेषा गरिगसधसाः; सिना सः 
(११) । द्वादद्यां मध्ये निधविकः; सरी द्भ ; मगमा एकः ; माश्चत्वारः ; 
एवमष्टौ रुषवः । नमिति निः ; रेषा इतरे (१२) । 


रजनिवधूमुखविखासरोचनं 

प्रविकसितकुसुददरुफेनसंनिभम्‌ । 
कामिजननयनह्दयाभिनन्दिनं 

पणमामि देवं कुुदाधिवासिनम्‌ ॥ इति षड्जमध्यमा ॥१०॥ 


(क०) गाधारोदीच्यवायां त्विति । पणते संपूर्णत्वद्ायाम्‌ , 
अरोतराख्पता, अंजाभ्यां समाभ्यामितरेषां रिगपधनीनामल्पत्वम्‌ ; षाडवते 
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अस्यां गाधारोदीच्यवायां मध्यमो न्यासः । षद्जधैवताब- 
पन्यासो । अस्याः प्रस्तारः-- 


११. गधारोदीच्यवेा 


१. सा सा 
सौ 
२. ध्यापा 
म्य 
३२. ध्या नी 
गौ 
. नी नी 
र ह्‌ 
५. अभा मा 
प॒ रि 
€. मा पा 
त॒ सु 


पामाषपा धप षामा 
मामा स सा कल सा 


सासखामामापापा 
री मु खां बु 
नीनीनी नी नी नी 
दि व्य ति छ कृ 
धा निखि नी नी नी नी 
चुं बि ता चि 
मापरिगि गागा सा स। 
पा द्‌ 


निधप्गाधारा अस्पाः, ऋषभस्य टक्तत्वादिति भावः । अत एव रिधयोः 
संगतिः पणेव्वावस्थायमेवेति ज्ञेया । अन्यत्तु सुगमम्‌ ॥ -८ ८--९.०- ॥ 


(सु) गांघारोदीच्यवां छक्षयति--गधारोदीच्यवायामिति | गांधा- 
रोदीच्यवायां षड जमध्यमाववेरौ । ऋषभलोपात्षाडवम्‌ । पूर्णत्वे ऽशेतराल्पता । 
षाडवत्वे निषादवैवतपञ्चमगांघारा अल्पाः । ऋषभयैवतयोः संगतिः | 
घैवतादिमृच्छना ॥ चच्वत्पुटस्तालः । षोड कलाः । चतुध्रक्षणे ध्रुवागाने 
विनियोगः ॥ -<<---९°- ॥ 


९४. 


९५९. 


९९. 


गा 
प्र 

री 
त 
गा 
अ 
सा 
न 


मा 
ठ 


|. 
गा 
म 
गां 
ता 
नली 
मर 
नी) 
नच 
धां 
मं 
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मग॒पा पध मा धिषा पा 


वि कं सि त दहे म 
गा सा सथ नी नी धा धां 

म॒ ङ नि मं 

रिग सा सति गा रिि सासा 
ति ई चि र कां ति 
सा सामा मनि धनि नी नी 
ख॒ द प णा म 
पामां प॑रिगं गांगांसां सां 
नि के तं 


सांगासामां षां मां प॑रिगं 
न॒सिज श्च री र 
मांगा सांगां गांगां सां 
ड नं 

नी पाधा नी गां गां गां 
ण॒ मा मि गौ री 
ली धां पांधांपांमां पां 
र ण युग म नु प 
पाँंसां सा मांँमांमामां 


(क ०) माध्यमग्राभिकश्ुद्धस्वरमेखने प्रथमकरायां मध्ये सौ द्धौ; 
पमपाखरयः ; धपवेकः ; पमौ द्धौ; एवमष्टौ रुषवः । सौ इति प्रथमः; 
सः; दोषा इतरे (१) । द्वितीयस्यां मध्ये धपममाश्चत्वारः ; साश्चत्वारः ; 
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एवेमष्टो रुवः । मभ्येति धः; देषा इतरे (र ) 1 तृतीयस्यां मध्ये धनि- 
ससममपपा अष्टौ रववः । गौरीयुखाग्व्वि्यक्षराणि ; द्वितीयचत्भसप्तमाः 
शेषाः (३) । चतुर्थ्या मध्ये निषादा अष्टौ कुवः । रुहदिव्य तिल्कैत्य- 
क्षराणि ; चतुथः रेष; (४) । पञ्चम्यां मध्ये ममधाञ्ञयः ; निसरविकः ; 
निषादाश्चत्वारः ; एवमष्टौ कववः । परिचुम्बिताचीव्यक्षराणि- चतुथेपञ्च- 
मानाः रेषाः (६) । षष्ठयां मध्ये मपमास्लयः; परिगा एकः; गौ 
दो; सो दधौ; एवमष्टौ कववः । तसुपादमिव्यक्षराणि- तदुपाभिर्मपमाः ; 
रषाः परिगाः ; दभमिति गः; शेषाः प्रे (६ ) । सप्तम्यां मध्ये ग 
एकः ; मगवेकः; प एकः; परधविकः; म एकः; धनी एकः ; पो 
द्रौ ; एवमष्टौ रघवः । भविकसितहेभेवयक्षराणि- -म्रविभ्यां गमौ ; तच्छेषो 
गः; कसिभ्यां पयो ; तच्छेषो धः; तेन मः; हे इति धः ; तच्छेषौ 
निपो; मेन पः (७) | अष्टम्यां मध्य रिगसाख्यः ; सधवेकः; नी 
दो; धौ द्धौ; एवमष्टौ रववः । कमलनिभमियक्षराणि- पञ्चमः रोषः ; 
भमिति निः; तच्छेषाः परे (८) । नवम्यां मध्ये ग एकः ; रिगवेकः ; 
स॒ एकः; सनी एकः; ग एकः; रिगविकः ; सौ द्धौ ; एवमष्टौ रववः । 
अतिरुचिरकान्तीव्यक्षराणि-- तृतीयषष्ठनवमद रमा; रोषा; (९) । दशम्यां 
मध्ये साख्य; म एकः; मनी एकः; धनी एकः; नी द्धौ ; एवमष्टौ 
रघवः । नखदपेणामेव्यक्षराणि ; चलुर्थषषठाष्टमनवमाः रेषाः (१०) | 
एकादरयां तारे मपमाख्रयः ; परिगा एकः; गौ द्धौ; सौ द्वौ; एवमष्टौ 
रुवः । रनिकेतमित्यक्षराणि--कनिकेभिर्मपमाः ; तच्छेषा; परिगा; ; 
तमिति गः; शेषाः परे (११) । द्वादश्यां तारे गसगसमपमाः सप्त ; परिगा 
एकः ; पएवमष्टो कववः । मनसिजशरीरिस्यक्षराणि ; शेषाः परिगा; (१२ ) । 
तरयोद्यां तारे गमगसाश्चत्वारः ; गाख्यः; स एकः ; एवमष्टौ छ्ववः | 


ताडनमि्यक्षराणि--ताडनमिव्यक्षरः प्रथमचतुर्थपश्चमाः ; रेषा इतरे (१३) । 
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अथ रच्छगांधासै 


अंशाः स्यू रक्तगांधा्यां पश्च धषेभवजिताः ॥ ९१ ॥ 
रिमित्क्रिम्य सगयोः कार्ये संनिधिमेरने । 
रिलोपरिधलोपाभ्यां -षाडबोडुवमिष्यते ॥ ९२ ॥ 
बहुत्वं निधयोरंशः पश्वमो देष षाडवम्‌ । 
्विषन्त्योडवितं षड़जनिमपाः संगतो सगो । ९३ ॥ 
पश्चपाण्यादि षाद्जीवदषभादिस्तु मूच्छना । 
ततीयगेक्षणगतघरुवायां विनियोजनम्‌ ॥ ९४ ॥ 


चतुडइयां तरे निनिपधनयः पञ्च ; गाख्लयः ; एवमष्टौ कववः । प्रणमामि 
गोरीत्यक्चराणि ; चतुथंसक्षमो रोषो (१४) । पञ्चददयां तरे निनिधपधपमपा 
अष्टौ कववः । चरणयुगमनुपेव्यक्षराणि (१५) । षोडदयां तारे धपससाश्च- 
त्वारः ; माश्चत्वारः ; एवमष्टौ रघवः । ममिति धः ; शेषाः परे (१६) । 
सोभ्गोरीमुखाग्बुरुह दिव्यतिरुकपरिचुम्बितार्चितसुपादं 
प्रविकसितदहेमकमरुनिभम्‌ । 
जतिरुचिरकान्तिनिखदपणामरनिकेतं 
मनसिजशरीरताडनं प्रणमामि गौरीचरणयुगमनुपमम्‌ ॥ इति 
गांधारोदीच्यवा ॥ ११ ॥ 


(क ०) अंशाः स्युरिति । धैवतर्षेभवजिताः पश्च सगमपनय; । 
रिमतिक्रम्य सगयोः संनिधिमेरुने कर्ये । रिमितिक्रम्य, ऋषमेण विनेत्यर्थः, 


" गांधारषड्जयोश्चात्र संचारश्च्षैमं चिना 
" षाडवोड़विते मते. 
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इति सुनिवचनात्‌ । सत्र सगयोच्छषभादितरेमेपधनिभिः सह यथायोगं 
संनिधिमेख्ने संनिधिर्मेखनं च । इह भिन्नस्घुकाख्यो; स्वरयोर्नैरन्त्य 
संनिधिः ; एकर्घुकाल्योर्दयोश्चयाणां च नैरन्तर्यं मेकनमिति विवक्षितम्‌ । 
ते कार्ये यथाराक्ति कतेव्ये । षाडवौड्खवमिति द्द्रैकवद्धाव. ) निधयोर्बदत्व- 
मिति । अत्र निषादस्यांश्चसेन मराप्तमपि बहुस्वमतिशखयार्थम्‌ , यैवतस्य सखौड 
कारिण ओड्वावस्थायामनवस्थाने ऽपि संपू्णैत्वषाडवत्वावस्थयोः प्राप्ास्प- 
त्वापवादेन बहुत्वम्‌ 


" बछिनो भवतश्चात्र धेवतः सप्तमरतथा 


इति सुनिवचनाद्विधीयत इत्यवगन्तव्यम्‌ । अंशः पञ्चमः पाडवं द्वेष्टि । 
पञ्चमः स्वयममंशीभवन्‌ रिखोपनिवेत्यं षाडवं न सहते, मध्यमग्रामे पञ्च- 
मषेमयोः संवादादिति भावः । षड़जनिमपा ओड़वितं द्विषन्ति, सनिमपा 
अंशा भवन्तो रिधिखोपनिवव्येमोट्वितं न सहन्ते; एक एवारो गांधार 
ओडधवितं सहत इत्यथैः । अत्र निधयोः षडजांशसंबादित्वाभवि ऽप्यौडवि- 
तानभ्युपगमस्तु 


“ गांधारीरक्तगांधार्योः षड्जमध्यमपच्चमाः । 
सक्चमश्चैव विज्ञेया एषु नौडवितं मवेत्‌ ॥ 


इति युनिवचनादवगन्तव्यः । अतः षाडवादिजातिपु कचिलाडवनिषेधो 
ऽरासंवादिलोपानभ्युपगमान्नियत., 
" संवादिरोपात्सतैताः षाट्‌स्वर्येषु विवर्जिताः ' 


इति सुनिवचनोक्तव्वात्‌ ¡ ओद्धवादिजातिपु कडाचिदोड्‌ वितस्यर प्राप्तस्यापि 
निपेधः क चिदंशलोपा्क चिद्धचनदेवेति द्रव्यम्‌ । सगौ संगताविति । 
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अस्या श्चछगांधार्या गधारो न्यासः | यृध्यमो उपन्यासः) 
अस्याः पस्व्यरः-- 
१२ र्कगाधारी 


५, पा नीस्यखमगा ष्पा नी 
त व्‌ छ र अज नि 

२. सखा खषा पामामामगा गा 
क र्‌ ति छ क भू प 

३ मापा द्षामाष धच मग 
ण दि मू 


मा स नजा मन म स चा 


त 


नीं पा मप धा नीप, पा 


ध 
1 


६. सा पामा ्घँनि या पापा 


सं £ न द ~ = „+ 
सगयोः पूव रिव्यतिरिक्तरितरेः सनिधियेरनोभयदूपा संगतिरूक्ता ; सा कदा- 
च्त्तयो. परस्परं कतेव्येव्यथेः। पञ्चपाप्यादीव्यादिः स्पष्टार्थः | -र १---२% ॥ 


(सु०) रक्तगाधारी छक्षयति-- अंशाः स्युरिति । र्तगांधार्या धैवततषम- 
यज्या; पञ्च स्वरा अज्ञाः | ऋषमातिक्रमेण षडजगाधारथोः संगति; । 
ऋपषरभरोपात्वाडवम्‌ | ऋषभघवतलोपादोडवितम्‌ । निषादधैवतयोर्बडुत्वम्‌ 
यदा पञ्चमो ऽशस्तदा षाडवत्वं नास्ति| यदा षडजनिषादमध्यमपश्चमा 
अंशास्तदोडवितत्वं नास्ति । षडजगाधारयोः संगतिः । ऋषमादि्ू्छना । 
करखक्राख्विनियोगादिः षाड्जीवत्‌ ॥ -९ १---९.४ ॥ 


करणम्‌ ७ | प्रथमः स्वरेगसाध्यायः 


१ 
० 
९४ 


७. दै भामा ष पापान्य पा 
प्र ण्‌ सा मभा ८। 

ट डी गांमांयपापायांनां पां 
वै 4 नां र |च 

५. पा पीन प पापा पापा 


८.८. ठै गा ना मा समै मा गा गा 
त्र) ति छ र 
९१. गगा पां घंमं घ्र चिल म 


१२. मा षा अ चेरिष्गं मा ग £ मां 


५५ 


(क °) माध्यमग्रामिकष्चुद्धस्वरसल्ने प्रथपकरायां मध्ये पनिद्वक्ष- 
गसपनयो ऽष्टौ लवनः । तं वाख्रजनीव्यक्षराणि ; द्वितीयचतुर्थौ सेपरौ (१) । 
द्वितीयस्यां तारे सौ द्धै; मध्ये पौ द्वी; मौ द्र; गौ तै; ण्व- 
मष्ट रुघवः । क्रतिरुकभूषेव्यक्षराणि ; सप्तम. चेपः (२) । तुतीस्यां 
मध्ये मपधपमपाः षट्‌ ; धपाचवेकः ; मगावेकः ; एवमष्टौ वव. । णवि 
दव्यक्षराणि-णविनूभिमपधाः; शेषाः पर्‌ (२) । चतुर्था मध्ये मा 
अष्टौ कववः । तिमिति प्रथमः; देषा: पर्‌ (४) । पच्चम्या मन्द्रे घनि- 
पाक्चय- ; मपाक्कः ; धनिपपाश्वलारः ; एवमष्टौ कववः । जपा. स्वे ८९) । 
पर्या मन्दे मपगाखयः; धनी एक- ; पाश्चस्वारः, णवमष्ौ लघवः | 
रोषा: स्वे (६) ।! सक्तम्यां मध्ये रिगमा्लयः , पास्रयः ; मपो द्धी; पवमष्टौ 
कघवः । प्रणमामि गौरीव्यक्षराणि ; चतु्ेसप्तमौ शेषौ (७) । अष्टम्यां तरे 
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श्रथ केशिक्छी 


कैशिक्यापृषभान्ये अशा निधावशो यदा तदा । 
न्यासः पञ्चम एव स्यादन्यदा दिशरुती पतो ॥ ९५ ॥ 
अन्ये तु निगपान्न्यासान्निषयोरशयोर्विदः | 
रिष्छोपरिधखोपेन षाडबोडवितं मतम्‌ ॥ ९६ ॥ 
रिरत्पो निपबाहुलयमंशचानां संगतिर्भिथः। 
षाडवोडविते दष्टः कमातपञ्चमघैवतो ॥ ९७ ॥ 
षाड्जीवत्यञ्चपाण्यादि गांधारादिस्तु सुन्डना । 
पञ्चमपपरक्षणगतधघरुवायां विनियोजनम्‌ । ९८ ॥ 


सप्तम्युक्ताः स्वराः । वदनारविमि्यक्षराणि; चतुथेसप्तमाष्टमाः रषाः (८) । 
नवम्यां मध्ये पा अष्टौ ख्घवः। देन प्रथमः; रषाः पर (र) । 
दशम्यां मध्ये रिगस्षसरिगगगा अष्टौ कववः । प्रीतिकरमित्यक्षराणि ; अन्न 
गाः शोषाः (१०) एकाद्या तारे गौ द्धौ, प एकः; धमविकः; 
ध एक ; निधविकः; पौ द्धौ; एवमष्टौ कववः । दोषाः सर्वै (११) । 
दादरयां तरे मपमास्लयः; परिगा एकः ; गाश्चलवार्‌ः ; एवमष्टौ ङ्घवः 
रोषाः सर्वै (१२) । 


तं बारुरजनिकरतिरुकभूषणविभूतिम्‌ । 
प्रणमामि गोरीवदनारविन्दभीतिकरम्‌ ॥ इति रक्तगांधायै ॥ १२॥ 
(क ०) कैल्िक्थामिति । ऋषभान्य ऋषमादन्ये सगमपधनयः 


षट्‌ स्वरा अंशाः; भवन्तीति रोषः । यदा निधारवेशौ तदम पञ्चम एव 
न्यासः स्यादिति 


धैवते ऽसे निषादे च न्यासः पञ्चम इष्यते 
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अस्यां कैशिक्यां गांधारपञ्चपनिषादा न्यासाः । रिवर्ज्याः 
षट्‌ सप्र वा स्वरा अपन्यासाः | अस्याः परस्तारः-- 


१३. कैशिकी 


५. पा धनि पा धनि गागा गामा 
क री ह्‌ त 


इति सनिवचनाचनियम्यते । अन्यदा निधव्यतिरिक्तेषु सरिगमपेष्वंे- 
ष्वित्यथेः । द्वश्रुती निगो मतौ न्यासत्वेन संमताविलयथैः । अन्ये ठ 
मतङ्गादयस्तु निधयोरंशयोर्निंगपांखीनपि न्यासाच्विद्ुः, ‹ धैवतनिषाद- 
योरंशत्वे पञ्चमो ऽपि न्यासः इति मतज्ञोक्तत्वात्‌ । अयं पक्षो ऽपि 
पञ्चमस्य न्यासत्वं निधयोरंशयोरेवेति नियमे पयेवस्यति । रिलोपरिधलोपे- 
नेत्येकवद्धावः । रिरस्पः पूणेताऽवस्थायामिति भावः । निपबाहुख्यमिति 
निपयोरंशते बाहुस्ये प्राक्त ऽपि ' बङिनौ चान्स्यपच्चमो ` इति मुनि- 
वचनात्तयोरितरांशापेक्षया ऽति्राहुल्यं विधीयत इति बोद्धव्यम्‌ । पञ्चम- 
धेवतावंशीभवन्तो क्रमाखाडवोौड्धविते द्विष्टः । पञ्चमः षाडवं यैवत जड़ वित- 
मिति क्रमः । मध्यमभाम ऋषभस्य पञ्चमसंवादि्वान्तु धैवतांशे तस्यैव 
लगोप्यस्वाभावादिति भावः । षाड्जीवदिघ्यादि सुबोधम्‌ ।॥ ९५--९.< ॥ 


(सु०) किकी रक्षयति--कैडिक्यामिति । केरिक्यामृषभादन्ये षद्‌ 
स्वरा अशाः। यदा निषादघेवतावंशौ तदा पञ्चम एव न्यासः; अन्यदा 
निषादगाघायै । अन्ये त॒ केचिननिषादपेवतयोर्दायोर्सिषादगाधारपश्मानया- 
सान्विदुः । ऋषभटोपात्षाडवम्‌ ; ऋषमवैवतरोपादोडवितम्‌ । ऋषभो ऽल्पः । 
निषादपञ्चमयोर्बाह्ल्यम्‌ । अंस्वराणां परस्परं संगतिः । यदा पञ्चमो ऽदास्तदा 
षाडवं नास्ति । यदा धैवतो ऽशास्तदोडुवितं नास्ति | षटूपितापुत्रकतारादि 
षाड्जीजातिवत्‌ । गाघारादिमुच्छना | ध्रुवायां पञ्चमप्रेक्षणे विनियोगः ॥९.५-९८॥ 


१३ 


+ 


५ 


गि 


खा 
ति 


मा 
९ 


गा 


पा मा 
म 

नी सां 
1 


सख क 


ग़ गा 


गा 
स्‌ 


गां 
दि 
पा 
ण मा 
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वि शै 


संगीतरलाकरः [जाति- 


निध रिध पोषा पा 
तं चु 
सा रीरी री री 
मवि ख सं 
दी गा मा का मा 
यु सं 
प्प मा धाम) पा 
न्च बा छ 
धनि री री दी श 
नि भं 


सा धर षा मा मा 


॥ 


म॒ छं 
मामा निधनि नी नी 
हा ट 
नीगा गाग गा 
जं 
नी निधं पापां पां 
ख दं 


पाँपांपांमांमां 
मि लो च 


` मांगा निधनिं नी नी मां मां 


षृ 
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(क =>) रिव्याः षट्‌ सघ वा स्वरा अपन्यासा इति । 
: अपन्यासः कदाचिच ऋषभो ऽपि भवेदिह : 


रति सुनिवचनाच्‌ । कदाचिदिति पृणेसवे ऽपि पक्ष इत्यथः । माध्यम- 
मामिकञ्द्धस्वरमेख्ने प्रथमकलायां मन्ये प॒ एकः; धनी एकः; प 
एकः; घनी एकः ; गाश्चलवारः ; एवमष्टौ कववः । केीहतेव्यक्षराणि-- 
केखीभ्यां पौ; इताभ्यां प्रथमत्तीयगौ; रेषा इत्ते (१) । द्वितीयस्या 
मध्ये पौ द्रौ; म एकः; निधौ द्वर्ौँ; पायः; एवमष्टौ स्वव; । 
कामतनु, इ्यक्षराणि--का इति पः, जेषः पः, मताभ्यां मनी; जेप 
धः; ननां निः; शेषाः परे (२) । तृतीयस्यां मध्ये धनी द्धौ; तरे 
स॒ एकः; मध्ये स एकः; ऋषरमाश्चत्वारः; एवमष्टौ ङववः । विश्रम- 
विलाक्षमिव्यक्षराणि , द्वितीयसक्तमो रोषौ (३) । चतुर्थ्या मध्ये साकछ्लयः; 
शिम द्धौ; मास्यः, एवमष्टौ छ्ववः । तिरुकयुतमिव्यक्षराणि ; रोषा 
माः (४) । पच्चम्यां मन्द्रे मधनिधमधमपा अष्टौ ठघवः । मूर्धोध्वबालव्यक्ष- 
राणि; द्वितीयचतथेसक्तमाः रेषाः (=) । षठचां मध्ये गरिसास्रयः; 
धनी एकः ; ऋषभाश्चत्वारः ; एवमष्टौ ख्पवः । सोमनिभमिव्यक्षराणि--- 
सोमनिभिमसधाः, भमिति प्रथमरिः; शेषा इतरे (६) । सतर्यं मध्ये 
गरी द्धौ; सौ दौ; घौर, मौ द्रौ; एवमष्टौ रघवः । सुखकमल- 
मिव्यक्षराणि ; षष्ठादयः रोषाः (७) । अष्टम्या मध्ये गास्लवः, मौ द्धौ; 
निधनेय णकः; नी द्रो, एवमष्टौ छववः | असमह्‌टिव्यक्चराणि-- 
जसमेर्गाः; शेषो म"; हा दति मः; शेषा निधनयः; टेन नि.; 
ठषो निः (<) । वम्यां मध्य गौद्धौ; नी ट; गाश्चलखारः; एवमष्टौ 
लघवः । कसरोजमिदयक्षराणि---कस्रोभिगेगनयः ; जमिति पञ्चमो गः, 
रोषा इतरे (2) । दम्या तरे गोद्धौ; नी द्धौ; निधवेकः, पाख्लयः; 
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श्रथ मध्यमोदीच्यवा 


पञ्चमांशा सदा पूर्णां मध्ययोदीच्यकवा मता । 

लक्ष्म शोषं विजानीयाद्‌ गांधारोदीच्यवागतम्‌ ।॥ ९९ ॥ 
मूच्छना मध्यमादिः स्यात्तारश्वचत्पुटो मतः । 

चतुथेस्य वरक्षणस्य ध्रुवायां विनियोजनम्‌ ॥ १०० ॥ 


एवमष्टौ ठक्ववः ¡ हृदि सुखदमिति क्रमेण पञ्च; रोषाः परे (१०) 
एकादद्यां तारे मपमास्रयः, पायः; मो द्धौ; एवमष्टौ ठघवः 
प्रणमामि लोचेव्यक्षराणि; चतुर्थाष्टमो दोषो (११) । द्वाददयां तारे सम 
गाखयः ; निधनय एकः; नीद्धरो; मगौ द्धो; एवमष्टौ थवः; नविोष 
मिव्यक्षराणि-- नविशेभिः समगाः ; षमिति सक्तमो निः ; येषा इतरे (१२५ 


केखीहतकामतनुविभ्रमविरामं तिख्कयुतं मूर्घोध्वेवारुसोमनिमप्‌ | 
मुखकमर्मसमहाटकसरोजं हृदि सुखदं प्रणमामि लोचन विशेषम्‌ ॥ 
इति कैशिकी ॥ १३ । 


(क ०) पश्चमांडोति । एकः पञ्चम एवांशो यस्याः सा तथोक्ता 
सदा पूर्णेति । कदाचिदपि षाडवौड्धवा च न भवती्यथे" । शेषं लक्ष्मै 
वा ऽस्पत्वं रिधयोर्मिंथः संगतिः षोडद्ा का इव्येताबह्छक्षणं गांधारी 
दीच्यवागतं विजानीयात्‌ ; तदत्राप्यनुसंघेयमित्यथेः । मध्यमादिमुच्छैन 
सोवीरी । अन्यस्सुबोधम्‌ ।॥ ९९, १०० ॥ 


(सु०) मध्यमोदीच्यवा छक्षयति-- पच्चमांरोति । मध्यमोदीच्यवा 
पञ्चमो ऽशास्वरः । प्रणेत्वं सप्तस्वरत्वमेव । षाडवौडुविते न स्तः । अवदि 
रक्षणं गांघारोदीच्यवावज्ज्ञातव्यम्‌ | मध्यमादिमृच्छना । चचत्पुटस्तारः | घवा 
चतुरथप्रेक्षणे विनियोगः ॥ €<; १०० ॥ 
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अस्यां सध्यमोदीच्यवायां मध्यमो न्यासः । अस्याः प्रस्वारः 
3४. मध्यमोदीच्यवा 


१. पा धनि नी नीमा पानी यपा 
द्‌ टा ध ङ प 

=. री री री गा क्ल रििगा गा 
म॒ति का ति म॒ म छ 

३. नी नी नी नीनी नती नी नी 
म॒म छे दु कु द 

. नी नी धप मा निध निधि पषा पा 
क्रु मु द॒ नि अं 

५. पापा री री री री री गी 
या मी क रां घु 


६. मा र्गि सा सध नीं नीं नीं नीं 


रु ह दि व्य का ति 
७. मापा नी सापा पाग गा 
प्र व र ग णू जि 


८. गा पामां लिध नीं नीं सा सा 
त म जे यं 
९. पापा सां धनि पापींपा षां 
सु रा भि त म नि ख 
१०. मापा मां रिगिगा गागा गा 
म॒नो ज व मं षु 
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११. गा घषामा षा नी नी नी नी 
दो द॒ धि नि ना द 

१२. मापामा पर्गि गा गागा गा 
म ति दा सं 

१३. गांगां गांगां मां तिंध॑ नी नी 
शिवं शां त॒म सु र 

१४. नी नी धप मा निध निघ पापा 
च मू म थ नं 

१५. रीः गां सामा मां निंध॑निं नीः नी 
य दे त्रे खो च्य 

१६. नी नी धां पां घांपामां मा 
न॒ त च र णं 


(क ०) माध्यमम्रामिकङुद्धस्वरमख्न प्रथमकलायां मभ्य प णकः; 
धनी एकः; नी द्धौ; मपनिपाश्चल्वारः; एवमष्टौ खवः | दहा 
रूपेव्यक्षराणि- द्‌ इति पः; रेषो धनी; हा दति निः; अषो निः; 
धेरूभ्यां मपो; रेषो निः; पेन पः (१) ] द्वितीयस्यां मन्य ऋषभा 
खयः; गसो द्वो, रिगविकः; गौ द्धौ; एवमष्टौ घव; ; मतिकान्ति- 
ममल्त्यक्षराणि ; चतुथेसप्तमो शेषौ (३) । त्रतीयस्यां मध्ये निषादा 
जष्टो रघवः । ममठेन्दुकुन्देत्यक्षराणि ; चतुर्थसप्तमो रेषो (३) । 
चतु्यां मध्य नी द्धौ; धपविकः; म एकः; निधावेकः ; निधावेकः : 
पौ द्धो; एवमष्टौ कवः । कुखुदनिभमिवयक्षराणि- कुसुदनिनिधाः : 
शेषः पः; निभेभ्यां मनी; शेषाः परे (४) । पञ्चम्यां मध्य प्त द्र; 
चरषभाः षट्‌ ; एवमष्टौ रघवः । चामीकराभ्व्विलक्षराणि ; द्वितीयचतु- 
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सत्तमाः शेषाः (५) । षष्ठयां मध्ये म एकः; रिगवेकः; स एकः; 
समन्द्रधावेकः ; मन्द्रे निषादाश्चसवारः; एवमष्टौ ङ्घवः । रुहदिन्य- 
कन्तीव्यक्षराणि ; तृतीयपश्चमष्ष्ठसप्तमाः रोषाः (६) ! सकषम्यां मध्ये 
मपनिसपपगगा अष्टौ कववः । प्रबरगणपूजीव्यक्षराणि ; सप्तमः रोषः (७) । 
अष्टम्यां मध्ये ग एकः; मन्द्रे पमो द्धौ; निधवेकः; नी द्धौ; 
मध्ये सो द्धौ; एवमष्टौ ल्व । तमजेयमिव्यक्षराणि- तमजेभिर्म- 
पमाः; दोषो निधौ; यमिति निः; शेषाः प्रे (८) | नवम्यां मन्दर 
पो द्धो; म एकः; धनी एकः; पाश्चत्वारः; एवमष्टौ ङघव सुरा- 
भिष्टूतमनिर्त्यक्षराणि ; पञ्चमो निषादः दोषः (२) । दशम्यां मन्दर 
मपमास्रयः; मध्ये रिगवेकः ; गाश्चत्वारः; एवमष्टौ कघवः । मनोजव- 
मग्न्वित्यक्षराणि ; चतुथपश्चमसप्तमाः रषाः (१०) । एकादर्यां मध्ये 
गपमपाश्चल्वारः ; निषादाश्चत्वारः; एवमष्टौ ङ्घवः । दोदधिनिनादे- 
्यक्षराणि ; द्वितीयसप्तमो शेषौ (११) । द्वाद्यां मध्ये मपमाख्लयः ; 
परिगा एकः; गाश्चत्वारः; एवमष्टौ क्वः । मतिहासमिल्यक्षराणि- 
मतिहाभिमेपमाः ; समिति सप्तमः; शेषा इतरे (१२) । जयोदर्या 
तारे गाश्यस्वार्‌ः; म एकः; निधावेक ढो; एवमष्टौ रववः । 
शिवं शान्तमखुरेव्यक्षराणि ; चवु्ेसप्तमो रपौ (१३) । चतुर्दश्यां मध्ये 
नी द्धौ; घपावेक. ; म एकः; निधविकः ; निधविकः; पौ द्धौ ; एवमशौ 
क्धवः । चमूमथनमि्यक्षराणि-- चम्‌मेर्निनिधाः ; रोषः पः ; थन॑भ्यां मनी 
रषाः परे (१४) । पश्चददयां तारे रिगससमाः पच्च; निधनय एक 

नी दध; एवमष्टो स्घवः । वन्दे तरैकोकयेस्यक्षराणि; द्वितीयचतुरथ- 
सप्तमाष्टमदरमाः शोषाः (१५) । षोडश्यां तरे नी द्वौ ; धपधपाश्चलार 

मौ द्धो ; एवमष्टौ खवः । नतचरणमिलयक्षेः कमेण पच्च ; शेषाः परे (१ ६) | 


२५२ सगीतरल्नाकरः [जाति- 
अथ कामौरवी 


का्ारव्यां भवन्त्यंश्षा निषादरिपधेवताः 
वहवो ऽन्तरमा्ेखादनंसाः परिकी तिताः ।! ९०१ ॥ 
गांधारो ऽल्यन्तवहुरः सर्वोिस्वरसंगतिः 
चच्त्पुटः षोडज्ञात्र काः षड्जादिभूच्छेना ।। १०२ ॥) 
पञ्चमस्य प्रक्षणस्य शुवा्यां विनियोजनप्‌ । 


देहाेूपमतिकान्तिममरूममेन्दु कुन्दकुखद निम 
चामीकराभ्बुरुह दिन्यकान्तिप्रवरगणपूजितसजेयम्‌ । 
सुराभिष्टुतमनिरूमनोजवमम्बुदोद धिनिनादमतिहासं 
शिवं शान्तमसुरचमृमथनं बन्दै त्रेरोक्यनतचरणम्‌ ॥ 
इति मध्यमोदीच्यवा ॥ १५ ॥ 


(क०) कार्मारव्यामिति । अनंशा इह सगमाः । अनंरस्वेनास्पा 
इत्यपि । अन्तरमगेतवात्सर्वेषामंयादिस्वरसंगतेहेतो्॑हुः प्रयोगाहदहवो बहुख- 
युक्ता भवन्ति । नन्वेवमविशिष्टे बहुत्वे शानंरयोः को मेद्‌ इति 
चेत्‌ ; उच्यने । य स्थायित्वेन बहूपरयोगः सो सः । यस्तु संचारिचेन 
बहुपरयोगः सो ऽन्तरमार्गाश्रयो ऽनंश इति विवेक्तव्यम्‌ । ‹ बहुरतवं प्रयोगेषु 
व्यापकं ववंशरक्षणम्‌ ' इत्यत्रापि बहुलत्वम्‌ “यो रक्ति' इत्यांदरालक्षणे 
यच्छब्दाभिहितस्थायिविषयमेवेति मन्तम्यम्‌ । एतेनास्यां जातावन्तरमार्म 
कतेव्य इत्युक्तं भवति । तथा च भरतः-- 

“ अनंशा बसख्वन्तस्तु नित्यमेव प्रयोगत › 
इति । गांधारः सर्वारास्वरसंगतेः पर्यायैरपि संगतेर्विशेषादत्यन्तं बहुलः । 
सरवाशस्वरसंगतिरपि 


प्रकरणम्‌ «| प्रथमः स्वरगताध्यायः २५३ 
अस्यां कार्मारव्यां पन्चमो न्य्व; | अंसा एवापन्यान्ताः | 
अस्याः भरस्तारः-- 


१८५. क्रा्माध्यी 


१. री रीरीरीमैीदीरी 


तं स्था णुं र लित 
२. मागा सामा ला नीची नी 

वा मा ग॒ स त्ते 
३. नीमा नींमाषषानागा 

म॒ ति ते जः ष सष र्‌ 


गापामाषानीनीनीनी 
सो धां शु कां ति 
५. री गा सानी री गारी मा 
फ णिषप ति मु खं 
री गारी सानी धनिपामपा 
ड रो विपु ङ सा ग 


८ गांधारस्य विजेषेण स्वतो गमनं भवेत्‌ ' 
इति मुनिवचनात्‌ । चच्छत्पुट इत्यादि सुबोधम्‌ | १०१-- १ ०२- ॥ 


(सु०) कार्मारवी छक्षयत्ति--कामरव्यामिति | कार्मारव्या निषादर्षम- 
पञ्चमधेवता अंशाः | अंशस्वरेभ्यो ऽन्ये षड्जगांधारमध्यमा अन्तर- 
मागोक्तन्यायेन बहवः । गाधारस्यातिनाहृल्यम्‌ । सवैरंदास्वैरेः सह संगतिः | 
चचत्पुटस्ताङः । षोड कलाः । षडजादिमूच्छना । पञ्चमपरेक्षणे धुवाया 
विनियोगः ॥ १ ० १-- १०२- ॥ 


२५ 


९०. 


१९. 


९ब्‌ 


१३. 


१४. 


९.2 
॥ 


१६. 
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मां षां मा परिगम गागा मो 
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पा 
ति 
नी 


नी 
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न्क 


मा 


वि 


पा 


वि 
नी 


ण्‌ 


री 


के त्‌ 

गा सम मा मापा पा 
पं न॒ गओं द्र 
मा षरिगि मगा गागा गा 
क तं 

पामा धानी स सा 


प्सुख चि नो द्‌ 
नीनीनीनीनी नी 
प ह वां गु 
धां नीं सनिनि धापा यपा 
खा स कग ठ 
मा परिगम गागा गा गा 
नो द्‌ 

पाधनि गागा गागा 
मा मि दे व 
गां सां नी नी नी' नी 
ज्ञो प ची त 


नीधांधांपापांपांपां 


(क ०) माध्यमाभिकडुद्धस्वेरमेरने प्रथमकरायां मध्य ऋषभा 
अष्टौ कववः । तं स्थाणुरखिनेत्यक्षराणि ; द्वितीयचतुर्थो शेषौ (१) । 
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द्वितीयस्यां मध्ये मगसगसाः पञ्च; निपषरादाख्रयः; एवमष्टौ क्घवः । 
वामाङ्गसक्तेस्यक्षराणि ; द्वितीयचतुधेसपष्षमाः शेषाः (२) । तुतीयस्यां मन्दर 
निमनिमपपाः षट्‌ ; मध्ये गो द्धौ ; एवमष्टौ लघवः । मतितेजःप्रसरसयक्षराणि ; 
चतुथः रोषः (३) । चतुर्थ्या मध्ये गपमपाश्चत्वारः ; निषादाश्चत्वारः ; एव- 
मठो रववः । सौधाड्ुकान्तीष्यक्षराणि ; द्वितीयचतुथेसक्तमाः शेषाः ८४) । 
पञ्चम्यां तारे रिगिसनिरिगरिमा अष्टौ रघवः । फणिपतिमुख मिव्यक्षराणि ; 
उपान्स्यन्व्यौ शेषौ (५) । षष्ठयां मध्ये रिगरिसनयः पञ्च; धनी 
एकः; पौ द्धौ; एवमष्टौ कघवः | उयोविपुखसागेव्यक्षराणि ; सत्तमा्टमो 
रोषौ (६) । सक्षम्यां तरि मपमास्लयः; परिगा एकः; मध्ये गाश्चत्वारः ; 
एवमष्टौ रघवः । रनिकेतमिव्यक्षराणि---रनिकेमिमेपमाः ; तमिति सत्तमः ; 
रोषा इतरे (७) । अष्टम्या मध्ये रिरिगाख्लः ; समविकः; मो द्धो; 
पौ द्धौ; एवमष्टौ छुधववः । सितपन्गेन्द्रव्यक्षराणि ; चतुथेपञ्चमाष्टमाः 
रोष}: (८) । नवम्यां मध्ये मपमाक्लयः; परिगा एकः; गाश्चत्वारः; 
एवमष्टौ ठववः । मतिकान्तमिव्यक्षराणि--मतिकांभिमपमाः; तमिति 
सप्तमः; शेषा इतरे (९) । दश्चम्थां मध्ये धनिपमधनिससा अष्टौ रघवः । 
षण्मुख विनोदेव्यक्षराणि , द्वितीयसप्तमो रेषौ (१०) | एकादश्या मध्ये 
निषादा अष्टौ रघवः । करपछवाङ्ज्वित्यक्षराणि ; चतुथसप्तमौ रोषो (११) । 
द्ादद्यां मन्द्रे ममधनयश्चत्वारः ; मध्य सनिनय एकः ; धपपाख्यः ; एव- 
मष्ट धवः । सिविखासकीसेद्यक्षराणि ; चतुथेषष्ठसक्तमनवमाः रेषा: (१२) । 
त्रयोदरयां मध्य नवमीवत्स्वराः । नविनोदमिव्यक्षराणि--नविनोभिर्मपमाः ; 
दमिति सप्तमः; जेषा इतरे (१३) । चतुदेश्थां मध्य निनिपाखयः ; 
धनी एकः ; गाश्चत्वारः ; एवमष्टौ छ्ववः । प्रणमामि देवेव्यक्षराणि ; 
चतुथेपश्चमाष्टमाः रोषा: (१४) | पञ्चददयां तरे सरिगसाश्चलवारः ; 


२५६ संगीतश्ल्लाकदः [जाति- 
श्रथ यत्धारपवञ्चमी 


अंशो गांधास्पञ्चम्यां पञ्चमः संगतिः पुनः ।॥ १०३ ॥ 
कव्या त्रापि गांधारीपञ्चम्योरसिि भूरिभिः। 

चच्त्पुटः षोडशात्र कटा गादिश्च मूच्छना ॥ १०४ ॥। 
तयेगरक्षणसंबन्धिघरुबागाने नियोजनम्‌ । 


निषादाश्चलार ; एवमष्टो क्षव- । यज्ञोपवीतेव्यक्षराणि ; द्वितीयचतुथे- 
सप्तमाः गेषाः (१८) । षोड्डयां तारे नीद्धौ, षौ द्धौ; पाश्चलारः; 
एवमष्टौ रववः । कमिति प्रथमो निः; रोषा: परे (१६) । 


तं स्थाणुरितवामाङ्गसक्तमतितेजःप्रसरसौधांड्यकान्ति फणिपरति- 
मुखमुरो विपुखुसागरनिकेतं सितपन्नगेन्द्रमतिकान्तम्‌ । 
षण्मुखविनोदकरपहवाडगुलिविङास्कीर्न विनोदं 
प्रणमामि देवयज्ञोपवीतकम्‌ ।॥ इति कार्मारवी ॥ १५ ॥ 


(क ०) अंशो गाधारपश्चम्यामिति । संगतिः पुनः संगतिस्ु 
गाधारीपच्चम्योरिवान्नापि भूरिभिः कतेव्यति । गाधार्यो तावत्‌ ° न्यासा. 
साभ्या तदन्येषाम्‌  इव्युक्तम्‌ , तद्वदत्रापि न्यासांश्ाभ्यां गांधार- 
पञ्चमास्यां तदन्येषा सरिमधनीनाम्‌ , पञ्चम्यां तु ‹ रिमयोः ` इ्युक्त- 
स्वादन्राप्युषभमध्यमयोभिथश्च ; एवं भूरिभिः स्वैरः संगतिः करव्येव्यति- 
देशाथेः । रोषं सुबोधम्‌ ॥ -१०३--१०४- ॥ 

(सु०) गाधारपश्चमी लक्षयति--अं्ा इति | गाधारपञ्चम्या पञ्चमो 


रः । गांघारीपञ्चम्योरिव स्वराणा संगतिः । चच्चत्पुटस्तारुः । षोडश कटाः । 
गाधारादिर्भूच्छना । ध्रुवाया चतुधग्रक्षणे विनियोगः ॥ -१०३--१०४- ॥ 


प्रकरणम्‌ ७ | 
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२९५. 


अस्यां मांधारपञ्चभ्यां गांधासे न्यासः | ऋषभपञ्चमावप- 
न्यासो । अस्याः परस्तारः- 


१६. गधारपश्चमी 


श. 


33 


पा 


क्रां 


मप मध नी धप मा धा नी 


सनिति धापापापापापा यपा 


४ + ~^ ‡ 44 “4 अ 4 ५3 य ध 


त 
नी सा सामामापा पा 
मे कृ दे रा 
नीनीनीनीनीनी नी 
खो र मां न्‌ 


नी धप मा निध चिधि पापा 
भ॒ छ नि मं 


पारीरीरीरीरीी 

र॒यखु र भिक खम 

रिग सा सध नी नी नी नी 
धा धि वां सि 

नी सां रिख री री री री 

म॒नो ज्ञ 

गा सा निग सा नीं नीं नी 

ग॒रा ज सू नु 


मांनींमापांपागा गा 
ति रा ग॒ र भ स 


२८५ ८ 


१९. 


१२. 


९४. 


९१. 


९६. 


पां 


मा 


वि 


पा 


वि 


संगीलरल्लाकरः [जाति- 
मांपां नी नींनींनीं 


टी क्रु च म्र 
मा परिगि गा गागा गा 
य त 

पाधा नींगाग गा 
मा मि दे वं 
नींनींनींनीं नीं नीं 
द्रा धे मं डि 


धा नीं सनिनि धापा पो 
ला सकी न्य 

मा परिग गागागा गा 
नो द 


(क ०) माध्यमम्राभिकड्द्धस्वरमेलने प्रथमकलायां मध्य प एकः ; 
मपविकः ; मधविकः ; निरेकः; घपविक- ; मधनयस्नयः ; णवमष्टौ लघवः । 
कामिति प्रथमः; शेषा इतरे (१) । द्वितीयस्यां मध्ये सनिनय एकः ; ध 
एकः; पाः षट्‌; एवमष्टौ रववः । तमिति पश्चमः; ञेषा इत (२) । 
तृतीयस्यां मध्ये धनी द्धौ; सौद्धो; मोद्धौ; पौ द्धौ; एवमष्टौ रघवः | 
वामेकदेरेवयक्षराणि; द्वितीयचतुर्थसप्तमाः जेषाः (२) । चतुर्थ्यां मध्ये 
निषादा अष्टौ कववः | ब्रद्ोलमानेव्यक्षराणि ; द्वितीयचतुर्थ॑सप्तमाः 
रोषा (४) । पञ्चम्यां मध्ये नी द्धो; धपविकः; म एकः; निघो द्विर््ी; 
पो द्धो; एवमष्टौ लघवः । कमलनिममित्यक्षराणि - -कमङमिनिधाः ; दोषः 
पः; निभभ्यां मनी; शेषाः परे (५) | षष्ठयां मध्ये पो द्धौ; ऋषमाः 
षट्‌ ; एवमष्टौ रुषवः । वरमुरभिकुसुमेत्यक्षराणि (६) । सप्तम्यां मध्ये म 
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एकः; रिगविकः; स एकः; सधविकः; निषादाश्चत्वारः; एवमष्टौ 
खुघवः | गन्धाधिवासीव्यक्षराणि ; द्वितीयव्रतीयपञ्चमषष्ठनवमाः रोषा: (७) । 
अष्टम्यां मध्ये नी द्धौ; तरि स एकः; रिसाविकः; ऋषभाश्चत्वारः; 
एवमष्टौ ख्ववः । तमनोज्ञेवयक्षराणि-- तमनोभिनिनिसाः; गेषौ रिसौ; 
शेति रिः; दोषाः परे (८) । नवम्यां मध्ये निगसाख्लयः ; निगविकः; स 
एकः; मन्द्रे निषादाखयः; एवमष्टौ लघवः । नगराजसुन्विसयक्षराणि 
चदुथपच्चमाष्टमाः शषाः (९) । दशम्यां मन्द्र निमनिमपपाः षट ; मध्ये 
गो द्वौ ; एवमष्टौ रुवः । रतिरागरभसेत्यक्षराणि ; चतुर्थः शेषः (१०) । 
एकादश्यां मध्ये ग एकः ; मन्दरे पमपाखयः, निषादाश्चत्वारः ; एवमष्टौ 
रववः । केखीक्रचमत्यक्षराणि ; द्वितीयचतुर्थसप्तमाः रषाः (११) । 
दरादइयां मध्ये मपमाखयः ; परिगा एकः ; गाश्चतारः ; एवमष्टौ रुघव 
हरीर तमिव्यक्षराणि--दखीरमिति मपमाः; तमिति सप्तमः; शेषा 
इतरे (१२) । त्रयोददयां मन्दरे निनिपधनयः पश्च; मध्ये गाखय 
एवमष्टौ कघवः । प्रणमामि देवमिव्यक्षराणि ; चतुर्थसप्तमौ शेषौ ८१३) । 
चलुदेर्यां मन्दे निषादा अष्टो क्षवः । चन्दरर्धमण्डी्यक्षराणि ; द्वितीय- 
चतुथसप्तमाः रषाः (१४) । पञ्चदश्यां मन्द्रे मौ द्धौ; धनी द्धौ; मध्ये 
सनिनय एकः; ध एकः; पौ द्रौ; एवमष्टौ ङषवः | तविलास- 
कीरेत्यक्षराणि ; चतुथसप्तमनवमदशमाः रोषाः (१५) । षोडश्यां मध्ये 
मपमाखयः ; परिगा एकः ; गाश्लवारः ; एवमष्टौ क्वः । नचिनोदमि- 
व्यक्षराणि--नविनोभिमेपमाः ; दमिति सप्तमः ; शेषा इतरे (१६) । 


कान्तं वामेकदेशपरङ्खोरमानकमलनिमं वरसुरमिकुसमगन्धाधि- 
वासितमनोज्ञनगराजसूनुरतिरागरभसकेरीकुचमरहटीरम्‌ | 
तं प्रणमामि देवं चन्द्राधमण्डितविरासकीरनविनोदम्‌ ॥ 


इति गांधारपश्चमी ॥ १६ ॥ 


२६० संगीतरलाकरः [जाति- 
अथान्ध्री 


आन्धयामंश्ा निरिगपा रिगयोर्निंधयोस्तथा ॥ १०५ ॥ 
संगतिनन्यासपयन्त्म॑शानु क्रमतो चेत्‌ । 

षाडवं षड्जरोपेन मध्यमादिस्तु मूच्छैना ॥ १०६ ॥ 
ूर्वावत्तु कराकार्विनियोगाः प्रकीर्तिताः । 


(क ०) आन्धघामंश्चा इति । निरिगपाः पययिर्णांशा अदाश्च 
स्युः । रिगयोर्निधयोस्तथा । अत्र तथेति निपातः समुचयाथः, निधयोश्येति । 
संगतिः परस्परं संनिधिर्भेलनातमकः संबन्धः । कतंव्येति शेषः । परस्परं 
संगतिरिव्यनेनानियमे प्राप्ते नियमाथेमाह-अंदानुक्रमतो न्यासपयन्तं 
व्रजेदिति । अंशानुक्रमतः; अत्र निरिगपानां मध्ये यदा यो ऽशीक्ृत- 
स्तस्याुक्रमतः ; तमंशीभूतं पूवेसुचार्यानंशं पर्यायांश्ं वा पश्चादुच्ारयन्‌ , 
न्यासपयैन्तं गीतसमासिङ्ृत्स्वरपयेन्तम्‌ , आ गीतपरिसमापैरिव्यथः, ब्रजेद्राये- 
दिति नियमः । तथा चाह भरतः-- 


: गधारर्षभयोश्वात्र व्यापारस्तु परस्परम्‌ । 
सप्तमस्य च षष्ठस्य न्यासगत्या ऽनुपू्वेशः ॥ ' इति । 
अन्थान्तरे च 
° स्वां शानुपू्वीं व्यापि च कुर्वनन्यासावर्धिं जेत्‌ ' 


इति । शेषं निर्विषम्‌ ॥ -१०५---१०६- ॥ 


(सु०) आन्ध्री छक्षयति--आन्धधामिति । आन्ध्रयां निषादषमगाधार- 
पञ्चमा अंशाः ¡ ऋषभगांधारयोनिषादधेवतयोश्च संगतिः । अंदान्न्यासपर्यन्त- 
मारोहणम्‌ । षड्जखोपेन षाडवम्‌ । मध्यमादिर्मुच्छना । गांधारपञ्चमीवत्कखा- 
ताख्विनियोगः ॥ -१ ०९--१०६- ॥ 
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अस्यामान्धरथां गधासे न्यासः अंशा एवापन्यासाः । अस्याः 


स्तार्‌ः- 

१५७. आन्ध्री 

१. गा री रौ रीरीरीरीरी 
त॒ रु ण द्‌ क ख म 
२. री गारीगाररीरीरीरी 
ख॒ चित ज टं 

३. री रीगागारीरीमामा 
त्रि दिव न दीस छि छ 
४. री गा सा धनि नींनीं नीं नीं 
धौ त मु खं 

५. नीं री नींरी धनि घंनिंपा पा 
न॒ गसू नु म्र ण यं 
६. मां पांमांरिगिगागागा गा 
वे द॒ नि धि 

७. ङी रीगा स्स मामापा पा 
प॒ रिणा हि दतु दहिन 
८. मां पामांरिगिगागागा गा 
| रु गरु दह्‌ 

९. ध्यं नींगागागागागा गा 
अ श त म वं 

१०. पा पामा रिगिगागा गागा 
गुण र्‌ हि तं 
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१९१. नी नी नी नी रीरीरीरी 
त म व नि र विश शि 
१२. रीदीगानीसासानी नी 
ज्वल न॒ ज छ प व्‌ न 
१३. पांपांमां रिं गां गांगां गां 
गग न त नुं 
१४. री, री गां सम मामापां पां 
श॒ र णं त्र जा मि 


१५. मांमांनी नी. सारी गां पां 
द्यु भ म ति क त नि छ 

१६. रिणिंगांगांगांगांगां गांगां 
यं 


(क ०) माध्यमग्ामिकश्ुद्धस्वरमेख्ने प्रथमकलायां मध्ये ग एकः ; 
ऋषभाः सप्त; एवमष्टौ कववः । तरुणेन्दुकुसुमेव्यक्षराणि; चतुरैः 
रोषः (१) । द्वितीयस्यां मध्ये रिगरिगाश्चत्वारः ; ऋ्षभाश्चत्वारः ; एव- 
मष्टौ लघवः । खचितजटभिति क्रमेण पञ्चाक्षराणि ; शेषाः परे (२) । 
तृतीयस्यां मध्ये री द्धौ; गो द्धो; री द्धौ; मौ द्धो; एवमष्टौ 
रववः । त्रिदिवनदीसषलिस्यक्षराणि (३) । चुर्थ्यां मध्ये रिगसाखयः ; 
धनी एकः ; मन्द्रे निषादाश्चलवारः ; एवमष्टौ रघवः । धौतमुखमिव्यक्च- 
राणि--घो इति रिः; रेषो गः; तमुभ्यां सधौ ; रोषो निः; खमिति 
निः; शेषाः परे (४) । पञ्चम्थां मन्द्रे निरेकः; मध्ये रिकः; 
पुनर्मन्दे निरेकः ; मध्ये रिकः; मन्दरे धनी र्ौ; पौ ह्ली; एव- 
मष्टो ठघवः । नगसू नुप्रणयमित्यक्षराणि ; चतु्थेषष्ठसप्तमाः शेषाः (५) । 
षष्ठयां मन्द्रे मपमास्रयः ; मध्ये रिगविकः ; गाश्ल्वारः ; एवमष्टौ क्षवः | 
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वेदनिधिमियक्षराणि- वे इति मः; शेषः पः; दनिभ्यां मरी; शेषो 
गः; धिमिति गः; शेषाः परे (६) । सप्तम्यां मध्ये रिरिगाखयः; 
ससाविकः; मौ द्धौ; पौ द्धौ; एवमष्टौ रघवः । परिणादिवहिनेष्यक्षराणि ; 
चतुरभपश्चमो शेषौ (७) । अष्टभ्यां षष्ठयुक्ताः स्वराः । शेरग्रहमित्यक्ष- 
राणि- शै इति मः; तच्छेषः पः; लगृभ्यां मरी; देषो गः; हमिति 
गः; शेषाः परे (८) 1 नवम्यां मन्द्रे धनी द्धौ; मध्य गाः षट्‌; 
एवमष्टौ कघवः । अगमरृतभवमिति निरन्तराण्यक्षराणि; रषाः परे (९) । 
दस्म्यं मध्ये पपमाखयः ; रिगविकः ; गाश्वलारः ; एवमष्टौ कघवः । 
गुणरहितमिव्यक्षरयाणि--गुणरदिमि : पपमरयः; रोषो गः । तमिति गः; 
दोषाः परे (१०) । एकादश्यां मध्ये निषाद्‌श्वत्वारः ; ऋषभाश्चत्वारः ; 
एवमष्टौ रुघवः । तमवनिरविररीव्यक्षराणि (११) । द्वादर्यां मध्ये रिरिग- 
नयश्चत्वारः; सौ द्रौ; नी दधौ; एवमष्टो कचवः । ज्वलनजर्पवनेत्यक्षराणि 
(१२) । त्रयोददयां तारे पपमाखयः ; रिगविकः; गाश्चतवारः ; एवमष्टौ 
ङकघवः । गगनतनुमिव्यक्षराणि--गगनतेः प्रथमादयश्चत्वारः ; नुमिति षष्ठः; 
रोषा इतरे ८१३) । चतुर्दा तरे रिसिगाखयः; समविक. ; मो 
दौ; पौ द्धौ; एवमष्टौ कववः । दारणं बजामीव्यक्षराणि ; चतुथपश्चमाष्टमाः 
दोषाः (१४) । पञ्चदद्यां तारे मौद्धो; नी द्धौ; सरिगपाश्चल्वारः; 
एवमष्टौ रुवः । श्युभमतिज्ृतनिच्व्यक्षराणि (१५) । षोडद्यां तरे 
रिगविकः ; गाः सक्त; एवमष्टौ रववः । यमिति रिः ; रेषा; परे (१६) । 


तरणेन्दुकुखमखचितजटं त्रिदिवनदीसखिरुधोतमुखं 
नगसू नुपरणयं वेदनिधिं परिणादितठदहिनशेरगरहम्‌ । 
अम्रतभवं गुणरदितं तमवनिरविश्च रिज्वख्नजर्पवनगगनतनुं 
दारणं बजामि श्युभमतिङृतनिख्यम्‌ ॥ इत्यान्धी ॥ १७ ॥ 


२६४ 


संगीतरनाकरः [जाति- 


अथ नन्दयन्ती 


नन्दयन्त्यां पश्चमो ऽलो गांधारस्तु यहः स्मृतः | १०७ ॥ 
कैथित्तु पञ्चमः भरोक्तो महो ऽस्यां मीतवेदिभिः । 
मन्द्रषेभस्य बाह्यं पाडवं षड्जलोपतः ।। १०८ || 
हृष्यका मूच्छैना तालः पूरवाबद्‌ द्विगुणाः कराः । 
विनियोगो ध्रुवागाने प्रथमयेक्षणे भवेत्‌ || १०९ ॥ 


अस्यां नन्दयन्त्यां गांधारौ न्यासः । मध्यपपश्चमावपन्यासो । 
अस्याः प्रस्तारः- 


१८. 


१. 


मा 
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मा 


दी 
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मा 


गागा पापा धप मा 
धा घा धा नी सनिति च 
पांषपांपापापांपा 


भायपांगागा गांगां 
दां ग॒वे द्र 


गा गागा मामा गा 


क म छ यो नि 


पापा धा चि पाप 


त मोर नजो वि व 
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निं 


(क ०) नन्दयन्ल्यामिति । गांधारस्तु भरहः स्यत इति अत्र 
` अं एव अहः कायैः: इति सकर्जातिसाधारणेन मुनिवचनेन प्राप्तस्य 
पश्चमग्रहखस्य “ गांधारयहो जातिविशेषे कायः: इति विशेषविषयं 
तद्वचनमेव तक्को ण्डिन्यनयेन वाधकमिलयवगन्तव्यम्‌ । गीतवेदिभिरक्षणज्ञेः 
केथिदाचार्थैस्त्वस्यां पञ्चमो अहः प्रोक्त इति पक्षान्तरम्‌ । मन्द्र््मस्य 
बाहुल्यमिति । नन्दयन्त्या माध्यमभ्रामिकस्वेन ऋषमपयन्ताया मन्द्रगताव- 
भावे ऽपि मन्दरपच्चमारम्भनिप्पन्नहम्यकामृच्छेनाऽऽश्रयत्वादंशीभूतमन्द््‌- 
पञ्चमेन ऋषभमात्रस्य संव्ादादिततरस्थानस्थितापेक्षया मन्दरषैमस्य बाहुल्यं 
कतेन्यमित्यभिपायः । तथा चाह भरतः-- 


` बाहूख्यसरषभस्यात्र तच मन्द्रगतं स्यतम्‌ ' 


इति । तादः पूर्वांवदिति । पूर्वावदान्धयामिव ताटश्च्स्पुरः । द्विगुणाः 
कृखा इति । पूर्वाऽपेक्षया द्विगुणाः । पूर्वस्यां कलाः षोडश ; अस्यां तु 
द्रातिराक्कखा भवन्तीव्यथः । एतेन चच्स्पुरस्य दक्षिणमार्गे चतुरादि. 
सुक्ता भवतिं । अन्यत्युगमम्‌ । माध्यमग्रामिकश्चुद्धस्वरमेखने प्रथमकरायां 


२६८ खंगीतरल्लाकरः [जाति- 


मध्ये गाश्चत्वारः; पौ द्धौ; धपविकः, म एकः; एवमष्टौ क्ववः | 
सा, इति परथमः, दोषाः परे (१) द्वितीयस्यां मध्य॒ धाः पच्च; 
निरेकः : सनिनय एकः, ध एकः ; एवमष्टौ कववः । रेषा सर्वे (२) । 
त॒तीयस्या मन्द्रे पा अष्टौ ख्यवः । म्यमिति प्रथमः पः; शेषाः फे (३) । 
चतुर्थ्या मन्दरे धनिमपाश्चसारः ; गाश्चत्वारः ; एवमष्टो रघवः । वेदा ङ्ग- 
वेदेवयक्षराणि ; द्ितीयचतु्ेसप्तमाः रोषा: (४) । पञ्चम्यां मध्ये मरी द्धो, 
गाः षट्‌; एवमष्टौ कधवः । करकमख्योनिसित्यक्षराणि ; सप्तमः शोषः 
(८) | षष्ठयां मध्ये मो द्रो ८ पो द्रो ; ध एकः; निधावेकः # पो द्रो न 
एवमष्टौ रघवः । तमोरजोविवेत्यक्षराणि ; सक्तमादयः रेषा: (६) 
सप्तम्यां मध्ये घनिमपाश्त्वारः ; गाश्चघ्वारः ; एवमष्टौ खवः । जितमिति 
धनी ; तृतीयादयः रषाः (७) । अष्टम्यां मध्ये गमाविकः ; पाञक्चयः , 
मद्धो; गौ द्धौ; एवमष्टौ कवः । हरमिति गमो; रेषा: परे (८) । 
नवम्या सप्तम्युक्ताः स्वराः | भवहरकमख्मरु, दृव्यक्षराणि (९) । दशम्या 
मध्य मा अष्टौ लघवः | हमिति प्रथमः; शेषाः परे (१०) । एकादद्या 
मध्ये रिगमपाश्चल्वारः; पमाविकः, पौ द्धौ; निरेक. ; एवमष्टौ कववः । 
शिवं शान्तं संनीव्यक्षराणि ; चतुथेषष्ठाष्टमाः रेषा: (११) । द्वाददयां मन्द 
तषभाच्चस्वारः ; पौ द्धौ; मौ द्धौ; एवमष्टौ ख्घवः। वेरनमपू्ै- 
मिव्यक्षराणि ; द्वितीयसक्षमौ रोषौ (१२) । त्रयोददयां मन्द्रे धनी द्धौ; 
मध्यषड्जमन्द्रनिनय एकः ; ध एकः ; पाश्चखारः, एवमष्टौ रघवः | 
भूषणरीरमिस्यक्षराणि ; तृतीयचलुथेपञ्चमाष्टमद.शमाः रोषा: (१३) चतुर्दश्यां 
मन्द्रे धनिमपाश्चलारः ; गाश्चलार. ; एवमष्टौ लघवः । उरगोराभोगेव्य- 
कराणि; चतुथेसप्तमो शेषौ (१९) । पञ्चदद्यां मध्ये ग एकः; 
पाञ्चय ; धमगमाश्चल्वारः ; एवमष्टौ रववः । माघुरछयुभप्रथ्विदयक्षराणि ; 
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द्वितीयः शेषः (१५) । पोडदयां मध्ये धो द्धौ; निधौ दौ; पाश्चघवारः; 
एवमष्टो खवः । छमिति परथमः; शेषाः परे (१६) । सप्तदश्या 
मध्ये रिगमपाश्चलवारः; पमविकः; पौ द्धौ; निरकः, एवमष्टौ ख्व; | 
जचर्पतिसून्वित्यक्षराणि, पष्ठनवमो शेषां (१७) । अष्टाद्रद्यां मन्द्र 
जषषभाश्चलारः ; पाश्च्वारः ; एवमष्टो रववः । करपङ्कजामेव्यक्षराणि ; चतुर्भ- 
सप्तमो रोषौ (१८) । एकोनविंश्या मध्ये पाश्चत्वारः , ध एक. ; मास्यः; 
एवमष्टौ रुघव- । रविलासकीरेव्यक्षराणि ; चतुथैसक्तमो रेषौ ८१९) । 
विया मन्द्रे निपगाखयः ; गमविकः ; गाश्चसवारः ; एवमतौ रघवः । 
नविनोदमिस्यक्षराणि ; चतुथेपञ्चमौ सप्तमादयश्य रषाः (२०) एक- 
विद्या मन्द्रे रीद्धो, गों द्धौ; माश्चलवारः; एवमष्टौ कववः | स्फरि- 
कमणिरजतेव्यक्षराणि (२१) । द्वाविद्या मध्ये निपनिमनिधपपा अष्टो 
रखुववः । सितनवदुकरूल्व्यक्षराणि ; सक्षम: रोषः (२२) । त्रयोविदयां तारि 
सां द्धौ; मध्ये धनी एकः; ध एकः; पाश्चलवारः; एवमष्टौ कघवः | 
न्रीरोदसागेव्यक्षराणि ; द्ितीयपच्चमसप्तमाष्टमाः रषाः (२३) । चतुर्विदयां 
मध्ये मपमाख्यः; परिगा एकः; गौ द्धौ; तरे सौ द्भ; एवमष्टौ 
ख्व: । रनिकाडमिव्यक्षराणि--रनिकाभिमेपमाः ; शमिति सप्तमः ; जषा 
इतरे (२४) । प्ञ्चविदयां मध्ये री द्धौ; गौ द्धौ; मौ द्धौ; पौ 
दवो ; एवमष्टौ र्धवः । अजशिरःकपल्व्यक्षराणि ; सप्तमः ञेषः (२५५) । 
पदिद्यां मध्य षभासख्यः; गमो द्भ; रिगविकः; मौ द्धौ; एवमष्टौ 
रुवः । प्रथयुभाजनमिव्यक्षराणि ; चतुथेपञ्चमसक्तमनवमा. शेषाः (२६) | 
सप्तविद्यां मध्यं मनिपनयश्चत्वारः ; गाश्चत्वारः ; एवमष्टौ कववः । वन्दे 
सुखद मिव्यक्षराणि ; द्वितीयचतुर्थाटमाः शेषाः (२७) । अष्टाविंडयां मध्ये 
ममपपधाः पच्च ; धनी एकः ; निधवेकः; म॒ एकः ; एवमष्टौ छघवः | 
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द्धितीयः रोषः (१५) । षोडश्यां मध्ये घौ द्रौ; निधौ द्धो; पाश्चलारः; 
ष्णयमष्टो रघवः । छमिति प्रथमः; रषाः प्र्‌ (१६) | सक्तदश्या 
सध्ये रिगमपाश्चलवारः; पमविकः; पौ द्वौ; निकः, एवमष्टो कववः | 
उजचल्पतिसूच्विघ्य्चराणि, षष्ठनवमो रेषां (१७) | अष्टादरया मन्द्र 
ऋद्षभाश्चत्वारः , पाश्चलारः ; एवमष्टा रववः । करपङ्कजामध्यक्षराणि , चज्ञथे- 
स्मो रोषो (१८) । एकोनविंद्या मध्ये पाश्चलारः ; ध एकः ; माख्य, ; 
ष्एयवमष्टो रववः । ठकविरासकीरेव्यक्षराणि ; चतुथेसप्तमो जेषौ (१९) । 
विद्या मन्द्रे निपगास्यः; गमाविकः ; गाश्चल्वारः ; एवमष्टौ रघवः | 
न विनोदमिस्यक्षराणि ; चतुथेपञ्चमो सक्तमादयश्च शेषाः (२०) | षएक- 
विदया मन्ध सेद्ध; गौ द्भ; माश्चलारः; एवमष्टौ रववः । स्फटि- 
ऋमणिरजतेव्यक्षराणि (२१) । द्वाविरया मध्ये निपनिमनिधपपा अष्टो 
रश्व: । सितनवदुकरूरव्यक्षराणि ; सक्षम: रोषः (२२) । त्रयोविदइयां तारे 
सौ द्रौ; मध्ये धनी एकः; ध एकः; पाश्चत्वारः; एवमष्टौ छवः | 
व्लीरोदकस्चागेव्यक्षराणि ; द्धितीयपञ्चमसत्तमाष्टमाः रेषा: (२३) । चतुर्विदयां 
म्ये मपमाख्चयः; परिगा एकः; गोद्धो; वरे सो द्धौ; एवमष्टौ 
घव: । रनिकाशमिव्यक्षराणि---रनिकाभिमंपमाः ; शमिति सक्षमः; रेषा 
इतरे (२४) प््चविदयां मध्ये रीद्धो; गौ दौ; मोदो; पौ 
छै ; एवमष्टौ क्यवः । अजशिरःकपण्व्यक्षराणि ; सत्तमः रेष: (२५) । 
स डिरियां मध्य ऋषभास्यः; गमो द्धो ; रिगावेकः; मो द्धौ ; एवमष्टौ 
रघवः । प्रथुभाजनमिव्यक्षराणि ; चतुथपञ्चमसप्तमनवमाः दोषाः (२६) । 
सप्तविंश्या मध्ये मनिपनयश्चत्वारः ; गाश्चघ्वारः; एवमष्टौ ठः । वन्दे 
सुखद मिव्यक्षराणि ; द्वितीयचतुर्थाष्टमाः रोषाः (२७) । अष्टाविंडयां मध्ये 
ममपपधाः पञ्च; धनी एकः ; निधविकः; म एकः; एवमष्टौ ख्ववः | 
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हरदेहममर्प्यक्षराणि ; चतुथेसत्तमनवमाः रषाः (२८) । एकोनत्रिदयां 
मध्य धधसनिधनिषपा अष्टौ छ्ववः । सधुसूदनद्ु, इययक्षराणि ; चतुधे- 
सप्तमो रेषौ (२९) । त्रिरयं तारं ऋषमाश्चलवारः , मध्ये मपधमाश्च- 
त्वारः ; एवमष्टौ ख्ववः । तेजोधिकसु, हव्यक्षराणि ; द्वितीयचतुर्थसक्तमाः 
रोषाः (३०) । एकत्रिश्यां मध्ये निषादाश्चत्वारः; धपममाश्चल्वारः ; 
एवमष्टौ कववः । गतियोभिनिषादाखरयः ; चतुर्थादयः रेषाः (३१) । 
द्वात्रिदयां मध्य म॒ एकः, परिगा एकः; गाः षट्‌; एवमष्टौ ुववः । 
निमिति पञ्चमा गः; जेषा इतरे (६२) 


सोम्यं वेदाङ्खवेदकरकमसख्योनिं तमोरजोविवितं हरं 
भवहरकमलगृं शिवं चान्तं संनिवेरानमपूर्व 
भूषवणटीटमुरगेशमोगभासुरद्युभप्रथ॒रम्‌ । 

अचल्पति्ुनुकरषड्नामर्विखासकीखन विनोदं 
स्फरिकमणिरजतसितनवद्क्घलक्षीरोदसागरनिकाशम्‌ । 

अजरिरःकषारुप्रश्चुमाजनं बन्दे सुखदं 
हरदेहममर्मधुसूदनसतेजोऽधिकलुगतियोनिम्‌ ॥ 


हति नन्दयन्ती ॥ १९ ॥ 

इति संसर्गजा वि्ृतजातयः प्रातिस्विकाशेष्वेकैकांरोनैव पण्य 
प्रस्ताये दिताः । एवं यथासंभवमंशावस्थाऽन्तरे ऽप्यंशान्तरेरपि रक्षणासु- 
सारेणोद्यम्‌ । तत्र-- 

स्युद्रादशकलाः षाड्जी धेवती षड़जमध्यमा । 


कैशिकी रक्तगाधारी षड्जोदीच्यवतीति षट्‌ ॥ 
स्युः षोडखकखाश्चाष्ट गांधारी च निषादिनी | 
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अनुक्ताविह तालः रयासिधेवेककखाऽऽदिकः । 
मार्गाः कऋमाचित्रहृत्तिदक्षिणा गीतयः पुनः ॥ ११० ॥ 
मागधी संभाविता च पृथुखेत्युदिताः कमात्‌ । 


गधारोदीच्यवा कामारी गंधारपन्चमी ॥ 

मध्यमोदीच्यवा चान्धी तथा स्याखड्जकैरशिकी । 

तिस्रो ऽष्टकर्िकाः पञ्चम्याषेमी मध्यमा तथा | 

द्रार्तिंशत्कलिका चैका नन्दयन्ती प्रकीर्तिता ॥-१०७--१ ०९ ॥ 


(सु०) नन्दयती छक्षयति--नन्द्यन्त्यामिति | नन्दयन्त्या पञ्चमो 
डरः } गाधारो ग्रहः | नन्वंशस्येव ग्रहत्वं पूर्वमुक्तम्‌ । मैवम्‌ ; उत्सरीमान्न 
तदपोद्यते । मतान्तरे तु पञ्चमो ग्रह उक्तः । मन्द्रस्थानस्थ्षमस्य बहृर्त्वम्‌ | 
षडजलोपात्पाडवमर | हप्यका मूच्छना । `वच्वत्पुटस्ताछः । हात्रिरात्कलाः | 
प्रुवायां प्रथमप्रक्षणे विनियोगः ॥ -१ ०७--१०९ ॥ 


(क ०) पूवेमेकस्मिन्नेव षाड्ज्या लक्षणे ‹ त्रिधा तारः पच्चपाणिः ' 
द्यादिनैकतारादिषु तासर्मेदधेषु चित्रादयस्यो मार्गा मागध्यादयस्तिस वृत्त. 
यश्च ऋमेण योजनीया इस्युक्तम्‌ । तथा केयुचिद्धैवस्यादीनां लक्षणेषु ‹ तालो 
मागेश्च गीतयः । विनियोगश्च षाड्जीवत्‌ ` इति ° षाड्जीवद्रीतितालादिः ' 
डति चातिदे्छतो रितम्‌ ¦! अन्येष्वाषैभ्यादीनां रक्षणेषु तु ‹ तारश्चच्च्पुरो 
मतः । अष्टो कला भवन्तिः इति ‹कञाः षोडश कीविताः` इति च 
तालमात्रं करसंख्यामात्रं बोक्तम्‌ । तत्रैककरुत्वादिताक्विगेषमार्मगीती- 
नामनुक्तिरेव । तत्र कथं प्रयोग इत्याकाङ्क्षायामाह-- अनुक्ताविहैति । 
इह जातिलश्चणेषु, अनुक्तावेककल्त्वादिताल्मेदमार्मगीतीनामनभिधाने ताल- 
लक्षणेपूक्तश्चचत्छुटः पञ्चपा्णिर्वैककराऽऽदिसिषैव स्यात्‌ । एककलाऽऽदिकं 
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योक्ता ऽस्पाभिः कखासंख्या सा दक्षिणपथे स्थिता ॥ ९१९१॥ 
वारिके द्वियुणा ज्ञेया सेव चित्रे चतुभणा । 
सवेजातिषु जानीयादंश्चस्वरगतं रसम्‌ ।॥ ११२ ॥ 


ति विषेयविरेषणस्‌ । त्रिधेवेस्यादि षाड्ज्यामेव व्याख्यातं तत ॒पएवाव- 
गन्तव्यम्‌ ॥ ११०. १९९०-॥ 


(सु°) यत्र॒ विकेषो नोक्तस्तत्र साधारणं छक्षणमाह--अनुक्त- 
विति । यत्न ताख्विरोषो नोक्तस्तत्रेककलो द्विकल्श्वतुष्कख्श्चचत्पुटो ज्ञातव्यः । 
मार्गाश्च क्रमेणेककखाऽऽदिषु चित्रवर्तिदक्षिणाः । गीतयश्च मागधीसंमाविताप्रथुकाः 
मसः ॥ ११०. ११०-॥ 


(क ०) पचं तर्हिं ब्राड्ञ्यादिखश्चणेषृक्ता कलासंख्या तत्रोक्तेषु 
तालमा्मेगीतिभेदेषु कतममेदे्याकाङ्क्षायामाद-- योक्ता ऽस्माभिरिति 
अस्माभिभेरतमतानुसारिभिरस्मदादिभिरित्यथेः । या कलासंस्या पञ्चपाणौ 
राद, चचद्पुर काषुचिदष्टो, कासुचिसोडश, एकस्यां द्वार्रिंशदिव्यवं- 
रूपोक्ता ; बषाइज्यादिरक्षणेष्विति जेषः; सा करासंख्या दक्षिण्पथे 
दक्षिणमार्भे स्थितेति ज्ञेया । एतेनानया मामेविरोषाश्रयतया करासंख्याथा 
अत्र चतुष्कङस्तारुः प्रथुखा गीतिश्चेति तारुगीतिविरेषःवप्युकच्छौ भवतः । 
प्रत्यकं त्रिविधस्य ताखदित्चितयस्य गीतिलक्षणेषु मिथो यथासंख्यं 
योजनादिद्योक्तां कखसंज्ञं दक्षिणमागेगतामुक्सवा तस्या एव गातुरिच्छया 
मागान्तरभ्रयोगप्रकारं द्ेयति--वा्तिक इत्यादिना । सेव मार्गोक्ता 
करासंख्येव वार्तिके मर्गे द्विगुणा ज्ञेया । षाड्ज्यां ताबदक्षिणे द्वादसोक्ता 
वार्तिके चतुर्विंशतिभेवतीर्यर्थः । अष्टरष्वामिकाः कठा हिता चतुरध्वा- 
सिकाः कला. कतेव्या इत्यभिप्रायः । सैवेति पुनराव्रत्तिः। स 
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इर्यन्ते जन्यरागांशास्तञ्तैनेनकजातिषु । 

बरह्ममोक्तपदैः सम्यक्मागुक्ताः ` क्ंकरस्त॒तौ ॥ ११३ ॥ 
अपि ब्रह्महणं पापान्नातयः भरपुनन्ध्यमुः । 

ऋचो यजूंषि सामानि क्रियन्ते नान्यथा यथा ॥ ११४ ॥ 
तथा सामसघुद्धूता जातयो वेदसंमिताः । 


दक्षिणोक्ता कलासंख्यैव चित्रे मार्गे चतुर्गुणा ज्ञेया । षाड्ज्यां 
तावदष्टाचत्वारिंशक्कखा भवन्तीत्यथंः । मडक्त्वा खघुद्धयास्मिकाः कलाः 
कतेव्या इत्यभिप्रायः । एतेनैव वार्सिके द्विकरस्ताकः संभाविता गीतिः, 
चित्रे खेककरुस्तालखो मागधी गीतिरिंति चोक्तं भवति । एवं जाव्यन्त- 
रेष्वप्यूहनीयम्‌ । खक्षणेषु प्रत्यकं रसानामुक्तिगौरवमिति मत्वा सर्वासामपि 
रुघुक्त्या रसयोगं दशेयति--सवैजातिष्विति । अंशस्वरगतं यस्यां 
जातो यदा यो खो भवति तस्याम्‌ 'सरी वीरे इत्यादिनोक्त- 
प्रकारेण तत्तदंखस्वरगतं रसं विजानीयात्‌ । ज्ञाखा तत्तद्रसाभिव्यञ्चकैः 
पदैगयि दित्यथैः ॥ -१११, ११२ ॥ 


(सु) मामविहोषेण कराविरोषं कथयति-- योक्ता ऽस्माभिरिति। 
' अष्टगुरुः कडा ` इति या कठसंख्योक्ता सा दल्िणमर्गे । वत्तिके मार्गे 
षोडरागुरुः करा । चित्रे मार्गे हात्रिराद्वुरः कठा । स्वराणां रसाः पृर्वसुक्ताः 
‹ सरी वीरे ऽद्ृते रौद्रे ” इयादिना । यस्यां जातौ यो ऽडास्वरस्तदीयो रसस्तस्थां 
जातो ज्ञातघ्यः ॥ -१११, ११२॥ 


(क) पूवै षाड्ज्यादिषु कासुचिञ्जञातिषु (वरारी दृश्यते" 
इत्यादिमिजेन्यरागांश्ा दिडमात्रेण प्रदर्रिीताः काचिन्न प्रदर्दिताः। 
तत्र॒ स्वत्रेदानीं संक्षपेण रागांदान्दयें यत॒माद--श्शष्यन्त इति । जन्य- 
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रागाशाः, अआामरामादयो दद्विधा अपि जातीनां साक्षात्परं 
जन्यरागा पव, तषासंद्ा अवयवाः; तथा च वक्ष्यति---“. 
स्यावयवो रागाशः ` इति । रभैकदेशा इत्यथैः । जनकजातिषु स 
रया वा स्वेषां जनिका जातिषु तजञ्ज्ञे रागेदविद्धिरईश्यन्त ३ 
इत्यथे; । अथ यथाविधि जातिगानैरदृशफरातिश्चयं द्यति 
प्रोक्तेति । प्राक्पूवै शंकरस्तुतो खंकरस्तुति विषयीङ्स्य ब्रह्ममोक्तपदै 
चतुर्ुंखेण मोक्तेभथितैः पदैः ‹ तं भवलकाट › इत्यादिभिर्योजयिः 
गन्यूनानतिरेकेणोक्ता गीताश्चेदमूः षाड्ञ्यादयो जातयो ब्रह्महणम 
मपि पुरुषं पापाद्‌ ब्रह्महस्यारूषान्मोचयित्वा प्रपुनन्ति पूतं कुर्मैन्ति 
सम्यग्जातिगानस्य मदह्‌ापातकंपायशच्ित्तत्वभुक्तं भवति | पवं 
जातीनासुक्तनियमयुक्तानाख्रगादिमन्नरसादद्येतुव्येनासिसंधाय तास! 
प्रयोगं निषेधति - -क्छव इति । क्वो यजूंषि सामानि यथः 
न क्रियन्त स्वरवर्णोचारणादिवेपरीस्येन न मघुज्यन्ते, तथा साम 
सामभ्यः समुत्पन्ना अत एव वेदसंमिता वेदसदशा जातयो 
न॒ क्रियन्त; स्वरपदतालादिवैपरीत्यन न प्रयोक्तव्या इत्यर्थः 
विपरीतप्रयोगे प्रत्यवायः सूचितो मवति | ११२--११४-॥ 


(सु०) दइयन्त इति । याञ्ु जन्सजातिघु रागाशा नं 
तज्जनकजातिरागांश्ा ज्ञातव्याः | उक्ता जातीः स्तौति-- ब्रह्मप्रोक्ते 
प्रस्तारोक्तानि पदानि रांकरस्तुतो बह्मप्रोक्तानि ; तैः पदैः सम्यग्छक्षणार 
प्रयुक्ता जातयो बह्हणं बह्मघ्मपि पवित्रयन्ति, किमुतान्थपापिन 
जातीनामन्यथाप्रयोगे दोषमाह--ऋऋछ्व इति । वेदसमाना जातयस्ता ॐ 
योगे दोषात्सम्यकप्रोक्तव्या इव्यर्थः ॥ ११३--११४-॥ 


इति बरथमे स्वरगताध्याये सक्षमं जातिप्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
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छद्धजातिसथदु भूतक्पालान्यघुना च्ुवे । 

रागा जनकनातीनां तत्कपाटेषु संमिताः ॥ १ ॥ 

षड्जो यहो ऽशो ऽपन्यासो गो न्यासो ऽतिबहू गमो । 
अल्पा रिपनिषा लङ्घ्यो रिः करा द्वादशोदिताः ॥ २॥ 
यस्पिन्षादनीकपाटं तद्वदितं गीत्वेदिभिः' | 

यत्रषेमो ऽशो पन्यासो मो जन्तो गनिपधारता ॥ ३ ॥ 


(क ०) अथोदेशक्रमेण कपालानि लक्षयितुमादौ तदत्पत्ति दशे- 
यन्परतिजानीते--श्चुद्धजनातीति । अधुना जातिस्वरूपनिखूपणानन्तरं छद्ध- 
जातिसमुद्धूतकपालानि, शुद्धजातिभ्यः षाङ्ञ्यादिभ्यः सप्तभ्यः समुद्धृतानि 
कपाछानि । ण्तन संसर्भजजातिभ्यः कपालोतप्तिर्नव्युक्तं भवति । ननु 
जातित्वाविरेषात्ताभ्यो ऽपि कपाटोत्पत्तिः कुतो नेति चेत्‌; उच्यते । 
संसर्गजा अपि शुद्धाभ्यः समुत्पन्ना. । कपाखान्यपि ताभ्य एव । उम- 
येषामप्येककारणादव्यवधानोत्पन्चत्वस्याविरिष्टव्वात्संसगेजानां कपार्जातीयं 
परति कारणत्वायोगादिति कषाल्परिज्ञानस्य दृष्टप्रयोजनं तावद्शेयति-- 
रागा इति । जनकजातीनाम्‌ ; अत्र डुद्धजातयो जनकेन विवक्षिताः ; 
तासां रागा जन्या रागाः, ` षड्जे षाडूजीसखद्धतं श्रीरागम्‌› इत्या- 
दिना वक्ष्यमाणप्रकरिण श्रीरामादयो रागाः; तत्कपारेषु तासां षाडज्यादीनं 
कपारेप संमिताः सदरश्लाकराः प्रतीयन्ते । रागस्वरूपपरिज्ञानमन्र प्रयो- 
जनमिस्य्भैः । यथ] घटैकदेरस्वेन कपारानि घटपरतीतिजनकान्य॑वमेतान्यपि 
गगैकदेशसेन रागप्रतीतिजननाक्कपालानीव कपाखानीति तेषां संज्ञा ऽव- 


1 मागवेदिभिः 
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सो ऽव्यल्पो ऽ्कलं तत्स्यात्कपाछं त्वाषेभीगतम्‌ । 
पध्यमोः ऽशो यहो न्यासो अपन्यासो षैवतो बहुः ॥ ४ ॥ 
यत्रास्याः सरिगा छोपाद्विपयोरोडवं भवेत्‌ । 
तद्वांधारीकषां स्यात्कलाऽकविनिमितम्‌ ॥ ५ ॥ 
मध्यमो ऽशो निरिगपाः स्वल्पा यत्र कडा नव । 
तन्पध्यमाकपारं स्यादिति निःशषङ्कसंमतम्‌ ॥ & ॥ 
ऋषभं समहं च निधषड्जनगमाखकम्‌ । 

कपाङं पञ्चमीजातिजातपषटकरं विदुः ॥ ७ ॥ 
अत्यल्पषमर्माधारं पन्यासं मथभूरि च । 

षाड्ञ्या इव कपारं तद्धेवत्याः सकखाऽ्कम्‌ ।॥ < ॥ 
गरहाचन्यासषडजं च रिगाल्पमतिभूरिभिः। 
निधमेरष्टकरकं स्याननेषादीकपाटकम्‌ ॥ ९ ॥ 

इति सप्त कपारानि गायन्बह्मोदितेः पदेः । 

स्वरे पाैतीकान्तस्तुतो कल्याणभाग्भवेत्‌ ॥ १० ॥ 


गन्तन्या । अथ वा, पुरा भिक्षाऽटनसमये शंमुना षराड्ज्यादिषु गीय- 
मानाघु निरतिनगयरसाभिव्यक््या रसास्िकायां तन्मौरिगतचन्द्रकरायां च 
छवन्त्यां तद खतरमसिक्तानि तद्धृषणन्रह्मकपाखानि तदा सजीवानि तद्धान- 
मनुङृस्यागायन्किक । अतः कपार्गीतत्वात्कपासंज्ञानीलैतिद्यम्‌ । षाडजीक- 
पालादिलक्षणानि स्पष्टर्थानि । एतेषां जातिभ्यः स्वरूपमेदस्त॒ न्यासादि- 
मेदाद्‌ द्रष्टव्यः । उच्यमाननियमेन कपारानां गातुरदष्टफख्योगं चाह-- 
इति सप्र कपाटखानीति ॥ १--१०) 


` गधारो 
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यत्र॒ यहयो ऽलो उपन्यासः पञ्चमो बहुरस्तु रि. । 
सो न्यासो मधगांधारास्त्वल्पास्तस्कम्बरं मतम्‌ ॥ ११ ॥ 


(सुऽ) ° कपालानि च कम्बलम्‌ | नानाविधा गीतयश्च० ` इति 
पदार्थसग्रहोत्तवस्तुक्रमानुगेघादु पयोगित्वेनोदेराक्रममनुछडघ्यादो कपारानि नि- 
रूपयितुमाह---ज्चुद्धजातीति । यस्या जातेयत्कपाटं समुत्पन्नं तज्ञातिरागा एत 
तस्मिन्कपारे ज्ञातव्याः ॥ १ ॥ षाडजीकपाटं लक्षयति-- षड्ज इति | 
यस्मिन्षडजस्वर एव प्रहश्चाराश्चापन्यासश्च; गाघारो न्यासः, गाधारमधघ्यमथोरति- 
बाहुल्यम्‌ , ऋष भपञ्चमनिषादपैवतानामल्पत्वम्‌ › ऋषभस्य छङ्घनमीषत्स्पदाः, 
दाद काः, तत्षाडजीकपारं भरतादिमिगदितम्‌ ॥ २, २- ॥ अषभीकपाछ 
छक्षयति- यच्चेति 1 यत्रषभो ऽशो ऽपन्यासश्च, मध्यमो न्यासः, परं तु 
गाधारनिषादपच्चमवेवता अल्पाः, षड्जो ऽयल्पः, अष्टौ कलाः, तदाषभी- 
कपाख्म्‌ ॥ -> ३- ॥ गांधारीकपारू छक्षयति-- मध्यमो ख इति | यत्र 
मध्यमो ऽशस्वरो प्रहो न्यासो ऽपन्यासश्च, धैवतस्य बाल्यम्‌, षडजषभगांधार- 
पञ्चमा अल्पाः, ऋषभपश्चमरोपादोडवम्‌, अष्टौ कलाः, तद्‌ गाधारीकपा- 
छम्‌ ॥ -8, > | मध्यमाकपां छक्षयति-- मध्यमो ऽश इति । यत्र मध्यमो 
ऽडहस्वरः, निषादषभगाघारपञ्चमाः स्वल्पाः, नव कलाः; तन्मध्यमाकपा- 
लम्‌ ॥ & | पच्चमीकपारुं छक्षयति--ऋषभां्ामिति । यत्र ऋषभो ऽदास्वरः, 
षड्जो ग्रहः > निषादधैवतषडजगाधारमध्यमा अल्पाः, अष्टौ कलाः, तत्पश्चमीक- 
पारम्‌ ॥ अ ॥ चैवतीकपाटं रक्षयति--अव्यल्पेति । यत्रषेभगाधारावलयल्पौ, 
पञ्चमो न्यासः, मध्यमधेवतयोबड्त्वम , अष्टौ कराः, अन्यत्षाडजीकपाट्वत्‌ , 
तत्त॒ धैवतीक्पाखम्‌ ॥ ८ ॥ नैषादीकपाटं क्षयति--ग्रहशेति । यत्र षड्जो 
ग्रहो ऽशो न्यासश्च, ऋषभगांधारयोर्ल्पत्वम्‌ , निषादधेवतमधघ्यमा यत्तिवहुखाः, 
अष्टौ कखाः > तन्नेष्रादीकपालम ॥ ९ ॥ कपारुगाने फटमाहु- इतीति ! इति 
ब्रहमप्रोक्तैर्जातिप्रस्तरि कथितैः पदैरुकतैः स्वरश्च सत्त कपालानि गायन्कल्याण 
भजते ॥ १ < ॥ इति कपारूटक्षणम्‌ ॥ 


(क < ) अथ यथोदेशक्रमं कम्बलं रक्षयित्वा तस्योत्पत्तिं तद्धूदबाइल्यं 
च॑ प्रदश््यंतद्भानस्य फर्माह--यत्र मह्य ऽलो अपन्यास इत्यादिना । 
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पश्चमीजातिसंनातमस्पताबहुतावक्तात्‌ । 

खराणां बहवो मेदास्तस्य पूर्वेरुदी रिताः ॥ १२ ॥ 
प्रीतः कम्बल्गानेन कम्बलछाय वरं ददो । 

पुरा पुरारिरेश्यापि प्रीयते वैरतः शिवः ।। १३ ॥ 
कपालानां क्रमाद्‌ तरुम ब्रह्मोक्तां पद्‌ाबरीम्‌ । 


इण्ट शण्ड! १॥ खड्ाङ्कधरं || २॥ दैष्ाकरारं ॥ ३॥। 
तडित्सदशनिहं । ४ ॥ दौ दोदहोहोशद्ो हो हौ ॥ ५॥ बहुरूप- 
बदनं प्रनधोरनादं ॥६&॥ हौद्ैहौदोदहौद्यदोद्यै॥७॥ 
डैॐहांरौदौष्यँद्यौ। ८ ॥ उष्ुण्डमण्डितम्‌ ।॥ ९॥ हह 
कह कह हं हं ॥ १० । कृतविकटदुखम्‌ ।॥ १९१ नमामि देवं 
भैरवम्‌ ॥ १२ ॥ इति षाड्जीकपाख्पदानि ॥ १ ॥ 


निगदन्याख्यातमेतत्‌ । कम्बर्नान्ना खण्डपरद्युकणकुण्डकेन कृण्डडीन्द्रेण 
गीतव्वादस्य कम्बलसंज्ञा । ११२--१३) 


(सु०) कम्बटं निरूपयति-- यत्रेति} यत्रे पञ्चमो ग्रहौ उतो 
उपन्यासश्च, ऋषभस्य बाहुल्यम्‌, षडजो व्यास", मध्यमपैवतगाधाराणामल्प- 
त्वम्‌, तत्प्र्चमीजातेः समुत्प कम्बरमित्युच्यते। तस्य कम्बट्स्य 
स्वराणामल्पत्वेन वहुत्वेन च वहवो मेदा भरतादिभिः पूर्वाचयैरुदीरिताः ; ते 
तत्तद्प्रन्थेषु विरोकनीयाः ! इह तु म्रन्थविस्तरभयान्नोच्यन्त इयर्थः | 
कम्बलशब्दप्रवरत्तिनिमित्त कम्बख्गानस्य एं च कथयति-- प्रीत इति | 
यस्मात्कम्बखोे नागो गौीतवास्तिस्मात्कम्बख्गानमिव्यमिधीयते | ईश्वरः प्रीयते । 
तत्प्रीया च सकठपुरुषाथसिद्धिः फलम्‌ ॥ ११-- १३ ॥ इति कम्बरुलक्षणम्‌ ॥ 


(क ०) * गायन्त्रह्मोदितैः पदैः: इति कपाल्गाननियमे प्रसक्तान ; 
ब्रह्मो दितपदानां स्वरूपं हुमादिस्तोभाक्षरसदहितं तत्तक्कपालोक्तकरासंख्यावि- 


प्रकरणम्‌ ८ |] प्रथमः स्वरगत(घ्यीयः २७९ 


शण्डुं क्षण्डु खट ङ्गधरम्‌ ।॥ १ ।। दंष्टकराखम्‌ । २ ॥ तडित्स- 
उशनिहम्‌ ॥ २३ ॥ हौहौहेोरहौहौदहोहौदहौ॥ ४ ॥ वरसुरभि- 
कुसुम ॥ ५॥ चचितगात्रभ्‌ || ६ ॥ कपार्हस्तम्‌ ।। ७ ॥ नमामि 
देवम्‌ ॥ ८ ॥ इत्या्षैभीकपार्पदानि ॥ २ ॥ 


चखन्तरङ्क ॥ १ ।॥ भङ्गुरम्‌ । २ ॥ अनेकरेणु ॥ ३ ॥ पिञ्जर 
सु ॥ 9॥ रासुरैः इसेषितं ९॥ ५।॥ नातु जाह ।॥ & | बवीज- 
लम्‌ ॥ ७) पां बिन्हुभिः॥ ८ ॥ इति गांधारीकपाख्पदानि ॥ ३ ॥ 

शूखकपार ॥ १ ॥ पाणितिपुरविनाशि ॥ २ ॥ शक्लाङ्धारि- 
णम्‌ |} २ ॥ त्िनयनचिश्म्‌ ॥ ४ ।॥ सखततघुमया सहि ॥५॥ तं 
वरदम्‌ ॥६।॥ होदहदोहोदोदोरोद्ोहौ। ७॥होदौहौहौहौ 
दो हौ हौ ।॥ ८ ॥ नोमि महादेवम्‌ ॥ ९ ॥ इति मध्यमाकपाल- 
पदानि ॥ ४ ॥ 

जय दिषमनयन ॥ १ ॥ अदनतनुदहन ।॥ २॥ वरष्रषभग- 
पन ॥ ३ ॥ जिपुरुदष्टन ॥ ° ॥ नतसकलटसुवन ।। ५ ॥ सितकमल- 
वदन ॥ & ।॥ भव मे भयहरण॥ ७॥ मव शरणम्‌ || ८ ।। इति 
पञ्चमीकपारपद्‌ानि ॥ ५ ॥ 

अश्रिञ्याखा ॥ १ ॥ शिखावटी । २ ॥ मांसश्ोणित ॥ ३ ॥ 
भोजिनि।॥ ° ॥ सर्बाहारि ॥ ५॥ णि निमंसि ॥ ६॥ चर्मयुण्डे ॥ ७॥ 
नमो ऽस्तु ते ॥ ८ ॥ इति धेवतीकपाख्पदानि ॥ ६ ॥ ॥ 

सरसगजचमपटम्‌ ॥ १ ॥ भीमथजंगमानदजयम्‌ ॥ २ ॥ कह- 
कहकर तिविदतयुखम्‌ ॥ ३ ॥ नम तं चिवं हरमजितम्‌ ॥४॥ 
चण्डतुण्डमजेयम्‌ ॥ ५ ॥ कपाटमण्डितयुङ्टम्‌ ॥ ६ ॥ कामदषैविध्वं- 
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सकरम्‌ ॥ ७ ॥ नप तं हरं परबशिवम्‌ ॥ ८ ॥ इति नेषादीकपाल- 
पदानि ।। ७ ॥ इति सथ कपाट्पदानि ॥ 


वणांयलकरता गानक्रिया पदख्याच्विता ।। १४ ॥ 
गीतिरित्युच्यते सा च बुधैरुक्ता चतुविधा | 

मागधी प्रथमा ज्ञेया द्वितीया चाधेपागधी ॥ १५ ॥ 
संभाविता च पृथुरेत्येतासां रक्ष्म चक््पहे । 

गीत्वा कलायामाचायां विलछस्बितख्यं पदम्‌ ।॥ १६ ॥ 
द्वितीयायां मध्यख्यं तत्यदान्तरसंयुतम्‌ 

सतृतीयपदे ते च ततीयस्यां दते ख्ये ।॥ १७ ॥ 

इति त्रिराष्त्तपदां मागधीं जगदुबधाः । 


भागेन दशेयितुमाह--कपालानां क्रमाद्‌ ब्रूम इत्यादिना । तेषां स्वर- 
योजना तत्त्छक्ष गानु सरेणोन्नेया ।॥ १३- ॥ 


(खु ०, कपार्पदानि प्रतिज्ञाय कथयत्ति--कपालानामिति । कपाख्पदेषु 
न व्याख्येयमस्ति किचित्‌ ॥ १३- ॥ 


(क ०) जथ जाद्युपयोगिनीं गीति सामान्यविरोषाभ्यां दर्चयति- - 
वर्णा्लंकृतेत्यदिना । वर्णचलं्ृता ; वर्णा; स्थाय्यादयश्चत्वारः ; आदि- 
रब्देनालंकारा गृह्यन्ते ; ते च प्रसन्नादयस्िषष्टिः ; मागुक्तरक्षणेसतरव्णादि- 
भिरल्कृता अूषिता; ये वर्णां ये ऽलंकाराश्चोदितासतैरयकतेत्य्थः ) पदल- 
यान्विता ; पदानि सुस्षिडन्तानि; ख्या विरुम्बितमध्यद्रताखयो वक्ष्य- 
माणरक्षणाः ; पदेश्च यथायोगं ल्यैश्चान्विता । एवं विशिष्टा गानक्रिया 
गीतिरिप्युच्यत इति सामान्यलक्षणम्‌ । तद्विशेषांश्वतुर्धा विभजते सा 
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यथा- 

शआ मा मा ध 

दे चं 

धनि धनि नि घा 

दे वं रु द्व 

रिगि रशिि सग रसि 

देवं रद्र वं ठे 
चेत्यादिना । ताः क्रमेण लक्षयितुमाह--एतासागिति । मागधी क्ष 
यति--गीवैत्यादिना । उदाहरणार्थं ॒ताव्च्छतुर्मातरिकाः कख; कल्प- 
नीयाः । तत्राघायां विरभ्बितल्यं विवक्षितकखाचतुमुणितविश्रार्तिकालं 
पदम्‌ । अत्र॒ दवमिव्यक्षरद्वयास्कं पदं गीद्वैकेकाक्षरे मात्राद्भयमितं 
गीत्वा द्वितीयस्यां कराया सध्यख्यं दद्वियुणविश्रान्तिकारं पदन्तरसंयुर्तं 
रुद्रमिति पदान्तरेण युक्तं तसप्रथमकलागीतं दैवमिति पदं गीच्वेव्यनु- 
षञ्चनीयम्‌ । गीत्वा दैवं रुदमिति पदद्वयं द्धिस्वरास्मिकयेकस्वरासिमि- 
कया वा भितेकेकाक्षरं गयेदित्यथैः । तृतीयस्यां कलायां द्भूते ख्ये 
विरूभ्बितमध्यापेक्षया शीघ्रतमायां क्रियाविश्ान्तौ सतरतीयपदे बन्द इति 
तृतीयपदसहिते ते च द्वितीयकरागीरे दैवं रुदरसिरि पदे | चकारादत्नापि 
गायेदिव्यनुषङ्गः । अस्यां करायां प्रथमभात्रया दैवमिति द्वितीयया रुद्- 
मिति वतीयया वमिति चतुर्थ्यां दे इति योजयित्वा गायेदित्यथेः | 
इव्युक्तप्रकारेण त्रिरव्रत्तपदां कलात्रये दैवमिति पदस्य त्रिरा्रत्तत्वास्विराघ्रत्त- 
पदाम्‌ ; गीतिमिव्यष्याहतेव्यम्‌ ; बुधाः संगीतच्लाश्क्ञा मागधीं जगदुः 
अत्र छिखितोदाहरणादन्यत्राप्येवमेवोहनीयस्‌ । अस्या मगघदेशोद्धवत्वान्म।- 


गधीति निरुक्ति्मतङ्ञोक्ता । -१४-- १७- ॥ 
36 
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द) 
 §१ 
7 ३। 


पू्बयाः पदयोर्धे चरमे द्वियेदोदिते' ।॥ १८ ॥ 
तदा ऽथेमामधीं पाहुः 


पथा- 


(सु०) जातिगीतानासुपयोग उक्तः । किखक्षणास्ता गीतय इत्यपेत्ताया- 
माह-- वर्णाद्यरंकृतेति । वर्णाः स्थाय्यादयः, आदिना ऽखंकायः प्रसन्नादयश्च; 
तभूषिता । पदख्यान्विता, पदं प्रसिद्धम्‌ ; खसो दुतमध्यविरूम्बिताख्य- 
स्तालावान्तरकाडस्तारध्याये वक्ष्यमाणः; तामभ्यामन्विता गानक्रिया गीति- 
रित्युच्यते } सा चतुविधा-- मागष्यधमागधी संभाविता परथुरेति । तत्र मागघ्या 
छक्षणं कथयत्ति--गीत्वेति ! आबययाया काया विखम्बितख्येन पदं गायेत्‌ । 
दवितीयकलाया तदेव पदं पदान्तरेण संयुत मघ्यल्येन गायेत्‌ ¦ तृतीयस्या तु 
काया ते द्र पदे तृतीयपदसहिते द्रुतलयेन गायेत्‌ । एवं त्रिराद्रत्तपदां त्रिका 
मागधीं बरुवा गीतविदारदा जगदुर्वादिषुः । देवमिति विरम्बितल्येन गीत्वा 
द्वितीयकलाया तदेव देवपदं रुदपदेन सहित देवं रुद्रमिति मध्यल्येन गीयते । 
तरतीयकखाया देवं रुदमिति पदद्वयं वन्द इति पदान्तरेण सहितं देवं सुद वन्द 
इति द्रतख्येन गीयते ॥ -१४-१७- ॥ 


(क ०) अधेमागधीं लक्षयति-- पूर्वयोरिति ! उक्तेषु त्रिषु पदेषु 
पूवेयोः पदयोर्देवं रुद्रमिव्येतयोश्वरमे अर्थे, देवंपदस्य चरममर्धं॑ वमिति; 
ुद्रंपदस्य चरममधं द्रमति; ते वं द्रं इ्युमे अर्थे यदा द्विरेव द्वयम्‌, 
उदिते उच्वारिते भवतस्तदा ऽ्धैमागधीं प्राहुः | अयमर्थः-- प्रथमकला्या 
मागध्युक्तप्रकारेण देवमिति पदसुच्चायै द्वितीयायां वं रुद्रमिव्युचारयेत्‌ । 


: पूवयः पदयोर्थं चरमं द्विर्यदोच्यते, 
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सखा सा धा नी 
व रु द्र 
प धा पा मा 
र॑ चं दै 
दिराषत्तवदां परे" । 
यथा- 
भ्रा मा मा मा 
टै व 
श्रा सा धा नी 
ख घं रु द्रं 


धा सिध मा मा 


रु द्र वं दे 
ततस्तृतीयायां द्धं बन्दे इल्युच्चारयेत्‌ । एवं पूवेपदद्भयचरमाधथयो दविराव्ृत्तिभ- 
वतीति । दविसादत्तपदां पर इति । पर आचार्या द्विराव्ृत्तपदां प्रथम- 
करायामुक्तस्य दवमिति पदस्य द्वितीयकरायां देवं रुद्रमिति द्विरावृत्ति- 
स्ततीयायां रुद्रं वन्द इति रुद्रपदस्य द्विराद्रतिः । एवं द्विराब्रत्तपदामधे- 
मागधीं म्राद्भः । मतङ्गस्त्वेनां मागधीमेदतवेनाह । यथा-- ° अन्ये तु 
द्विर्निवरत्तं मागधीं पठन्ति" इति । अथो जधेमागध्या मागध्यन्तभभूतत्वा- 
तकचिन्मागधीस्थाने ऽषेमागधीप्रयोगो ऽपि संमत एव । अन्न पदाच्रच्या 
पुनरुक्तिदोषं पदाधेमागेनानथेकत्वं वा ऽऽशङ्य मतङ्गेन परिहतं यथा-- 
८ सामवेदे गीतप्रधानं आवरत्तिष्वर्थां नाद्वियन्ते इति । तथा वेदेनैवोदाहृतं 
च--“ उदुत्यं जातवेदसम्‌ ' द्यत्र वेदशब्दपयेन्तमावृत्तिपरपरया गीत्वा 


' द्विरा्सपदान्तरे, 


२८४ संगीतस्नाकरः [ गीति- 


संक्षेपितपदा भूरिगुरुः संभाविता मता ।। १९ ॥ 


पथा- 

धा मा मा रि ग 
भ क्त्या 

यी गा सा ना 
तु र 

ली धा स्मि नी 
स द्र 

धा नी मां मा 

घ द्‌ 


जातवेदसमिति गीयते, पठखण्डनादथेभङ्गो न भवव्यत्रापीति | अतः 
सामवेदशरकरतिके संगीत गानवशाच्कचिस्पदानां पुनरुक्तिरर्थोक्िश्च न दोषा- 
येति मन्तव्यस्‌ | -१८, १८- 1 


(सु°) अधमागर्घीं छक्षयत्ति--पूवेयोरिति । पूर्वयोः पदयोश्वरम- 
मन्तिममघं यदा द्विरुच्यते, यथा प्रथमकटायां देवमिति पदं गीत्वा दहितीय- 
काया प्रथमपदान्यार्घेन वमियक्षरेण सह रूमिति पदम्‌, अर्था्भं स्दरमित्ति 
गीयते, तृततीयकलाया द्वितीयपदान्यार्घेन द्रमिलयक्षरेण सह वन्द्‌ इति पटं 
गीयते । अत्रापि कटात्रये विरूम्बितमध्यद्ुतल्या ज्ञातन्याः ॥ -१८, १८- ॥ 


(क०) संभाविता गक्षयति--सक्षेपितपदेति। संक्षेपितानि 
पदानि यस्यां सा तथोक्ता । अत्र प्रतिकलं यावत्स्वरमक्षरपयोगः पदानां 
विस्तरः, तस्संकोचः संभेपः । संकेपञ्चब्दात्‌ ‹ तक्करोति--` इत्यादिना 
निष्ठायां सं्ेपितेति रूपम्‌ । एतेन कलागतस्वरेषु कतिपयानामेवाश्वर- 
योग: कतेव्य इत्युक्तं भवति । भूरिगुरु-, भूरीणि पचुराणि गुवेक्षराणि 
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भूरिरष्वक्षरपदा पृथुखा संपता सताम्‌ । 
यथा-- 
मा गा री गां 
सु र न त 


यस्था सा। तेन क्चिद्विरख्टष्वक्षरप्रयोमो ऽप्यङ्गीष्तो भवति । तथा 
चतुर्मात्रिकासच कराय परथमकलागतपन्चस्वराणां प्रथमं युक्तपरतया गुरुणा 
भकरिण तृतीयस्वरं कस्येति गुरुणा योजयिलवेतरस्स्वरद्वयं तच्छेषस्वेन 
गायेत्‌ । द्वितीयककागतचतःस्वराणां पथमतृतीयो देवमिति गुवेक्षराभ्याम्‌ , 
तथा तृतीयकरागतचतुःस्वराणां च प्रथमतृतीयौ रुद्रभिद्यक्षरास्याम्‌, 
तथा चतुथेकरागतचतुःस्वराणां प्रथमत्रतीयो बन्द इ्यक्षरा्यां च 
योजयिववेतरस्वरास्तत्तदक्षररेषतया गायन्‌ । भक्त्या देवं रुद्रं बन्द. इति 
संक्चपितानि पदानि । एवं सिखितोदाहरणादन्यत्राप्यृह्धस । कलास्वर- 
विगेषास्तु यां कांचिज्ातिमाशित्य तत्तत्कलागताः प्रयोक्तज्याः | एवं 
गीयमाना गीतिः संमाविता मता | ' संक्षिप्तता संभाव्यते पानां यत्न 
सा संभाविता उति निरुक्तिमतङ्गोक्ता । -१९ | 


(सु°) सभाविता छक्षयति--द्धिरा्र्ेति । द्विराषतचचे पदान्तरे यस्यासा 
सक्षेपितपदा बह्भगुरयुता संभाविता गीत्तिः } प्रथमक्खायां चत्वारि पदानि 
गीत्वा भक्टया देवं रुद्रं वन्द इति, द्वितीयकखाया मध्यस्थं पदद्वय द्विगीयत्े 
देवं देवं खरं रुद्रमिति, तृतीयकलखाया प्रथमकखावद्‌ भक्त्या देवं रुद्र चन्द 
इति ॥ -१९. ॥ 


(क ०) प्रथुखां क्षयति -- बूरिरध्यक्षरपदेति । स्पष्टो ऽथः । सुरन- 
तहरषदयुगरं प्रणमतेति कखाचतुष्टयपदाभिप्रायेण प्रतिस्वरं प्रयुक्ताक्रयणि 
८ भूयस्त्वास्पदमरामस्य प्रथुङव्युक्ता " उति मतङ्गोक्ता निरुक्तिः ॥ १९- ॥ 


सगीतरलाकरः [ गीति- 


73, 
६५ 
की 


सखा धनि धा धा 
ह र्‌ प 1 
धा सा धा नी 
यु ग॒ छं 


॥ की । 


पा निधप सा मा 
प्र ण म॒ त 


यद्रा यथाक्षरे युग्मे गुवौः भथमयोयैदा ॥ २० ॥। 
एकैकं चित्रमागांदि भरयुज्य चगणासकम्‌ । 
मात्राभिरष्टभिर्युक्तं दक्षिणे धुवकाऽऽदिभिः ।। २१ ॥ 
प्रयुज्यते तदा गी तिर्मागधीस्यभिधीयते । 


(सु °) प्रथुटां लक्षयति-- भूरि्च्वक्षरपदेति । छथुन्यक्षराणि छप्नक्ष- 
गणि हनि यस्याम्‌, अन्य्टक्षणं समावितावत्‌ ; सा पृथुला । यथा सुरन- 
तहर पदयग प्रणमतेति पदचतुष्टयं प्रथमककाया गीत्वा द्वितीयकच्छायां मघ्यम- 

दयोष्धिराव्रत्तिः, तृतीयकखा पूर्वकलावत्‌ । इयं प्रथुखा मतान्तरेण ॥ १९. ॥ 


(क०) एवं पदाभरितत्वेन गीतीरछक्षयिल्वा ताराघ्ितव्वेनाप्यता 
लक्षयति -- यदेत्यादिना । यथाऽक्षरे गुरुद्रयलधुप्डतात्मके युग्मे चच्चरपुटे 
प्रथमयोः प्रथमद्वितीययोभर्ो्िमात्रिकयोमैध्य एकेकं गुरुं चित्रमार्गा स्वत 
एव मातव्राद्रयासमकसाच्चित्रमागेप्रयोगयोग्यं प्रयुज्य श्चुवकापतितायुक्तं करत्वा 
ततश्चगणात्मकम्‌ ; चगणश्चतुर्मात्रिको मात्रागणविरेषः ›, तथा च वक्ष्यति-- 
- तद्रणाद्छपचास्तदो › इति; स चगण आत्मा यस्य तत्तथोक्तम्‌ ; 
मयुज्येव्यावर्तेनीयम्‌ ; चगणात्मकं प्रयुज्य द्विकरी्त्य चतुर्मात्रा ऽऽत्मकमेकेकं 
गुरं बार्सिकमागरश्रयणाद्‌ श्रुवकासर्पिणीपताकापतिताऽऽख्याभिः करक्रि- 


+ चगणान्वितप. 
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ततीयं घु युम्पस्य च्छगणाधेयुतं यदा ॥ २२ ॥ 

आद्याभ्यामन्तिमाभ्यां च पात्राभ्यां संयुज्यते । 

ततः ष्टुतं साधेगणधुक्तं इत्वा प्रयुञ्यते ॥ २२ ॥ 
याभिः प्रस्येकं प्रयोक्तव्यमिव्यथेः । ततो दक्षिणे दक्षिणमार्गे श्रुवकाऽऽदिमिः, 
धरुवकासर्षिणीटृभ्यापब्मिनीविसजिताविक्षिप्तापताकापतिताऽऽख्याभिवेक्ष्यमाण - 
लक्षणाभिरष्टसि्मात्रामिः; अत्रोपाध्युपाधिमतोरमेदोपचाराद्‌ श्रुवकाऽऽदीनां 
मात्राव्यवहारो द्रष्टव्यः; ताभिर्युक्तमेकेकं गुरुं प्रस्यकं चतुष्करीङ्कव्येद्यथैः ; 
यदा प्रयुज्यत इति संबन्धः । एवं यदा प्रयुज्यते तदा मागधी गीति- 
रिव्यमिधीयतं । गुरुद्धयस्य त्रिराव्ृत्त्वादिव्यभिप्रायः ॥ -२ ° --२१- ॥ 


(सु०) अन्ययैतासा गीतीना छक्षणमाह-- यद्वेति । यथाऽक्षिरे युग्मे 
चचत्पुटे प्रथमयो्यवेरेकेकं गुरं चित्रमागयोग्यं प्रयुज्य चगणेनान्वितम्‌ । 
^ तद्रणाश्छपचास्तदौ ‡ इति गणान्प्रवन्घाध्याये वशयति । ध्रुवकाऽऽदिमिः 
“धरुत्रका सर्धिणी कष्या पञ्मिनी च विस्तजिता । वि्षिप्ताऽऽख्या पताका च 
मात्रा स्यात्पतिता ऽष्टमी ॥ 2 इति तालाध्याये वक्ष्यमाणाभिर्टमि्मात्राभियुक्तं 
तदेव चज्चत्पुटस्या्ं गुरुदय दक्षिणे मार्गे यदा प्रयुज्यते, तदा मागधी 
गीतिः ॥ -२०-२१-॥ 


(क ०) अथाधेमागधी लक्षयति-- तृतीयमिति । युग्मस्य चच्त्पुटस्य, 
यथाऽक्षरस्येति रोषः ; तृतीयं ताङ।वयवत्वेन गुरुद्रयानन्वरगं घु, छगणाधे- 
युतम्‌ ; छगणः षण्मात्रिको मात्रागणविशेषः, तस्यां मात्रात्रयम्‌ , तेन 
युतम्‌, स्वेन सह॒ चतुरुष्वात्मकं कृतमिव्यथेः । आचाभ्यां मात्नाभ्यां 
धृवकासर्षिणीभ्याम्‌, अन्तिमाभ्यां च, पताकापतिताभ्यां चेत्यथैः ; प्व 
यदा संप्रयुज्यते, ततो ऽनन्तरं प्तं चच््पुटान्तिमावयवं ष्टुतं सा्धगण- 
युक्तम्‌ । अत्र सामान्यगणकब्देन संनिहितर्छगणो गृह्यते ; अर्धश्चब्देन 
च तदर्ध गृह्यत । अर्धेन सहितः साधः, मात्नात्रयसहितो गण इ्यर्भैः | 


२८८ रूगीतर्लाकदः | गीति- 


धुबकाऽऽदि भिरष्टामिदिर्क्तान्त्यद्रयेन च । 

तद ऽधेमागधी ते द्वे तद्र्ताछान्तरेष्वपि ॥ २४ ॥। 
संभाविता भूरिगुरुद्रिकटे वातिके षयि । 
चतुष्कञे भूरिख्धुदक्षिणे पृथुखा पता ।। २५ ॥ 


इति अ्रथमे स्वरगताध्याये ऽषछठमं गीतिप्रकूरणम्‌ ॥ ८ ॥ 


इनि श्रीमदनवदयविदयाचिनोदश्रीकणाधिपविश्चीस्लोटल- 
देवनस्दनिःखङ्क श्रीङशाङ्खदेव विरचिते संगीतरनाकरे 
स्वरगताध्यायः प्रथमः | 


नन सार्धमण्न युक्तम्‌ । छगणस्य पप्मात्राः, अर्धस्य तिलो मात्राः; 
एवं नवभिमात्राभिर्यागे च्रिमात्रिकस्य प्ुतस्य द्वादश्चमात्राऽऽत्मकत्वं भवति 
प्टुतमवंरूपं कत्वा धुवकाऽऽदिमिरष्ाभिः क्रमेण पयोगे सति, अविष्ठ 
मात्राचतुष्टयम्‌ , द्विरक्तान्तयद्वयन च, अन्स्ययोमात्रियोः पताकापतितयोद्धैयो - 
द्विरुक द्विरावृत्तम्‌, द्विस्कतं च तदन्स्यद्वयं च, तन च यदा प्रयुज्यते | 
जयम. --अवशिष्ठं मात्राचतुष्टयं पताकापवितापताकापतिताभिः क्रमेण 
प्रयुज्यते चत्तदा ऽधेमागघीत्यभिधीयते । ते द्वे मागध्यधेमागध्यौ ताखान्त- 
रप्वपि पच्चपाण्यादिष्वपि तद्वचचच्चस्पुटे यथा तथा योजनीये इत्यथः । 
संभाविताप्रथुख्योरक्ष्मणी स्पष्टर्थे । एता गीतयः षाडइ्ञ्यादिषु चित्रादि- 
मार्मवदाचथास्वनियमं प्रयोक्तव्या इत्यवगन्तव्यम्‌ !। -२२-- २५ ॥ 


भूमो स्वरगताख्यातः कषिनाथः सुधीः स्वयम्‌ । 
इति स्वरगताध्यायं व्याख्यछछक्षणरुक्ष्य वित्‌ ॥ 
दति श्रीमदुभिनवभरताचायेरायवयकारतोडरमद्धङक्ष्मणःन्वायैनन्५ न - 


चतुरकद्धिनाथ्रविरचिते सं गीतरल्लाकरकूखानिपौ प्रथमः 
स्वरगताध्यायः ।¦ १ | 


प्रकरणम्‌ <] प्रथमः स्वरगताध्यायः २८९ 


(सु०) अधमागधीं लक्षयति-त्रलीयमिति | युग्मस्य चच्वत्पुटस्य 
तृतीयं ख्घु, छगणस्यर्घेन युत्तम्‌, आदयाभ्या घ्रुवकासर्पिणीम्या मात्राभ्या- 
मन्तिमाम्या पताकापतिताम्या च प्रयुज्यते, ततश्वच्चत्पुटस्य चतुर्थं प्टुतसज्ञक 
साधगणयुक्तं छगणार्घेन युक्तं करत्वा प्रुवकाऽऽदिमिरष्टाभिमत्रामिः पताकापति- 
तास्या मान्नाभ्या द्वियुणाम्या च यदा प्रयुज्यते तदा ऽ्धमागधी । ते द्वे मागचघ्य्ध- 
मागघ्यौ यथा चचवत्पुटे युक्ते तथा चाचपुटादितारान्तरेष्वपि ज्ञातव्ये | 
संभाषितां रक्षयति--संभावितेति । दिकटे चच्चत्पुटे वात्तिके पथि वात्तिकमार्गै 
बह्भगुरुयुक्ता पूर्वोक्तनयेन संभाविता गीतिः । चतुष्करे दक्षिणे मर्गे 
बह्र्घुयुक्ता प्र्वौक्तप्रकरिण पृथुका गीतिङ्गंया ॥ -२२--२५ ॥ इति गीति- 
रक्षणम्‌ ॥ < ॥ 


इति श्रीमदन्ध्रमण्डखघीचखरप्रतिगण्डभेरवश्रीयनपोतनरेन्द्रनन्दनुजवल- 
भीमश्रीसिहभूपाङविरचितार्यां संगीतरल्लाकरटीका{यां सुधा- 
कृराख्यायां स्वरगताध्यायः समाप्रः । 
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केशिको निश्च्युतः षड्जो विङ्ृतर्षम एव च । 
षड्जग्रामे प्रयोक्तव्या मध्यमग्रामरात्रवः ॥ १ ॥ 
कवर मध्यमग्रामे योज्यस्तु च्युतमध्यमः । 
साधारणो ऽपि गांधारस्तथा विकृतपक्चमौ ॥ २ ॥ 
विकृतो वेवतश्चैव शेषास्तू्यचारिणः । 
मिथःसद्धावेसापेक्षा मध्यमग्रामदाचरवः ॥ ३ ॥ 
साधारणस्तु गाधारस्तथा केदिकपश्चमः । 

च्युतश्च मल्यमस्तद्रन्मिथः सहचराः स्वराः ॥ ४ ॥ 


मिथःसद्धावसापिक्षो काकङिन्यच्युताख्यसौ । 
तद्दन्तर गाधाराच्युतमध्यमको स्वरौ ॥ ५ ॥ 
च्युतमध्यमविद्रेषी भवेत्तिश्चुतिपश्चमः 1 


मध्यमन्रामसापेक्षो विकृतो व्रैवतो मतः ॥ ६ ॥ 
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सामिकस्वरप्रस्ताटः-(१) सरि, रिसिग, सगरि, गसरि, रिगस, 
गरिसि. (२) सरिमि, र्सिम, समरि मसरि, रिमिस;, मरिस. (३) सरिप, 
रिसिप, सपरि, पसरि, रिपस, परिस. (४) सरिधि, रिसध, सधरि, धसर, 
रिधिस, धरसि, (५) सरिनि, रिसनि, सनिरि, निसरि, रिनिस, निर्सि. 
(६) सगम, गसम;, समग, मसग, गमस, मगस. (७) सगप, गसप; सपगः 
पसग, गपस, पगस. (८) सगध, गसध, सथग, धकसग, गधस; धगस. 
(९) सगनि, गसनि, सनिग, निसग, गनिस; निगस. (१०) समप; मसप 
सपम, पसम, मपस, पमस. (११) समध) मसध) सधम; धसम;) मधस्त) 
धमस. (१२) समनि, मसनि, सनिम; निसम, मनिस, निमस. (१३) सपध, 
परध, सधय, धसप, पधस, धघपस. (१४) सपनि, पसनि, सनिप, निप, 
पनिस, निपस. (१५) सनि, धसनि, सनिध, निसध, धनिस, निधस, 
(१६) रिगिम, गरिम, रिमिग, मरिग, गमरि, मगरि. (१७) रिग, गरिप, 
रिपग, परिग, गपरिः परि. (१८) रिग, गरि; रिग, धरिग, गधरि, 
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धगरि. (१९) रिगनि, गरिनि, रिनिग, निरिग, गनिरि, निगरि. (२०) 
रिमिप, मरिप, रिपम, परिम, मपरि, पमरि. (२१) रिमध, मरिधः रिधम, 
धरिम; मधरि, धमरि. (२२) रिमिनि, मरिनि, रिनिमः, निरिम, मनिरि, निमरि. 
(२३) रिपध, परिध, रिप; धरिप, पधरि, धपरि. (२४) रिपनि, परिनि; 
रिनिप, निरिप, पनिरि, निपरि. (२५) रिधनि; धरिनि, रिनिध, निरिध, 
धनिरि, निधरि. (२६) गमप, मगयप; गपम; पगम, मपग, पमग. (२७) गमध, 
मगध, गधम, धगम, मधग, धमग. (२८) गमनि;, मगनि, गनिम, निगम; 
मनिग, निमग. (२९) गपध, पगधः, गधप, धगप, पग, धपग. (३०) गपनि, 
पगनि, गनिप, निगय, पनिग, निपग. (३१) गधनि, धगनि, गनिध, निगध, 
थनिग, निधरग. (३२) मपध;, पमथ; मधप, धमप, पधम, धपम. (३३) मपनि, 
पमनि;, मनिप;, निमप, पनिम, निपम. (३४) मधनि; धमनि, मनिध; निमध, 
धनिम, निधम. (३५) पधनि; घपनि, पनिध, निपध, धनिप, निधप, 
स्वरान्तर्वरप्रस्तारः--(१) सरगम; रि्सिगम, सगरिम, गसखसरिमि, 
रिगसम, गरिसिम; सरिमगः, रिसिमग, समरिग, मसरिग, ° रिमिसग, मरिसग, 
सगमरि? गस्मरि, समगरि, मस्गरि, गमसरि, मगसरि, रिगमस, गरिमिस, 2५ 
रिमिगख;, मरिगस; गमरिस, मगरिस.** (र) सरिगप, रिसिगप, सगरिप, 
गसरिप, रिगसपः गरिस्पः सरिपग, रिसपग, सपरिग, पसरिग, "° रिपसग. 
परिखग, सगपरि, गसपरि, सपगरि, पसगरि, गपसरि, पगसरि, रिगिपस् 
गरिपसः* ° रिपगस, परिगस, गपरिस, पगरिख.०* (३) सरिगध, रिसगध्च 
सगरिध, गसरिध; रिगसध, गरिसध, सरिधग, रिसिधग, सधरिग, धस्रिग ४ 
रिधसग, धरिसग, सगधरि, गसधरि, सधगरि, धसगरि, गधसरि, धगर्नपि 
रिगधस, गरिधस;० ° रिधगस, धरिगसः, गधरिस, धगरिस.** (४) सरिगरि 
रिखगनि; सगरिनि; गसरिनि, रिगसनि, गरिसनि, सरिनिग, रिश्रनिर 
सनिरिग, निसरिग, ^ रिनिसग, निरिसग, सगनिरि; गसनिरि ; स्निर्गा 
निसगरि गनिसरि; निगसरि, रिगनिस, गरिनिस,० रिनिगस, निरिगः 
गनिरिस, निगरिस.* (५) सरिभप, रिसिमप, समरिप, मसरिप, रिमस्त 
मरिसखपः सरिपम) रिसपम, सपरिम, पसरिम, "° रिपसम, परिसिम, समप 
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निगमस, मनिगसख, निमगस.** (१४ सगपध्र, गलप नपर पमगधः 
गपसध, पगसथ, सगथप्‌, गसधप, सध्रगपः ध्रसगप? ' गध्रसप, प्रगमपः 
सपथग, पसधग, सखधपग, धसपग, प्रमग, ध्पस्तग; गपद्रस, पगध्रस+" " 
गथपस, धगपस, पथगस, धपगस-* (१५) सगपनि, गमपनि, सपगनि. 
पसगनि, गपसनि, पगसनि, मगनिषः, गसनिप, सचिगप, निमगप, ' “ गनिसप्‌, 
निगसप, सपनिग, पलनिग, सनिपग, निमपगः, पनिसग, निपसगः गप्रनिम. 
पगनिस,*° गनिपस, निगपस, पनिगसम, निपगस.ˆ “ (६६) सगध्रसि. गसध्रनि, 
सधगनि, धसगनि, गधसनि, धगसनि; सगनिधः गसनिध्र, सनिगध, निग्र, ' * 
गनिखधघ, निगसध, सधनिग, धसनिग, मनिध्रगः; निसयग, ध्रनिसग, निधमग, 
गधनिस, धगनिख०° गनिधम, निगधम, घनिगस, निध्रगम, * (५८) समप; 
मसपथ, सपमध, पसमध, मपसध; पमस; मनमधप) मनप, मघ्रमप. 
धसमप,‡° मघसप, धमसप; भपध्रम, पमनम; सधपम,) परसप्म, पथम 
धपस्म, मपधवस;) पमधस,ˆ° मधपस; प्रमपस) प्रधमस, धपमस.*“ 
(१८) समपनि;, मसपनि, सपमनि; पममनि) मपमनि, पममनि. समनिप, 
मस्तनिष;, सनिमप, निसमप; `" मचिसप, निमसप्र, मपनिम, प्रमनिम. 
सनिपम, निसपम, पनिमम, निपमम, मप्रनिम, पमनिस,:" मनिपम, 
निमपस, पनिमस, निपमस.** (१५५) समध्रनि, मसधनि सधमनि. 
घसमनि, मधसनि, धवमसनिः, समनिध्) ममनिध, मनिमध, निममध, '“ 
मनिस, निमसध, सधनिमः; ध्रसनिम;) मनिधम) निसध्रम, धनिसम, 
निधसम, मधनिस, धमनिम,*“ मनिधस्‌, निम्र, धनिमस, निध्रमस.** 
(२०) सपधनि; परस्तघनि, सधपनि; धमपनि;, प्रधमनि, धपसनि, 
सपनिधः; पसनिध, समनिपध, निनपध, “५ पनिमध, निपमध, 
सधनिप; धसनिप, सनि, निसधप, धरनि, निधसप, पथनिम, 
धपनि्ष,*“ पनिधसः निपधस, धनिपम्न, निधपम.** (२.४) र्मिमप, 
गरिमिप, रसिमिगप, मरिगिप, गमरिप, मगरिष, रि्गिपम, गरिपिम, रिपिगम, 
परिगम, ' ° गपरिम, पगरि्मि; रिमिपग, मर्पिग, रिपमग, परिमिग, मपरिग, 
पमरिग, गमपरि, मगपरि, 2“ गपमरि, पगमरि, मपगरि, पमगरि.** 
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रेमध्+ रिमिगध, मरिगिध, गमरिधि,+ मगर्धि; र्गिधिम, 
प्ररिगम, ° गधरिम, धगरिम, रिमिधग, मरिधिगः; रिथिमग, 
परमरिग, गमधरि; मगधघरि, >° गधमरि, धरमरि) मधघगरिः 
रिगमनि, गरिमनि;, रिमिगनि; मरिगनि; गमरिनि; 

, गरिनिम, रिनिगम, निरिगम., `° गनिरिम; निगरिम, 
, रिनिमग, निरिमिग, मनिरिग, निमरिग, गमनिरि; 
रि, निगमरि; मनिगरि>+ निमगरि-7“ (२४) र्गिपधः; 
परिगध; गपरिध, पगरिधि; रिग्धिष, गरिघष, रिधिगपः; 
प; धगरिप; रिपघग, परिधिग,; रिधिपग;, धयरिपग, 
गपघरि; पगधरि,-° गधपरि; धगपरि, पधघगरि, 
रिगिपनि, गरिपनि,+ रिपगनि; परिगनि, गपरिनि, पगरिनि, 
रिनिगप, निरिगिप, ` ˆ गनिरिष, निगरिप, रिपनिग, परिनिगः; 
पनिरिग, निपरिगि, गपनिरि, पगनिरि, ° ° गनिपरि, निगपरि) 
° * (>) र्गिघनि, गरस्धिनि, रिधिगनि, चरिगनि; गधरिनिः; 
+, गरिनिध, रिनिगध, निरिगिघ, `° गिरि, निगरिध; 
रिनिधग, निरिधग, धनिरिग; निधरिग, गधनिरि>घगनिरि; 7? 

+ धघनिगरि, निधरगरि.7* (२७) रिम्रपथ, मरिपघ, रिपमय; 
पमरिघ, रिमिघ्षप, मरिघप,+ रिविमप; वरिमप,* ° मधयरिपः; 
, परधम; रिधिपम; घरिपम, पधरिमि, धघपरिम; मपधरिः 
रि; धमपरि, पघमरि,+ धवपमरि-7* (२८) रिमपनि, मरिपनिः 
› मपरिनि, पमरिनि, रिमनिषप, मरिनिप; रिनिमप, निरिमिप,ः” 
+ रिपनिम, परिनिम; रिनिपम; निरिपम; पनिरिम, निपरिमि; 
रि, मनिपरि; निमपरि; पनिमरि; निपमरि-* (२९) 
+ रिधमनि, धरिमनि, मघरिनि; धमरिनि, रिमिनिघ, मरिनिध, 
ध्य, ° मनिरिथि; निमरिध; रिधिनिम, धरिनिम;, रिनिधम, 
म, निधरिम; मधनिरि; घमनिरि;-* मनिधरि, निमधरि, 
नरि.“ (३०) रिपघनि, परिघिनि+ रिधपनि, घरिपनि, 
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पधरिनि, धपरिनि, रिपनिध, परिनिध, रिनिपध, निरिपध,' ° पनिरिधः, 
निपरिध, रिधिनिप,+ धरिनिप, रिनिधप;, निर्धिप; धनिरिि, निधरिप, 
पथधनिरि, धपनिरि०ण पनिधरि, निपधरि, धनिपरि, निधपरि.** (३९) 
गमपध, मगपध; गपमधघ, पगमध;, मपगध;, पमगध;, गमधप; मगधप; 
गधमप, वगमप,+ ` ° मधगप; धमगप, गपधम;, पगधम, गधपम, धगपमः; 
पधगम, धपगम;, मपघगः, पमघग,*° मधपग, धमपग, पधमग, धपमग. ˆ 
(३२) गमपनि, मगपनि; गपमरि;) पगमनि, मपगनि, पमगनि; गमिप; 
मगनिप, गनिमप; निगमय, ° मनिगप, निमगप, गपनिम;, पगनिम; 
गनिपम, निगपम,; पनिगम, निपगम; मपनिग, पमनिग,° मनिपग 
निम्पग, पनिमग, निपमग.** (३३) गमधनि, मगधनि; गधमनि) 
धगमनि, मधगनि, धमगनि, गमनिध, मगनिध, गनिमध, निगमध, * ° मनिगधः; 
निमगध, गघनिम, धगनिम, गनिधम, निगधम, धनिगम, निधगम, मधनिग, 
धमनिग,° मनिधग, निमधग, धनिमग, निधमग.** (३४) गपधनि, पगधनि, 
गधपनि, धगपनि, पधगनि, धपगनि, गपनिध, पगनिध, गनिपधघ, निगपधघ, ` “ 
पनिगध, निपगध, गधनिप, धगनिप;, गनिधप; निगधप, धनिगप, निधगप; 
पधनिग, धपनिग, ° पनिधग, निपघग, धनिपग; निधपग.*“ (३५) मपघनि; 
पमघनि, मधपनि, घमपनि, पधमनि, धपमनि, मपनिध, पमनिध, मनिपधः, 
निमपध, ` ° पनिमध, निपमध, मघनिषप; धमनिष, मनिधप, निमधप, धनिमप, 
निधमप, पधनिम, धपनिमः** पनिधम, निपधयम, धनिपम; निधपम.7“ 

ओड्वस्वरप्रस्तारः-- (१) सरिगिमप, रिसिगमप, सगस्मिप; गसरिमप, 
रिगखमप, गरिसमप, सरिमगप, रिसिमगप, समरिगिप, मसरिगप, ` ° रिमि्तगप, 
मरिखगप, सगमरिप, गसमरिप; समगरिप, मसगरिप, गमसरिप, मगसरिप, 
रिगिमसप, गरिमिसप)-° रिमगसप, मरिगसप, गमरितिप, मगरिसिप, सरिगपम, 
रिसिगपम, सगरिपम, गसरिपम, रिगस्षपम, गरिसिपम, 2 ° सरिपिगम, रिसखिपगम, 
सपरिगम, पसरिगम, रशिपिसगम, परिसगम, सगपरिमि, गसपरिम, सपगरिम, 
पक्गरिम, “° गपसरिम, पगसरिम, रिगपसम; गरिपसम, रिपगसम, परिगम, 
गपरिसम, परगरिसम, सरिमिपग, रिसिमपग्‌+ ° समरिपिग, मसरिपग, रिमिसपग, 
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मरििपग, सरियमग, रिसिपमग, सपरिमग, पसरिमिग, रिपसमग, परिखमग, ०० 
समपरिग, मसपरिग, सपमरिग, पसमरिग, मपसरिग, पमसरिग, रिमिपसग, 
मरिपस्तग, रिपमसग, परिमस्ग,” ° मपरिखग, पमरिसग, सगमपरि, गसमपरि, 
समगपरि, मस्गपरि;, गमसपरि, मगसपरि, सगपमरि, गसपमरि, ९० सपगमरि, 
पसगमरि, गपसमरि;) पगसमरि; संमपगरि, मसपगरि, सपमगरि, पसमगरि, 
मपसगरि, पमसगरि, ° गमपसरि; मगपसरि; गपमसरि) पगमसरि, मपगसरि, 
पमगसरि, रिगिमपस, गरिमपस, रिमगपस, मरिगपस, ` ° गमरिपस, मगरिपस, 
रिगपमस, गरिपमस, रिपगमस, परिगमस, गपरिमस, पगरिमस, रिमिपगस, 
मरिपगस्, * ° रिपमगस, परिमगस, मपरिगस, पमरिगस, गमपरिस, मगपरिस, 
गपमरिस, पगमरिसि, मपगरिस;, पमगरिस-' ° (२) सरिगमध, रिसिगमध, 
ल्गरिमध, गसरिमिध, रिगसमध, गरिसमध; खरिमिगध, रिसिमगध, समरिगध, 
मसरिगध,° रिमिसरगध, मरिस्गध, सगमरिधि;, गसमरिधि, समगरिध, 
मसगरिि, गमसरिधि, मगस्रिध; रिगिमसध, गरिमिसघ;ˆ° रिमिगसध, 
मरिगिसध, गमरिखिध, मगरिसध, सरिगधम, रिसगधम, सगरिधिम, गसरिधिम, 
रिगसधम, गरिसधम;*° सरिधिगम;, रिकसवगम;, सथरिगम;, धसरिगम, 
रिथिस्गम, धरिखगम, सगधरिम;, गसधरिम, सधगरिम, धस्गरिम, ^° 
गधसरिम, धगसरिम, रिगिधसम, गरिधिसरम;, रिधिगसम, धरिगसम; गधरिसम, 
धगरिसम, सरिमधग, रिसिमघग,2° ममरिधग, मसरिधिग;, रिमिसधग, 
मरिसधग, सरिधिमग, रिसिधमग;, सधरिमग, धसरिमिग, रििसमगः; 
धरिसमग, ०० समधरिग, मसधरिग, सधमरिग, धसमरिग, मधसरिग, 
धमसरिग, रिमधसग, मरिधसग, रिधिमसग; धरिमिसगः* मधरिसगः 
धमरिसग,. सगमधरि, गसमधरि, समगधरि; मसगधरि, गमसधरि, मगसधरि 
सगधमरि, गसधमरि, ९० सधगमरि; धसगमरि) गधसमरि; धगसमरि 
समधगरि, मसधगरि;, सथधमगरि, धसमगरि; मधसगरि, धमसगरि?* ° 
गमधसरि, मगधसरि, गधमसरि, धगमसरि, मधगखरिः धमगसरि- रिगमधस, 
गरिमिधस, रिमिगधस, मरिगधस,*°० गमरिधस, मगरिधस; रिगधमस; 


गरिधिमस, रिधगमस, धरिगमस;, गथरिमस; धगरिमस, रिमिधगस, 
39 
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मरिधगस्‌,*० स्थिमगस्‌, धरिमगस, मधरिगस, धमरिगस, गमधरिखः 
मगधरिस, गधमरिस, धगमरि, मथगरिख, धमगरिस.* °” (३) सरिगमनि, 
रिमिगमनि, संगरिमनि, गसरिमनि, रिगसलमनि, गरिसिमनि, सरिमिगनि; 
रिसमगनि, समरिगनि, मसरिगनि, "° रिमिलगनि, मरिसगनि, सगमरिनि, 
गसमरिनि, खमगरिनि, मसगरिनि, गमसरिनि, मगसरिनि, रिगभसनि, 
गरिमसनि.०० रिमिगसनि, मरिगसनि, गमरिसनि, मगरिसिनि, सरिगनिम, 
रिसगनिम, खगरिनिम, गसरिनिम, रिगिसनिम, गरिसिनिम.*° सरिनिगम, 
रिसिनिगम, सखनिरिगम, निसरिगम, रिनिसगम, निरिसगम, सगनिरिम, 
गसनिरिम;, सनिगरिम, निसगरिमः“° गनिस्षरिमि, निगसरिम, रिगनिसम, 
गरिनिसम, रिनिगसमः, निरिगसम, गनिरिसम, निगरिसिम; सरिमनिग, 
रिसिमनिग,2° समरिनिग, मसरिनिग, रिमिसनिग, मरिसनिग, सरिनिमग, 
रिखनिमग, सनिरिमग, निसरिमग, रिनिसमग, निरिसिमग, ° ° समनिरिग, 
मसनिरिग, सनिमरिग, निसमरिग, सनिसरिग, निमसरिग, रिमिनिस्तग, 
मरिनिखग, रिनिमसग, निरिमसगः”° मनिरिसलग, निमरिखग, सगमनिरि, 
गसमनिरि; समगनिरि, मसगनिरि, गमसनिरि, मगसनिरि, सगनिमरि, 
गसनिमरि.*“ सनिगमरि; निसगमरि; गनिसमरि, निगसमरि, समनिगरि, 
मसनिगरि> सनिमगरिः निसमगरि, मनिसगरि, निमसगरि, *° गमनिसरि, 
मगनिररि> गनिमसरि; निगमसरि, मनिगसरि, निमगसरि, रिगमनिस, 
गरिमनिस; रिमिगनिस, मरिगनिस, * ° गमरिनिस, मगरिनिस, रिगनिमस, 
गरिनिमसः रिनिगमस; निरिगमस;, गनिरिमस, निगरिमस, रिमिनिगभ, 
मरिनिगस्सः * ° रिनिमगसखः निरिमगसख, मनिरिगिस, निमरिगस, गमनिरिप; 
मगनिरिख, गनिमरिस, निगभरिसि, मनिगरिस, निमगरिसि."** (%) 
सरिगपध, ग्सिगपध, सगरिपध, गसरिपघ, रिगिसपध, गरिसपध, सरिपिगाध , 
रिसपगध, सपरिगध, पसरिगध, "° रिपप्रगध, परिमगध, सगपरिधि, 
गसपरिधः, स्षषगरिध, पसगरिधि, गपि. , पगसरिध;, रिगपसध, 
गरिपसधः,*° रिपगसध, परिगसध, गपरिसध्‌, पगरिसध;, सरिगधप, 
रशिसिगघप + सगरिधिप ४ गसरिधप, रिगसघप, गरिसधप, 30 सरिधगप, 
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रिसधगप, सथसखिप, धसरिगप, रिधिसगप, धरिसिगप, सगधरिप, गसधरिपः 
सधगरिय, धस्गरिप;*° गधसरिप, धगसरिप; रिगधस्प; गरिधसपः 
रिधगसप, धरिगिसप, गधरिखप, धगरिसखय, सरिपधर, रिसपधग, 
सपरिधग, परर्धिग, रिपसधग, परिसधग, सरिधिपग, रिसधपगः, सथरिपरा; 
धस्रिपग, रिधिस्रपग, धरिसपग,० सपधरिग, पसथरिग, सधपरिगः 
धसपरिग्‌, पधसरिग, धपसर्ि, रिपधस्ग, परिधिसग, रिधिपसगः 
धरिपखग,”०° पधरिसग, धपरिसग, सगपधरि; गसपधरि; सपगघरि; 
पस्गधरि, गपसधरि, पगसधरि, सगधपरि, गसधपरिः* सधगपरि; 
धसगपरि, गधस्तपरि, धगसपरि, सपधगरि, पस्तधरारि, सथपगरि, धसपगरि, 
पध्रसगरि, धपसगरि,*० गपधसरि; पगधसरि, गधपसरि; धगपसरिः 
पधगसरि, धपगसरि, रिगपधक्, गरिपधस, रिपगधस, परिगधसः ' ^ ' 
गपस्धिलत, पगरिधसल, रिगधपस, गरिधपस, रिधिगपस्त; धरिगपस, गधरिपसः 
धगरिपस्त, रिपधगस, परिधगस,‡° रिधपगसल, धरिपगस्; पधरिगसः 
धपरिगस, गपधरिख, पगधरिख, गधपरिस, धगपरिख; पथगरिखः 
धपगरिसि.* ०० (५) सरिगपनि, रिसगपनि, सगरिपनि, गसरिपनि, रिगसपनिः 
गरिसपनि, सरिपगनि, रिखिपगनि, सपरिगनि, पसरिगनिः' ° रिपलगनि, 
परिमिगनि, सगपरिनि, गसपरिनि, सगगरिनि? परुगरिनि, गपसरिनि 
पगसरिनि, रिगपसनि, गरिपसनिः** रिपगसनि, परिगसनि, गपरिसनि; 
पगरिसिनि, सरिगनिप, रिखिगनिष; सगरिनिप, गसरिनिपः रिगसनिपः; 
गरिसनिप,०° सरिनिगप, रिसनिगपः; सनिरिगपः निसरिगप, रिनिसगप, 
निरिसगप, सगनिरिप, गसनिरिप, सनिगरिपः निसखगरिपः* ' गनिस्ररिप, 
निगस्रिप, रिगनिसप, गरिनिसपः; रिनिगसप; निरिगसपः गनिरिसप, 
निगरिखप, सरिपनिग, रिसिपनिग;°* सपरिनिगः पसरिनिग, रिपसनिगः 
परिसनिग, सरिनिपग, रिसनिपग; सनिरिपगः निसरिपग, रिनिसपग, 
निरिसपग, ° सपनिरिग, पसनिरिग, सनिपरिगः निस्परिग, पनिसरिग, 
निपस्लरिग, रिपनिसग, परिनिसग, रिनिपसग, निरिपसग. ° पनिरिसग, 
निपरिखग, सगपनिरि, गसपनिरि; सपगनिरि, पस्तगनिरि, गपसनिरि) 


३०८ सगीतरललाकरः 


यगसनिरि, सगनिपरि, गसनिपरि+०° सनिगपरि, निसगपरि 
निगसपरि), सपनिगरि, पसनिगरि, सनिपगरि, निस्पगरि, 
निपसगरि,०० गपनिसरि, पगनिसरि, गनिपसरि, निगपसरि, 


निपगसरि) रिगपनिस; गरिपनिस, रिपिगचिख, परिगनिस, ` ०० 


पगरिनिस, रिगनिपख; गरिनिपस, रिनिगपस, निरिगपस, 
निगरिपस, रिपनिगस, परिनिगस, ` ° रिनिपगस, निरिपगस, 
निपरिगस, गपनिरिस्त+ पगनिरिश्र, गनिपरिस, निगपरिस, 
निपगरिसि.` ° (&) सरिगधनि, रिसिगधनि, सगरिधनि, 


[ओ ० ( ९) \७८--- 


गनिसपरि, 
पनिसगरि, 
पनिगसरि; 
गपरिनिस, 
गनिरिपस, 
पनिरिगस, 
पनिगरिस, 
गसरिधिनि) 


रिगिसघनि; 
रिधिसगनि, 
गधसरिनि; 
गधरिसिनि; 
रिगसनिध, 
रिनिसगध, 
गनिसरिि, 
गनिरिसधः, 
रिविसनिग, 
रिनिसधग, 
धनिसरिग, 
धनिरिसग, 
गधसनिरि, 
गनिसधरि) 
धनिसगरि 
धनिगसरि, 
गधरिनिस, 
गनिरिधस, 
धनिरिगस, 


गरिसथनि, सरिधगनि, र्सिधगनि, सधरिगनि, धसरिगनि) * ° 
धरिसगनि, सगधरिनि;, गसधरिनि, सथगरिनि, धस्गरिनि, 
धगसरिनि, रिगिधसनि, गरिधसनि,° रिधिगसनि, धरिगसनि, 
धगरिसनि; सरिगनिध, रिख्गनिध, सगरिनिध;+ गसरिनिध, 
गरिसिनिध,*° सरिनिगध, रिसनिगध, सनिरिगध, निसरिगध, 
निरिसगध, सगनिरिध, गसनिरिध;, सनिगरिध, निसगरिध,* ° 
निगसरिध, रिगनिसध, गरिनिसध, रिनिगसध, निरिगसध, 
निगरिसध, सरिधिनिगः;, रिसघनिगः) ˆ ° सधरितिग, धसरिनिग, 
धरिसनिग, सरिनिधग, रिसिनिधग, सनिरिविग, निसस्धिग, 
निरिसधग, °” सधनिरिग;, धसनिरिग, सनिधरिग, निसधरिग, 
निधसरिग, रिधिनिसग, धरिनिसग, रिनिघसग, निरिधिसग, 
निधरिखगः; सखगधनिरि; गसधनिरि, सधगनिरि धसगनिरि 
धगसनिरि, सगनिधरिः गसनिधरि, ° ° सनिगधरि, निसगधरि, 
निगसधरि, सधनिरगरि, धसनिगरि; सनिधगरि; निसधगरि, 
निधसगरि?°° गघनिसरि, धगनिसरि; गनिधसरि, निगधसरि, 
निधगसरि, रिगिधनिख, गरिधनित, रिधगनिस, धरिगनिस ` ०० 
धगरिनिख, रिगनिधस, गरिनिधस;, रिनिगधस, निरिगधस, 
निगरिधस, रिथिनिगस, धरिनिगसः; ' ° रिनिधगस, निरिधगस 
निधरिगस, गधनिरिस, धगनिरिस, गनिधरिस, निगधरिस 


(<) ३९. |] अतुबन्धः ३०९ 


धनिगरिसख, निधगरिस-* ° (७) सरिमपध, रिसमपध, समरिपध, ममरिपध, 
रसिमिस्पघ. मरिसपध, सरिपमध, रिसपमध, सपरिमध, पसरिमध,२० 
रिपिसमध, परिसमध; समपरिध, मसपरिध, सपमरिध, पसमरिध, 
मपसरिधि, पमसरिध, रिमिपसध, मरिपसध;*° रिपिमसध, परिमसध, 
मपरिखिध, पमरिसध, सरिमधप;, रिसमधघप; समरिधप, मसर्धिप, 
रिमिसधप, मरिसधपः,‡* सरिधमष, रिसधमप, सधरिमप, धसरिमप, 
रिघिसमप, धरिसमप;, समधरिप, मसधरिप;, सधमरिप, धममरिपि,*“ 


मधसरिप, मसर; रिमिधसप; मरिधसप; रिधिमसप, धरिमसप, 
मधरिसप, धमरिखप; सरिपधम, रिसपधम,*“ सपरिधम, पसरिधम 
रिपखधम, परिसधम, सरिधिपम, रिसधपम, सधरिपम, धसरिपम, 


रिधसपम, धरिसपम;० सपधरिम, पसधरिम;, सधपरिमि; धसपरिम, 
पघसरिमि, धपसरिम;, रिपधसम; परिधस्म, रिधपसम, धरिपसमः' ° 
पधरिसम, धपरिसम, समपधरि, मसपधरि) सपमधरिः पसमधरि; 
मपसधरि, पमसधरि) समधपरि) मसधघपरि,*” सधमपरि, धसमपरिः 
मधसपरि, धमसपरि, सपधमरि, पसधमरि; सधपमरि, धसपमरि; 
पधसमरि, धपसमरि, ० मपथसरि, पमधसरि) मधपसरि; धमपसरि 
पधघमसरि, धपमसरि, रिमपधस; मरिपधस; रिपमधस, परिमधसः ` °“ 
मपरिधस, पमरिधस, रिमधपस; मरिधपस; रिधमपस, धरिमपस, 
मधरिपस, धमरििस, रिपधमक्त; परिधमस, ` ˆ रिधपमस, धरिपमस, 
पधरिमस, धपरिमस; मपधरिसः पमधरिस, मधपरिख;, धमपरिस, 
पधमरिस, धपमरिस.*** (८) सरिमपनि, रिसिमपनि, समरिपनि, 
मखरिपनि, रिमसपनि, मरिसपनि, सरिपमनि, रिसिपमनिः सपरिमनिः 
पसरिमनि,* ° रिपसमनि, परिसमनि, समपरिनि, मसपरिनि, सपमरिनि, 
पसमरिनि, मपसरिनि, पमसरिनिः रिमिपसनि, मरिपसनिः*° रिपमसनि, 
परिमसनि, मपरिसनि; पमरिसनि, सरिमनिप;, रिखमनिप, समरिनिपः 
मसरिनिप, रिमसनिप, मरिखनिपः' ˆ सरिनिमप, रिसनिमप;, सनिरिमप, 
निखरिमप, रिनिसमप;+ निरिसमपः समनिरिप, मसनिरिप, सनिमरिप, 


२६ 


निसमरिप, 
निग्मिमप, 
पमरिनिम 
निमग्पिमः; 
निसपर्मि, 


संगीतरनाकरः [ओ० (८) ४०-- 


«० मनििमरिप, निमसरिप, रिमनिसप, मरिनिस्षप, रिनिमसपः 


मनिरिखिप, निमरिसिप, सरिपनिम; रिखपनिमः ° ' सपरिनिम, 
र्पिसनिम, परिसनिम, खरिनिपम, रिसनिपम; सनिरिपमः 
रिनिमपम, निरिखपम, ०० सपनिरिम, पसनिरिम, सनिपरिम, 
यतिसरिम, निपसरिम, रिपनिसम;, परिनिसम; रिनिपम्नमः 


निर्पिसम,: ° पनिरिसम, निपरिखम, समपनिरि, मसपनिरि; दपमनिरि) 


पममनिरि; 
निममपरि, 
निसपमरि; 
निमपसरि, 


मपसनिरि, पमसनिरि, समनिषरि, ससनिपरि°° सनिमपरि; 
मनिसपरि, निमसपरि, सपनिमरि, पसनिमरि, सनिपमरि; 
पनिसमरि, निपसमरि,°° मपनिखरि, पमनिसरि, मनिपसरि; 
पनिमसरि;, निपमसरि, रिमपनिस, मरिपनिस;) रिपमनिस, 


परिमनिस; ०० मपरिनिसख; पमरिनिस;, रिमनिपस, मरिनिपस, रिनिमयमन, 


निरिमिपस, 
निरिपिमस, 
निमपरिस, 
ममरिधनि; 
सधरिमनि, 
सधमरिनि; 
रिधिमसनि, 
समरिनिध, 
मनिस्मिधः 
सनिमरिध, 
रिनिमसघ, 
सधरिनिम, 
सनिरिधम, 
सनिधरिम, 
रिनिधसम, 
सधमनिरि; 


मनिरिपस;, निमरिपस; रिपनिमस्, परिनिमस, `“ रिनिपमस, 
पनिरिमस, निपरिमस, मपनिरिस, पमनिरिस, मनिपरिस, 
पनिमरिस; निपमरिस." ° (९) सरिमधनि, रिसिमधनि, 
मसरिधनि;, रिमसघनि; मरिसधनि, सरिधिमनि, रिसिधमनि, 
थसरिमनि," ° रिधसमनि, धरिसमनि, समधरिनि, मसधरिनि, 
धसमरिनि, मधसरिनि, धमसरिनि, रिमधसनि, मरिधसनि, 2 ° 
धरिमसनि, मधरिसनि, धमरिसनि, सरिमनिध;, रिसमनिध, 
मसरिनिध, रिमसनिध, मरिसनिध,*° सरिनिमध, रिसनिमध, 
निसरिमध, रिनिसमध, निरिसमध, समनिरिध, मसनिरिध, 
निसमरिधः “° मनिसरिध, निमसरिध, रिमनिसध, मरिनिमध्, 
निरिमसध, मनिरिखध, निमरिसध, सरिधनिम, रिसधनिम," “ 
धसरिनिम; रिधिसनिम, धरिसनिम, सरिनिधम, रिसनिधम, 
निसरिधमः, रिनिसथम, निरिसधम,०° सधनिरिम, धसनिरिमि । 
निसधरिम, धनिसरिम, निधसरिम, रिधिनिसम, धरिनिसम, 
निरिधसमः "° धनिरिसम, निधरिसम, समधनिरि, मसघनिरि, 
धसमनिरि, मधसनिरि, थमसनिरि, समनिधरि, मसनिधरि, * 


(१०) १२०] अनुबन्धः ३११ 


सनिमधरि, निसमधरि, मनिसधरि, निमसधरि, सथनिमरि, धसनिमरि 
सनिधमरि, निसधमरि, धनिसमरि; निधसमरि°° मधनिसरि, धमनिसरि 
मनिधसरि> निमधसरि, धनिमसरि, निधमसरि) रिमिधनिस, मरिधनिस, 
रिवमनिस, धरिमनिस,*०° मधरिनिस, धमरिनिस, रिमनिधस, मरिनिधस, 
रिनिमधस, निरिमधस, मनिरिधिस, निमरिधस, रिधनिमस, धरिनिमसः `“ 
रिनिधमस्ष, निरिधमक्ष, धनिरिमस, निधरिमस; मधनिरिसं, धमनिरिस, 
मनिधरिस, निमधरिस, धनिमरिस, निधमरिख.* ° (१०) सरिपधनि 
रिसिपधनि, सपरिधनि, पसरिधनि, रिपसथनि, परिसघनि, सर्िपनि, 
रिसिघपनि, सधरिपनि, घसरिपनि;* ° रिधस्पनि, धरिसखिपनि, सपधरिनि, 
पसथरिनि, सथपरिनि, धस्षपरिनि, पधसरिनि, धपसरिनि, रिपधसनि, 
परिधसनि;° रिधिपसनि, धरिपसनि, पधरिसनि, धपरिसिनि, सरिपनिध) 
रिस्पनिध, सपरिनिध, पसरिनिध, रिपसनिध, परिसनिध,° ° सरिनिपध, 
रिसनिपध्‌, सनिरिपध, निसरसिषध;, रिनिसपध, निरिसपध, सपनिरिधि; 
पसनिरिध, सनिपरिध, निपघ्परिवि;*° पनिसर्धि, निपसरिधि; रिपनिसध, 
परिनिसध, रिनिपसखध, निरिपसध, पनिरिसिध;, निपरिसध, सरिधनिपः; 
रिसिधनिप,*° सधरिनिप) धसरिनिप, स्थिसनिप; धरिसनिप, सरिनिधप; 
रिसिनिधप, सखनिर्धिप, निसरिधप, रिनिसखधप, निरिसधप; ०” सधनिरिपः) 
धसनिरिपि, सनिधरिप, निसधरिप, धनिसरिपि, निधसरिप;, रिधिनिसप, 
धरिनिस्प, रिनिधस्प, निरिधसप,"° धनिरिसप, निधरिसप, सपधनिरिः 
पस्घनिरि, सथधपनिरि; धसपनिरि, पधघसनिरि, धपसनिरि, सपनिधरि, 
पसनिधरि,*° सनिपधरि, निलपघरि) पनिसधरि, निपखधरि, सथनिषपरि; 
धसनिपरि, सनिधपरि; निसधपरि, धनिसपरि, निधसपरि, *° पधनिसरि; 
धपनिसरि, पनिधसरि, निपथसरि, धनिपसरि, निधपसरि, रिपधनिस, 
परिधनिस,+ र्धिपनिसख, धरिपनिस, ` *° पधरिनिस, धपरिनिस, रिपनिधस, 
परिनिधसल, रिनिपधस, निरिपधस, पनिरिधस, निपरिधस, रिधिनिपस, 
धरिनिपस, ` ° रिनिधपस, निरिधपस, घनिरिपस, निधरिपस;, पधनिरिसि, 
घपनिरिसि, पनिधरिस, निपधरिस, धनिपरिस, निधपरिसि." °" (११) 


(१३) ९.९] 


अनुबन्धः 
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गनिसपम, निगसपमः ०० सपनिगम; पसनिगम, सनिपगम, निसपगम, 
पनिखगम;, निपसगम;, गयपनिसम, पगनिसम, गनिपसम, निगपसम, "° 
पनिगसम, चिपगसम;, समपनिग, मसपनिग, सपमनिग, पसमनिग, 
मपसनिग, पमसनिग, स्मनिपग, मसनिपग,*° सनिमपग, निस्तमपग, 
मनिसपग, निमसपग, सपनिमग; पसनिमग, सनिपमग, निसपमग, 
पनिसमग;, निपसमग५०० मपनिसग, पमनिसग, मनिपसग, चिमपस्षग, 
पनिमसखग, निपमसग, गम्पनिस, मगपनिस, गपमनिस; पगमनिख, ०० 
मपगनिस, पमगनिख, गमनिपस;, मगनिपस; गनिमपस; निगमपस; 
मनिगपस, न्िमगपस; गपनिमस; पगनिमस,° गनिपमस) निगपमस) 
पनिगमस, निपगमस; मपनिगस, पमनिगस, मनिपगस, निमपगसः 
पनिमगस,+ निपमगस्त." °“ (१३) सगमधनि; गसमधनि, समगधनि; 
मसगघनि, गामसधनि; मगसधघनि; सगधमनि; गस्धमनि; सधगमनि; 
धसगमनि,‡० गधसमनि; धगसमनि;, समधगनि; मसघरनि; सधमगनि, 
धसमगनि, अधसलगनि; धमसगनि; गमधखनि) मगधघसनि?° गधमसनि, 
घगमसनि+ मधगसनि, धघमगसनि, सगमनिध; गसमनिध; समगनिधः; 
मखगनिध, गमसनिध,) मगसनिध>०° सगनिमध; गसनिमध, सनिगमधः 
निखगमध, गनिसमध, निगसमध, समनिगधघ; मसनिगध, सनिमगधः; 
निसमगध,*० मनिसगय;, निनस्षगध, गमनिसध, मगनिसघ, गनिमसधः 
निगमसध, सनिगक्तय, निमगस्ष; सगधनिम; गक्षघनिम?ˆ ° सघगनिमः 
धसखगनिम, गधसनिम, धगसनिम; सगनिधम, गसनिधम, सनिगधमः; 
निखगघम, गनिसधम, निगसधम,९ सधनिगम; धसनिगम, सनिधगमः 
निसधगम, धनिसगम, निधसगम; गधनिसम; धगनिसम, गनिघसमः 
निगधसम,” ° धनिगसम; निधगसम, समधनिग, मसखथनिग, सघमनिग, 
धसमनिग, मधसनिग, घमसनिग, समनिधग, मसनिघगःˆ ° सनिमधगः 
निसमधर, मनिसधग, निमसधग, सधनिमग; धसनिमगः स निघमग, 
निसधमग, धनिसमग, निधसमगः* मधनिसगः धमनिसग, मनिधसगः 
निमधसग, धनिमसग, निधमसग, गमघनिसः मगधनिस, गधमनिस; 


40 


शरी 
क ¶ 5 


सन्म । 
व्नगाम पस. 
माधरमन्य, 
सिमरभगम, 
व 
सप्रगरपान, 
सथपगनि, 
पमान ‡ 
सप्गनिध्र, 
सनिगापध, 
निपगपर, 
गनिपमर | 
मधगानिय. 
सनिगध्प, 
२ निधगप्‌ $ 
गनिध्रसप, 
सधपनिग, 
प्रनिपध्रग, 
पनिधपग. 
पनिधमनग्‌ $ 
गधपनिम, 
(निपयमं १ 
गनिधपस, 
पनि पराम्‌) 








संगीतरनाकदः [ओ० (१३) १००-- 

मधरगनिम धमगनिस; गमनिधस, मगनिधस;, गनिमध्स; 
मनिगधम; निमगधस; गधनिमस, धगनिमस, ' ° गनिधमस, 
धनिगमम, निधगमस;, मधनिगस, धमनिगस, मनिधगसन, 
धनिमगस, निधमगस.* 2 (१४) सगपधनि;, गसपधनि, 
पमगधनि; गयस्धनि; पगसधनि, सगधपनि, गसधपनि, 
धमगपनि, ` * गधसपनि, धगस्पनि;, सपधगनि, प्रसधगनि, 


धसमपगनि; पधसगनि, धपसगनि, गयघसनि, पगध्रसनि, ° " 
गसपनिघ्र, 


धगपसनि; पधगसनि, धपगसनि, सगपनिध, 

पमगनिध, गपसनिधः पगसनिध, ° सगनिषध, गसनिपध, 
निसगयध, गनिसपध, निगसपध, स पनिगध, पसनिगधर, 
निसपगध, *“ पनिसगध, निपसगधथः; गपनिसध, पगनिनघर, 


निगपसध, पनिगसघ, निपगसध, सगधनिपः, गसधनिप, ०“ 
धसगनिप, गधसनिप, धगसनिप, सगनिधप, गसनिध्यप, 
निसगधप, गनिसथप, निगसधय, ०० सधनिगप, धसनिगप, 
निसधगप;, धनिसगप, निधसगय, गधनिसप, धगनिसप म 
निगधसप, 7“ धनिगसप, निधगसप, सपघनिग, पसधरनिग, 
धमपनिग, पथसनिग, धपसनिग, सपनिधग, पसनिध्रग, १० 
निसपधग, पनिसधग, निपसधग, सधघनिपग, धसनिपर, 
निमधपग, धनिसपग, निधसपग, ०० पधनिसग ; धपजिमग, 
कै घनिपसग, निधपसग, गपधनिस, पगधनिस, 
धगयपनिस, पधगनिस, धपगनिस, गपनिधस, पगनिभधरम, 
निगपधस, पनिगधस, निपगधस, गधनिपस, धगनिपम, 
निगधपस, धनिगयस, निधगपस, पधनिगस, घपनिगस, 
निपधगस, धनिपगस, निधपगस,\ ४० (१५) समयघ्रनि, 
सपमधनि, पसमधनि, मपसधनि, पमसधनि, समधपनि, 
सधमपनि, धसमपनि, ० मधसपनि, धमसपनि, सपधमनि, 
सपथपमनि, घसपमनि, पथसमनि, धपसमनि, मपधसनि, 


(१६) ६० अननुबन्धः ३१५ 
पमधसनि, 2 मधपसनि, धमपसनि, पधमसनि;, धयमसनि, समपनिध, 
मसपनिध, सयमनिध, पसमनिध, मपसनिध; पमसनिध,*° समनिपधः 
मसनिपध, सनिमपध, निसमपध, मनिसपध, निमसपध. सपनिमध, 
पसनिमध, सनिपमध, निसपमध,*° पनिसमध, निपसमध, मपनिसध) 
पमनिसघ, मनिपस्रध) निमपक्तथ, पनिमसध, निपमसध;, समधनिप; 
मक्षघनिप,ऽ° सधमनिप, धकस्षमनिष, मधसनिष;, धमसनिप, समनिधप; 
मसनिघप, सनिमधप; निसमधघप, मनिसधप, निमसघप, ० सधनिमप, 
धस्निमप, सनिधमप, निसधमप;, धनिसमप,;, निधसमप, मधनिसप, 
धमनिसप, मनिधसप;+ निमधसप; "° धनिमसप, निधमसप, सपधघनिम, 
पसधनिम, सधपनिम; धसपनिम;, पधसनिम, धपसनिम; सपनिधम, 
पसनिधम,°० सनिपधम, निसपधम, पनिसधम;, निपस्धम, सधनिपम, 
धसनिपम, सनिधपम, निसधपम;, धनिसपम, निधसपम,** पधनिस्षम, 
धपनिसम, पनिधस्म, निपधस्म,+ धनिपसम, निधपसम;, मपधनिस, 
पमधनिस, मथधपनिस, धमपनिस, ' ° पधमनिस;, धपमनिस;, मपनिधस, 
पमनिधस, मनिपधस, निमपधस, पनिमधस; निपमधस; मधनिपस, 
धमनिपस, `° मनिधपस, निमधपस, धनिमपस; निधमपस, पधनिमस, 
धपनिमस, पनिधमस, निपधमस, धनिपमस, निघधपमस.*° (१६) 
रिगिमपध, गरिमिपध; रिमिगपध, मरिगपव; गमरिपध, मगरिपध, 
रिगपमध, गरिपमध, रिपिगमध;, परिगमध,'° गपरिमध, पगरिमिध, 
रिमिपगध, मरिपगध, रिपिमगध, परिमगध;, मपरिगध, पमरिगध, 
गभपरिधि, मगपरिध,-° गपमरिधि, पगमरिध, मपगर्धि, पमगरिधि, 
रिगिमधप, गरिमधप;, रिमिगधप, मरिगधप, गमरिधिप; मगरिधप, ° 
रिगधमप;, गरिधमप; रिधिगमप, धरिगमप; गघरिमप;, धगरिमप, 
रिमिधगप; मरिधगप, र्धिमगप;, धरिमगप,*° मधरिगप, धमरिगप, 
गमधसिपि; मगधरिपि; गधमरिष, धगमरिप;+ मधगरिप, धमगरिप, 
रिगपधम;, गरिपधम,०° रिपगधम; परिगधम, गपरिधिप, पगरिधम, 
रिगिधपम, गरिधिपम, रिधिगपम; धरिगपम; गधरिपम, धगरिपम, ८० 
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शगम्ग्पि. 
परिगिनिम,. 
्कगापम. 
शिरि प्रयग, 
ग्मेमपरि प. 
मन्ता 
हनरं 
निङिषमगं 
निभपर्गि 


नधरमरिग, धपमस्गि, गमपधरिः मगपधरिः गपमध्ररि 
` मपगधरि; पमगधरि; गमध्वपरि, मगधपरि, गधरमपरि, 
सप्रगयरि; धमगपरि, गपधमरि, पगधमरिः° गधपमगि, 
पथ्रगनरि, धपरामरिः; मपधगरि; पमधगरि, मधपगरि, धमपगरि, 
प्रपमगरि.:“ (९७) रिगमपनि, गरिमिपनि, रिमिगपनि ? 
गमररिपनि; मगरिपनि;, रिगपमनि, गर्पिमनि, रिपगमनि 
गपरिमनि;, पगरिमनि, रिमिपगनि, मरिपगनि, ग्पिमगनि । 
भयर्गिनि, पमर्गिनि, गमयरिनि, मगपरिनि,० गपममिनि , 
मपगरिनि, पमरगरिनि, रिगिमनिप गरिमिनिष, र्मिगनिप. 
ननरिनतिप, मगरिनिप,ऽ° र्गिनिमप गरिनिमप; रिनिगमप, 
गनिग्िमिप, निगरिमिप रिमिनिगप; मरिनिगप, रिनिमगप. 
मनिर्गिप, निमरिगिप, गमनिरिप, मगनिरिप गरनिमरिप, 
सनिगरिपि, निमगरिप, रिगिपनिम गरिपनिम, 5० रिपगनिभ, 
गपर्निम; पगरिनिम, रिगिनिपम गरिनिपम, रिनिगपम, 
गनिरिपम, निगरिपम०° ग्पिनिगम परिनिगम;, रिनिपगम, 
पनिरिगम, निपरिगम, गपनिरिम पगनिसिमि, गनिष रमि, 
प्रनिगरिमि, निपगरिमि रिमिपनिग, मरिपिनिग गिपमनिग 
सपरिनिग पमरिनिग, रिमनिपग मरिनिपग 8 9 रिनिमपगा 
7 ॥ ध परिनिमग, रिनिपमग, 
7*° मरि पमनिरि, मनिपर्गि 

पनिमरिग, निपमरिग गमपनिरि मगपनिरि | 
फगोमनिरि, ' ` “ मपगनिरि पमगनिरि, गमनिपरि (0 
मगनिपरि, गनिमपरि, 


संगीतसरत्ाकरः 

प्रगिधियम. रधिपगम;, धरिपगमः, 
ध र 

प्रगधरग्मि, गधपरिम; धगपरिम;ˆ 


[ओ० (१६) ६१- - 


पधरिगम, 


पधगरिम, 


धपरिगिम, 
धरपगरिमि 


रयवरन, रिपमधग, परिमधग, मयर्धिग, पमरिधिग, रिमिध्रपग 
रि 4सपग, धरिमियग, मधरिषग, यमरिपग, रिपधमग, परिष्रिमग 
रिपरमग, पधर्मिग, धपरिमग;*° मपधरिग; पमधरिग, मधपरिग, 


(१९. २९] 


निगमपरि, 
निगपमरि, 
निमपगरि, 
रिमगधनि, 
रिधिगमनि, 
रिधिमगनि, 
गधमरिनि, 
रिमिगनिध, 
रिनिगमध, 
रिनिमगध, 
गनिमरिधि, 
रिधिगनिम, 
रिनिगधम, 
रिनिधगम, 
गनिधरिम, 
रिथिभनिग, 
रिनिमधग, 
रिनिधमग 
मनिधरिग, 
गधमनिरि, 


अदुबन्धः ३१७ 
मनिगपरि) निमगपरि; गपनिमरि, पगनिमरि;*° गनिपमरि, 
पनिगमरि, निपगमरि, मपनिगरि, पमनिगरि, मनिपगरि, 
धनिमगरि, निपमगरि.**° (१८) रिगमधनि, गरिमधनि, 
मरिगधनि, गमरिधिनि, मगरिधनि, रिगिधमनि, गरिधमनि, 
धरिगमनि; “ गधरिमनि, धगरिमनि, रिमधगनि, मस्थिगनि, 


धरिमगनि, मधरिगनि;, धमरिगनि, गमधरिनि, मगधरिनि, ° 
धगमरिनि; मधगरिनि; धमगरिनि, रिगमनिध, गरिमिनिध, 
मरिगनिघ; गमरिनिध; मगरिनिध,*° रिगिनिमध, गरिनिमध, 
निरिमगध, गनिरिमिध; निगरिमध, रिमनिगघ, मरिनिगध, 
निरिमगघ) “° मनिरिगध, निमरिगध, गमनिरिध, मगनिरिध, 
निगमरिधि, मनिगरिध, निमगरिध, रिधनिम;, गरिधनिम,ऽ° 
धरिगनिम;, गधरिनिम, धगरिनिम, रिगनिधम, गरिनिधम, 
निरिगधम, गनिरिधम, निगरिधम, ° रिधनिगम, धरिनिगम, 
निरिधिगम, धनिरिगम, निधरिगम, गधनिरिमि, धगनिरिम, 
निगधरिमि?* ° धनिगरिम; निधगरिम, रिमधनिग, मरिधनिग, 
धरिमनिग, मधरिनिग, धमरिनिग, रिमनिधग, मरिनिधग,*० 
निरिमिधग, मनिरिधग, निमरिधग, रिधनिमग, धरिनिमग, 
निरिधमग, धनिरिमग, निधरिमग, ०० मधनिरिग, धमनिरिग, 
निमधरिग, धनिभर्गि, निधमरिग, गमधनिरि, मगधनिरि, 
धगमनिरि, ' °“ मधगनिरि) धमगनिरि) गमनिधरि, मगनिधरि, 


गनिमधरि; निगमधरि; मनिगधरि, निमगधरि, गधनिमरि, धगनिमरि, "° 
गनिधमरि, निगधमरि) धनिगमरिः, निधगमरि, मधनिगरि, धमनिगरि, 
मनिधगरि, निमधगरि) धघनिमगरि; निधमगरि.*2° (५९) रिगपधनि, 
गरिपधनि, रिपगधनि, परिगधनि; गपरिथनि, पगरिधिनि, रिगधपनि, 
गर्थिपनि, रिथगपनि, धरिगपनिः' ° गधरिपनि, धगरिपनि, रिपधगनि, 
परिथिगनि, रिधपगनिः धरिपगनि; पधरिगनि, धपरिगनि, गपधरिनि, 
पगथरिनिः^ गधपरिनि, धगयपरिनि, पधगरिनि, धपगरिनि, रि्गिपनिध, 


संगीतरलाकरः [ओ० (१९) २६-- 


गपरिनिध, पगरिनिथ, ०० रिगनिषध, 
~ परिगनिध ध रिपितिगप 
रिपियनिघ, ध गनिरिपध, निगरिपध, रिपनिगघ 
ट गर्निगपध, निरिगपघ, < रिगिध गपनिग्धि, 
भर पु. {गनगपध, ५० पृनिरिगय ४ मिष 2 (नि | 
गिनिपगध, निरिपगधः पनिगरिध;, निपगरिध; रिगधनिप, 
) सिगिनिध् 
गनिपग्धि, निगपरिधः, धरिनिषप, धगरिनिप, ध; 
ग्धिग धरिगनिप, 1 रिथ 60 श्चि सिगप 
रणि उनिप. “ ग्धिगनिपः गनिरिधिप निगरिधिप, रिध ५ 
कमिप, सिनिगधप, निरिगधपः ग धरविरि । निधरिगप, गघनिरिप, 
कै 1 , ४ निरिधिगप [प स्पिधरि रि तेग 
ऽरिनिगप. रि तिधगप > भ ( धनिगरिप, निधगरिप, 8 नग, 
गनिम, गरनिवरियः निगधरिष, पधरिनिग, धपरिनिग, रिपनिधग, 
शि रिम. गि्थिपनिग, धरिपनिगः निरिधिग, निपरिधग, रिधनिपग, 
गिनिप्रय, `“ गिनिपधग, निरिपधग, पनि ०५० पध्रसिरिग्‌ 
त धनिरिपग, निधरिपगः *“ प्रनिरिगि, 
न 8 2 गपधनिरि, 
प्पनिग्गि, पनिधग्गि, ४ 9 पथधरानिरि घपगनिरि, गपनिधरि, 
0, परनिरि गध्प श्रम्‌ 9 ध 
पगभतिि, गथयनिरि, धगप रि पनिगधरि, निपगधरि; गधनिपरि, 
न ५ परि धनिगपरि निधगपरि;) पध्रनिगरि, 
५ \। ग्निः गघप 9 2 ॥ 1 
गमिप धपरि, परि 3 ‰ 0 २८८ ) 
नद पनिधगरि निपधगरि, धनिपगरि, निध रि वमि नि 
स | मधनि; परिमधनि, मपरिधनि, पमग्िनि, 
किमपि, ५५ त > प मधरिपनि, श्रमर्पिनि 
स मष 2 
श्मिधपनि, मगध चमपानः; त परति 
| रिपिमनि पधरिमचि शप ॥ 
रिपधमनि, परिधमनि, रिधिपमनि, १ 2 छ ध धपमरिनि 
पानि, पम॒धरिनि,* मधपरिनि, धमपरिनि, पधमरिनि, धप ४ 
ध । | । घ सिध नि + 
सम व मरिपनिध, रिपमनिध, परिमनि > मपरिनिध, पमरि 1 ॥ 
नप, मरिनिपध, रिनिमपध, निरिमपध, मनिरिपय, निमरिपघ, 
परिनिमध, रिनिपमथ, निरिपमध,*° पनिरिमध, ॥ 
मपनिरि 7, पमनिग्धि, मनिपरिध, निमपरिध, पनिमरिध, ती 
गिम्पनिप, मर्धिनिष, ९५ रिधमनिप, धरिमनिप, मधरिनिप, ४ ५३ पः 
निधप, मरिनिधप, रिनिमधप, निरिमघप, मनिग्धिप, निमरिधिप, 
निमप;, धरिनिमप, रिनिधमप, निरिधमप, धनिरिमप, निधरिमप, 


"नप, 


17/78 
1.17 








(२१) १०७] असुबन्धः ३१९ 
मधनिरिपः; धमनिरिप; मनिधरिप, निमधरिप;”° धनिमरिप, निधमरिप, 
रिपधनिम, परिधनिम, रिधिपनिम; धरिपनिम, पधरिनिम, धपरिनिम, 
रिपनिधम, परिनिधम,°* रिनिपधम, निरिपधम, पनिरिधम, निपरिधम, 
रिधनिपम, धरिनिपम, रिनिधपम;, निरिधिपम, धनिरिपम, निधरिपम,*० 
पधनिरिम;, धपनिरिम; पनिधर्मि, निपधरिम, धनिपरिम, निधपरिम, 
मपधनिरि;, पमधनिरि, मधपनिरि) धमपनिरिः, ०० पधमनिरि, धपमनिरि, 
मपनिधरि; पमनिधरि, मनिपधरि, निमपधरि, पनिमधरि, निपमधरि, 
मधनिपरि; धमनिपरि,`° मनिधपरि, निमधपरि, धनिमपरि, निधमपरि; 
पथनिमरि, धपनिमरि, पनिधमरि, निपघमरि, धनिपमरि, निधपमरि.* 2० 
(२१) गमपधनि, मगपधनि; गपमधनि, पगमधनि, मपगधनि, 
पमगधनि; गमधपनि, मगधपनि, गधमपनि, धगमपनि,*° मधगपनि, 
धमगपनि, गपधमनि;, पगधमनि;, गधपमनि, धगपमनि, पधगमनि, 
धपगमनि; मपधगनि, पमधगनि;* मधपगनि; धमपगनि, पधमगनि, 
धपमगनि, गमपनिध;, मगपनिध, गपमनिध, पगमनिध, मपगनिध, 
पमगनिध+*° गमनिपध, मगनिपध, गनिमपध, निगमपध, मनिगपघ, 
निमगपघ, गपनिमध, पगनिमध;, गनिपमध;, निगपमध, *° पनिगमध, 
निपगमध, मपनिगध, पमनिगध; मनिपगध, निमपगध;, पनिमगध, 
निपमगधः; गमधनिप, मगधनिप, ° गधमनिप; धगमनिप, मधगनिप, 
धमगनिप, गमनिधप;, मगनिधप, गनिमधप;, निगमधप्‌, मनिगधप, 
निमगधप; ° गधनिमप, धगनिमप;, गनिधमप;, निगधमप, धनिगमप, 
निधगमप, मधनिगप, धमनिगप, मनिधगप, निमधगप, "° धनिमगप, 
निधमगप, गपधनिम, पगधनिम;, गघपनिम, धगपनिम, पधगनिम, 
धपगनिम) गप्तिधम, पगनिधम, ° गनिपधम, निगपधम, पनिगधम, 
निपगधम, गधनिपम, धगनिपम, गनिधपम;, निगधपम, धनिगपम, 
निधगपम, ° पधनिगम;, धपनिगम, पनिधगम, निपधगम, धनिपगम, 
निधपगम, मपधनिग, पमधनिग, मधपनिग, धमपनिग, ` ° पधमनिग, 
धपमनिग, मपनिधग, पमनिधग; मनिपधग, निमपधग,+ पनिमधग, 


4 संगीतरल्लाकंः [ओ० (२१) १०८-- 


गै 
[.॥ 


मनिधपग., निमधपग; धनिमपरा; 


क 0 
व्ल प्गा, मध्रानपग, धमनिपगः, ` (न 
स्न उपग, पथरनिमग, धपनिमग, पनिधमग; निपघमग; घ । 
पि मर्‌. ' ++ 
"नवन्दग्प्रस्तारः-- (१) सरिगिमपध) रिसिगमपध, सगरिमपध, 


रन्रिमिपध, रिगिनमपध, गरिसखमपध, सरिमिगपध, रिसिमगपध, समरिगिपम्र, 
सप्यग्गिपघ. "` ग्मिनगपध, मरिसिगपध, सगमरिपध, गसमरिपध, समगरिपध, 
भस्वगभ्पिध्र, गममरिपधः, मगसरिपधः, रिगमसपधः; गरिमसपध;2° रिमगसपध, 
मरिगिनपध. गमर्मिपध, मगरिखपध, सरिगपमघ, रिसिगपमध; सगरिपमध, 
रस्वरिपमधर. शिगिसपमध, गरिखपमध, ° ° सरिपगमध, रिसपगमध, परिगम, 
प्ग्िमध. रिपसगमध, परिसगमध, सगपरिमध, गसपरिमध, सपगग्मिध, 
न्ग्मिध. ““' गपमरिमध, पगसरिमिथः रिगपसमध, गरिपसमध, रिपिगसमध, 
ऽग्रानमध. गपरिसिमघ, पगरिसमध, सरिमयगध, रिसिमपगध; ०” समरिपगधय, 
मन्नरिपिगध, ग्मिमपगध, मरिसपगघ, सरिपमगध, रिसिपमगधघ, सपर्मिगध्य, 
पनग्मिगधर, र्पिममगध, परिसमगध, ०० समपरिगध, मसपरिगध, सपमगिगधय, 
सनरन्गिध. मपसरिगध, पमसरिगध, रिमिपलठगध ; मरिपसगध, रिपिमसरध्न, 
परिमम्कराध, * ° मपरिसगघ, पमरिसगध, सगमपरिधः; गसमपरिध; ममगपरिश्; 
मन्त्यपग्धि, गमसपरिध, मगसपरिध, सगपमरिध, गसपमरिध, ° मपगमरिभर, 
पनगमम्ध्रि, गपसमरिध, परसमरिध, समपगरिध;, मसपगरिध, सपमगरिभ, 
परलमगरधः, मपमगरिध, पमसगरिध, ०० गमपसरिध, मगपसरिध, गपममरिभि, 
प्मम्तार्ध, मपगमरिध, पमगक्चरिध, रिगमपसव, गस्मिपलघ, ग्मिगयसध, 
सस्गिपनधः ° गमरिपसध, मगरिपसध, रिगपमसध, गरिप्रम । 
ध 9 पर्गिमसध, गपरिमिसध, पगरिमसध, रिमपगसध, मरिपिगम , 19 
ग्पिमगसध. परिमगसध, मपरिगसध, पमरिगसध, गमपरिसध, मगपरितन 
समर्गिधप' मसरिगिधप त » रिसिमधप सरिमगधप, र्मिमगधप, 
0 ४ ” रिमसगधप, मरिसगधप, सगमरिधप, गसमरिधिप 

गिघप, मसगरिधिप, गमसरिधिप, मगसरििप, रिगमसधप, गरिमसधप, 4 ॥ 





षा० (१) ३०२] 


रिमिगसधप, 
सगर्थिमप, 
सधरिगमप, 
सधगरिमय, 
रिधिगसमप, 
समरिधगप, 
खधरिमगप, 
सधमरिगप, 
रिधिमसगप, 
समगधरिप, 
सधगमरिप, 
सधमरगरिप, 
गधमस्रिप, 
रिमिगधसप, 
रश्धिगमसप, 
शिधमगसप, 
गधमरिसिप, 
सगरिपधम, 
सपरिगधम, 
सपगरिधम, 
शिपगसघम, 
सगर्धिपम, 
सधरिगपम, 
सधगरिपम, 
रिधगसपम, 
सपस्थिगम, 


सधरिपगम; 
41 


अल्ुबल्धंः २२१ 


मरिगसधप, गभरिसधप, मगरिसधप, सरिगिधपमरप, रिसिगधयमप, 
गखरिधमप, रिगिसधमप; गरिसधमय, ° सरिधिगमप; रिसिधगमप, 
धसरिगिमप, रिधसगमप, धरिसिगमप, सगधरिमप, गसधरिमप, 
धसगरिमप” गधसरिमप, धगसरिमप; रिगधसमप, गरिधिसमयप, 
धरिगसमयप, गधरिसिमप, घगरिसमप, सरिमधगप, रिसिमधगप, "° 
मसरिधिगप; रिमस्धगप, मरिसिधगप, सरिधिमगप, रिक्तधमगयप, 
धस रिमगप, रिधिसमगप; धरिसिमगप, *° समधरिगप, मसधरिगप, 
थसरमरिगिप, मधस्ररिगष, धमसरिगप; रिमिधसगप, मरिवसगप, 
धरिमसगप, * ° मधघरिक्तगप, धमरिसगप, सगमधरिप, गसमधरिप, 
मखमधर्पि, गमसघरिप;, मगसधरिप, सगयमरिप, गसधमरिप ० ° 
धसगमरिप, गधसमरिप, धगसमरिप, समधघगरिप;, मक्तधगरिप; 
धसमगरिपि, मघस्गरिप; धमस्तगरिप, ° गमघसरिप, मगपसरिप, 
धगमस्तरिप, यघगसरिप; धवमगसरिप; रिगिमधद्प, गरिमिधसप; 
मरिगिघखप,*° गमरिधस्षप, मगर्धिसप; रिगधमसप, गस्थिमस्षप, 
धरिगमसप, गधरिमसप, पगरिमसतप, रिमिधगसप, मरिविगसप) ° 
धरिमगसप, सधरिगसप; धमरिगसप, गमधरिसप, सगधरिसप, 
धगमर्सिप, मधगरिस्षप, धमगरिसषप, “° सरिगपधम, रिसिगपधम, 
गसरिपधम, रिगसपधम, गरिसिपथम, सरिपगयम, रिसपगधस, 
पसररिगधम, ° ° रिपसगधम, परिसगधम, सगवरिधम, गसपरिथयिम, 
पसगरिधिम, गपस्रिधिम, पगसरिधम, रिगपस्धम, गरिपसधम, ° ° 
परिगसधम, गपरिसधम, पगर्सिथम, सरिगधपम, रिसिगधपम, 
गसरिधिपम, रिगसधपम, गरिसघपम,' ° सरिधिगपम, रिसघगपम, 
धसरिगपम, रिविसगपम;, धरिसगपम, सगधरिपिम, गसधघरिपस, 
धस्रगरिपम, ९° गधसरिपम, धगसरिपम, रिगधसपल;, गरिधसपम, 
धरिगसपम, गधरिसिपम, धगरिकपम; संरिपधगम, रिसिपधगम, ° ˆ 
पस्ररिधिगम, रिपद्चधगम, परिसधगम, सरिधपगम, रिखधपगम, 
धसररिपगम, रिधसपगम, धरिसपगम, ° °° सपधरिगम, पर्धरिशस, 
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#\ ह भु 


गिर सम. 
= तयायसम, 
गि पपम्म, 
गपि, 
निद्रः. 
^ प तिरथग, 
भपमरिग. 
9 
न्वमजपग्‌- 
नर ररिपपग, 
मेशरमग्पिय, 
गिभपमम्प्रग, 
सप्रग्धिमय, 
न २ग्पिमग, 
सधपरग्मिग, 
गि्रपनमग, 
सपमयरिग, 
सभरमपरिगि, 
नपमरिग, 
मधपमर्गि, 
रिपमधसग, 


संगीतरलाकरः [षा० (१) ३०२३-- 


भरसपर्गिम, पथसरिगम, धपसरिगम; रिपधसगमः परिधसगम; 
गिम; ` ° यथरिसिगम, धपरिसिगमः संगपधरिमः गसपध्ररिमः 
पमगधग्मि, गपसथरिम, पगसधरिम, सगधपरिमि, गसधपरिम,?“ 
यसगपन्मि, गथसपस्मि, धगसपरिम, खपधगरिम, यसधरगग्मि, 
ध्रसप्रगरिम, पधस्रगरिमि; धपसतगरिम;° ° गपधसरिम, पगधसरिभि, 
श्रगपमरिमि, पधगसरिमि, धपगसरिम, रिगयधसम, गरिपघसम, 
परगिघमम, “° गपरिधसम, पगरिधिसम, रिगधपसम, गरिधयसम, 
धरगिगपसम, गध्रिपसम, धगरिपसम, रिपिधगसम, परिधगसम, ^“ 
धरर्पिगनम) पथरिगिसम, धपरिगसम, गपधरिसखम, पगध्रिमिम, 
धरगपरितिम, पधगरिसम, धपगरिसम, ०“ सरिमपधग, रिसमपश्रग, 
ममरिप्वग, रिमसपधग, मरिसिपधग, सरिपमधग, रिमिपमघ्रग, 
पसर्मिधगः 7“ रिपसमधग, परिसमधग, समपरिघग, मसपरिधिग, 
पनमर्धिगः मपसरिधग, पमसरिधग, रिमपसधग, मरिपस्रधरग,^ " 
पर्मिसधग, मयपरिसिधग, पमरिसधग, सरिमधपग, रिम मध्रपग, 
ममग्धिपग, रिमसधपफग, मरिसिधपग, ०" सरिधमपग, रिसिधरमपग, 
ध्रमरिमपग, रिधसमपग, धरिसखमयर, समधरिपग, मसध्रिपग, 
साराः 4 ०9 मधसरिपग, धमसरिपग्‌, रिमधसपग, मरम पग, 
1 
धमरियमग, रिधसपमग | धरिसपमग 50 तक नभीन 
धसपर्मिग, पथसरिमग धयसरिमिग न 
४ मग, रिपधसमग, पर्शिसमग 

भरिपसमग,* ° यधरिसमग, धपरिरतमग, समपधरिग, सनपधरमिा ' 
पनमधरिग, मपसथरिग, पमसधरिग, समधपरिग (सव ् 
1 मधसपरिग, धमसपरिग, सपथमरिग. पसधमस्ि 
पधसमर्गि १, 

धमपसरिग, पथमसरिग वसमय ° मपासनिगि पमधरसगिगि, 
› धपमसरिग, रिमपः 


पसग, मर्पिः 
पर्मिधसग. 5० = 
ग्मिधसग, मपरिधसग, पमरिधसग, रिमघपलग, मरिधपमनग 
१, 


(१) ६२६] 


रिधमपलतग, 
रिधिपमसग, 
मघपरिसग, 
समगपधरि, 
सकगमधरि, 
सपमगधरि, 
गपमसधरि, 
समगधपरि, 
सधगमपरि, 
सथमगपरि 
गधमसपरि, 
सपगधमरि, 
सधगपमरि) 
सधपगमरि) 
गधपस्षमरि, 
सपमधगरि, 
सधमपगरि; 
सधपमगरि, 
मधपसगरि, 
ग्प्पमथंसरि, 
गधमपसरि 
गवपमसरि, 
मधपगसरि 
रिमिगपधस, 
रिपगमधस, 
रिपमगघस, 
गपमर्धिस, 


अनुबन्धः ३२९३ 


धरिमिपसग; मधरिपसग, धमरिपसग, रिपधमसग, परिथिमसग, 7 ° 
धरिपमदग, पधघरिमस्ग, धपरिमसग, मपधरिसग, पमधरिखग, 
धमपरिसग, पधमश्सिग, धपमरिसग, °” सगमपधरि, गसमपधरि, 
मसगपधरि; गमसपधरि; मगस्पधरि, सगपमधरि, गसपमधरि, 
पसगमधरि,° ° गपसमधरि, पगसमधरि, समपगधरि; मसपगधरि, 
पत्तमगधरि,; मपसगधरि, पमसगधरि, गमपकप्तधरि, मगपसधरि, ००५ 
पगमसधरि; मपगसघरि,) पमगसधरि, सगमधपरि, गसमघपरिः 
मसगधपरि) गमस्षधपरि, मगसधपरिः "° सगधमपरि, गसधमपरि), 
घस्रगमपरि) गघसमपरि) धगसमपरि, समधगपरि, मसधगपरि, 
धस्तमगपरि, ° मधस्गपरि, धमसगपरि;) गमधसपरि, मगधसपरि, 
धगमसपरि, मधगस्षपरि;) घमगस्तपरि) सगपधमरि, गसपधमरि, ९“ 
पसगवमरि) गपसघमरि; पगसधमरि सगधपमरि, गसधपमरि) 
धसगपमरि, गधसपमरि, धगसपमरि, *° सपयगमरि;) पसथधगमरि, 
धस्पगमरि, पधसतगमरि, यपसगमरि, गपधस्मरि, पगधसमरि, 
धगपसमरि, ° पधगसमरि;) धपगसमरि; समपधगरि, मसपधगरि, 
पस्रमधगरि) मपलधगरि; पमसधगरि; समधपगरि; मसधपगरि, ८" 
धसमपगरि, मधसपगरि, घमसपगरि, सपधमगरि, पसधमगरि, 
धसपमगरि, पधसमगरि; धपसमगरि, ° ° मपधसगरि, पमधसगरि) 
धमपसगरि, पधमसगरि; धपमसगरि, गमपधसरि, मगपधसरि, 
पगमधसरि,° ° मपगधसरि, पमगधसरि, गमधपस्रि, मगधपसरि, 
धगमपसरि, मधगपसरि, धमगपसरि; गपधमसरि, पगधमसरि; °” 
धगपमसरि, पधगमसरि, धपगमसरि) मपधगसरि; पमधगसरि, 
धमपगसरि; पधमगसरि, धपमगसरि, ०० रिगिमपधस, गरिमपधस; 
मर्गिपधस, गमरिपधस, मगरिपघक्त, रिगपमधस, गरिपमधसः; 
परिगमधस; ` ° गपरिमधस, पगरिमधस;) रिमिपगधस, मरिपगधस, 
परिमगधस, मपरिगियस, पमरिगिधस, गमपरिधस, मगपरिधस, ° ° 
पगमर्धिस, मपगरिधस) पमगरिधस, रिगिमधपस; गरिमधपस, 


२२५४ 


रिमगधपस 
शिधिगमपस) 
रिधिमगयपस, 
गधमरिपसर 
ग्पिगधममः; 
रिधगपमस) 
रिध्रपगमस, 
मनधपरिमस, 
रिपमधगम, 
रि्धिमपगस, 
श्पिपमगस; 
मधपरिगस, 
गपमधर्िसि, 
गधमपरिस, 
गधपमरिषः; 
मघपगरिस, 
रिसिगमपनि, 
सरिभगपनि, 


मरिखगपनि, 


गमसरिपनि; 
मरिगसपनि; 
सेगरिपमनि, 
रिसपगमनि, 
सगपरिमिनि) 
पगसरिमनि, 
गपरिसमनि, 
मसरिपगनि, 


[षा० (१) ६२७--- 


मरिगधपस, गमरिधपस, मगरिधपस, °” रिगधमेपक्; गरिधिमपसत 
धरिगमपघ, गधरिमपस्, धगरिमपस, रिमिधगपस; मरिथिगपस 
धरिमगपस्,*० मधरिगपस, धमरिगपसख; गमधरिपस;, मगधरिपस; 
धगमरिपस, मधगरिपस, धमगरिपस, रिगपधमसः; गरिपधमस, ° ° 
परिगधमस, गपरिधिमस, पगरिधमस, रिगिधपमस, गरिधपमस, 
धरिगपमस, गधरिपमस, धगरिपमस, °° रिपधगमसः, परिधगमस, 
धरिपगमस, पधरिगमस, धपरिगमस;, गपधरिमस, पगधरिमस, 
धगपरिमस, ° पथगरिमस, धपगरिमस, रस्मिपधगस, मरिपघगस, 
परिमधगस्, मपरिधिगस्ष, पमरिथिगस, रिमिधपगस, मरिधपगस, ° ° 
धरिमपगख, मधरिपगस; धमरिपगस; रिपधमगस, परिधमगस, 
धृरिपमगस, पधरिमगस, धपरिमगस; ° ° मपधर्गिस, पमधरिगस, 
धमपरिगश्त, पथमरिगस, धपमरिगख, गमपधरिस;, मगपधरिसि, 
पगमधरिस, ' ° ° मपगधरिस; पमगधरिस, गमधपर्सि, मगधपरिल, 
धगमपरिस, मधगपरिसि; धमगपर्सि, गपधमरिस, पगधमरिस,* 


सगीततरदाकशः 


धगपमरिस, पधगमरिस; धपगमरिघ, मपधगरिस, पमधगरिसि, 
धमपगरिख, पवमगरिख, धपमगरिस.'*° (२) सरिगमपनि, 
सगरिमपनि; गसरिमिपनि, रिगसमपनि, गरिखमपनि, 
रिसिमरपनि; समरिगपनि, मसरिगपनि;*° रिमिसगपनि, 
सगमरिपनि; गस्मरिपनि; समगरिपनि, मसगरिपनि, 
मगसरिपनि, रिगमस्तपनि, गरिमसपनि,* रिमगस्षपनि, 
गमरिसपनि; मगरि्षपनि, सरिगपमनि;, रिसगपमनि, 
गसरिपमनि, रिगस्पमनि, गरिसपमनि,*० सरिपगभनि, 
संपरिगमनि; पसरिगमनि, रिपसगमनि, परिसिगमनि 
गसपरिमनि, सपगरिमनि, परस्गरिमिनि,*° गपसरिमिनि 
रिगिपसमनि, गरिपसमनि, रिपगसमनि, परिगसमनि 
पगरिसमनि, सरिमिपगनि, रिसिमपगनि,*० समरिपिगनि 
सिमिखपगनि, मरिमपगनि, सरिपमगनि, रिस्पमगनि 


(२) १९.९१] 


सपरिमगनि; 
मसखपरिगनि, 
रिमिपसगनि, 
पमरिसगनि; 
गमसपरिनि, 
पसगमरिनि; 
सपमगरिनि 
मगपसरिनि) 
रिगमपसनि, 
मगरिपसनि, 
गपरिमसनि, 
परिमगसनि, 
गरपमरिसिनि) 
रिसिगमनिप 
सरिमिगनिप) 
मरिस्गनिपः; 
गमसरिनिप, 
मरिगिसनिप; 
सगरिनिमप, 
रिसिनिगमप, 
सगनिर्मिप; 
निगसरिमिप, 
गनिरिसमपः 
मंसरिनिगप, 
सनिरिमगप, 
मसनिरिगप, 
रिमजिसगपः 


पसरिमगनि, 
सपमरिगनि; 
मरिपसगनि, 
सगमपरिनि; 
मगसपरिनि, 
गपसमरिनि, 
पसमगरिनि, 
गपमसरिनि, 
गरिमपलनि, 
रिगपमस्नि; 
पगरिमसनि; 
मपरिगसनि, 
पगमरिसनि, 
संगरिमिनिप, 
रिसखिमगनिपः, 
सगमरिनिप, 
मगसरिनिप, 
गमरिसनिप; 
गसरिनिमयप, 
सनिरिगमप, 
गसनिरिमप, 
रिगनिसखमप, 
निगरिसमप, 


रिमिसनिगप, 


निलरिमगप, 


सनिमरिगप; 


मरिनिसगप, 


अनुबन्धः 


रिपसमगनि; 
पसमरिगनि; 

रिपमसगनि; 
गसमपरिनि, 

सगपमरिनि) 


पगसमरिनि 


मपसगरिनि) 
पगमसरिनि, 
रिमिगपसनि, 
गरिपमसनि; 
रिमिपगसनि, 
पमरिगसनि, 
मपगरिसनि; 
गसखरिमनिप, 
समरिगनिप, 
गसमरिनिप, 
रिगमसनिप, 
मगरिखनिप, 
रिगिसनिमप 
निस्तरिगिमप; 
सनिगरिमप, 
गरिनिस्मप, 
ऽरिमिनिगप, 
मरिस्तनिगप, 
रिनिसमगयप, 


निखमरिगप, 


रिनिमसगप, 


परिस्मगनि,° “ 
मपसरिगनि, 
परिमसगनि,' 
समगपरिनि; 
गसपमरिनि, ` ˆ 
समप्गरिनि, 
प्रसगरिनि,° ° 
मपगसरिनि) 
मरिगिपसनि) ' ° ° 
रिपगमसनि, 
मरिपगस नि; ° 
गमपरिसनि, 
पमगरिसनि,ˆ ° 
रिगसमनिप, 
मघ्रिगनिपः* ° 
समगरिनिप, 
गरिमसनिप)“ 
सरिगिनिमप, 
गरिसनिमपःˆ ˆ 
रिनिस्गमप; 
निखगरिमपः° ˆ 
रिनिगसमप; 
रिसिमनिगप, ' 
सरिनिमगप; 
निरिसमगम)' 
मनिसरिगप, 
निरिमसगप;° ° 


३९५ 


सखमपरिगनि, 
पमसरिगनि, 
मपरिसगनि 
मसगपरिनि, 
सपगमरिनि, 
मसपगरिनि, 
गमपससरिनि, 
पमगक्षरिनि, 
गमरिपसनि, 
परिगमसनि, 
शिपिमगसनि, 
मग॑परिस्नि, 
सरिगमनिष, 
गरिसमनिप, 
रिमिसगनिप, 
मसगरिनिप 
रिमिगस्निप, 
रिसिगनिमप, 
सरिनिगमप 
निरिस्गमप; 
गनित्तरिमिप, 
निरिगसमप, 
समरिनिगप 
रिसिनिमगप, 
समनिरिगप, 
निमसरिगप, 
मनिरिसगप, 


६ 


१. 


निमर्सिगप 

पममनिरिप, 
सिसगमग्पि, 
मनिमगगिपि, 
गनिमगिप, 
ग्गिपनिमप, 
मगरिनिसप, 
गनिर्मिमप. 
नतिरिमगसपः, 
गनिमरिमिप, 
श्सिगपनिम, 
:+रिपिगनिम, 
परिस्गनिम, 
गपसरिनिमः; 
परिगमनिम, 
सगरिनिपम, 
रिमिनिगपम, 
सगनिरिपम, 
निगमरिपम, 
गनिरिसपम, 
पमरिनिगम, 
सनिरिपगम, 
पसनिरिगम, 
रिपनिसगम, 
निपरिसरम, 
गपस्तनिग्मि, 
निसगपरिम, 


सगमनिरिप, 
मगसनिरिप, 
गनिसमरिप, 
निसमगरिप, 
गनिमस्रिपि, 
गरिमनिसप, 
रिगिनिमसप, 
निगरिमिसप, 
मतिरिगसप, 
निगमरि्सिप, 
सगरिपनिम; 
रिमिपगनिम, 
सगपरिनिम, 
पगसरिनिम, 
गपरिसनिमः, 
गमरिनिपम, 
सनिरिगपम, 
गसनिरिपम, 
रिगनिमपम, 
निगरिसिपम, 
रिपसनिगम, 
निस्तरिपगम, 
सनिपरिगम, 
परिनिसरगम, 
सगपनिरिम, 
पगसनिरिम, 
गनिसपरिम, 


संगीतरलाकरः 
गसमनिरिष, समगनिरिपः; 
सगनिमरिष, गसनिमरिपःˆˆ " 
निगसमरिष, समनिगरिपः 
मनिसगरिप, निमसगरिप,' ˆ 
निगमसरिप, मनिगसरिपः 
रिमिगनिसप, मरिगनिस्प)* 
गरिनिमसप; रिनिगमसपः; 
र्मिनिगसप, मरिनिगसप,* " 
निमरिगसप; गमनिरिसप, 
मनिगरिसप, निमगरिसिप)“ ˆ 
गसस्पिनिम, रिगिसपनिम; 
सपरिगनिम, पसरिगिनिम, °" 
गसपरिनिम, सपगरिनिम, 
रिगपसनिम, गणिपिसनिम, ° 
पगरिसनिम, सरिगनिपम, 
रिगखनिपम, गरिसनिपम,' " 
निसरिगिपम, रिनिसगपम, 
सनिगरिपम, निसगरिपम; ˆ " 
गरिनिसखपम, रिनिगसपम, 
सरिपनिगम, र्सिपनिगम,* ° 
परिसनिगम; सरिनिपगम, 
रिनिसपगम, निरिसपगम,*०९ 
निसपरिगम, पनिसरिगम, 
रिनिपसगम, निरिपसगम, ` ° 
गसपनिरिम, सपगनिरिम, 
सगनिपरिम; गस्निपरिम,>" 
निगसपरिम;, सपनिगरिम, 


[षा० (२) १९२ 


मसगनिरिप, 
सनिगमरिप, 
मखनतिगरिप, 
गमनिसर्पि; 
निमगसखरिप, 
गमरिनिसप, 
निरिगिमसप, 
रिनिमगस्लप) 
मगनिरिसप, 
सरिगिपनिम, 
गर्सिपनिम, 
शिपिसगनिम, 
पसगरिनिम, 
रिपिगखनिम, 
रिसिगनिपम, 
सरिनिगपम, 
निरिसगपम, 
गनिसरिपमः; 
निरिगिमपम, 


. सपरिनिगम, 


रिसनि पगम, 
सपनिरशिगिम, 
निपपग्गिम, 
पनिर्सिगम, 
पतलगनिर्मि, 
सनिगपरिमि, 
पसनिगरिमः; 


(२) ४६१] 


सनिपगरिम, 
पगनिसरिम, 
रिगपनिसम, 
पगरिनिसम, 
गनिरिपसम, 
निरिपगसम, 
गनिपरिसम, 
रिसमपनिग, 
सरिपमनिग, 
परिसमनिग, 
मपसरिनिग र 
परिमसनिग, 
समरिनिपग, 
रिसिनिमपगः, 
समनिरिपग, 
निमसरिपग, 
मनिरिसपग) 
पसरिनिमग, 
सनिरिपमग, 
पसनिरिमिग, 
रिपनिसमग, 
निपरिसमग, 
मपसनिरिग, 
निखमपरिगः; 
सनिपमरिग, 
पमनिसरिग, 
रिमपनिसग, 


निसपगरिम, 
गनिपसरिम, 
गरिपनिसम, 
रिगनिपस्म, 
निगरिपसम, 
पनिरिगसम, 
निगपरिसम, 
समरिपनिग, 
रिसिपमनिग, 
समपरिनिग, 
पमसरिनिग, 
मपरिसनिग, 
मसरिनिपग, 
सनिरिमपग, 
मसनिरिपगः; 
रिमनिसपग, 
निमरिसपगः, 
रिपसनिमग, 
निश्रिपमगः; 
सनिपरिमगः; 
परिनिसमगः; 
समपनिरिग, 
पमसनिरिग, 
मनिसपरिग, 
निसपमरिग, 
मनिपसरिग, 
मरिपनिसगः, 


अनुबल्धेः 


पनिसगरिम, निपसगरिम,°° 


निगपसरिम) 
रिपगनिसम, 
गरिनिपसम, 
रिपनिगसमः; 
निपरिगसम, 
पनिगरिसम, 
मसरिपनिग, 
सपरिमनिग, 
मसपरिनिग, 
रिमिपस्निग, 
पमरिसनिग, 
रिमिसनिपग, 
निसरिमपग, 
सनिमरिपग, 
मरिनिखपग, 
सरिपनिमग 
परिसनिमग, 
रिनिसपमग, 
निसपरिमग, 
रिनिपसमग, 
मसपनिरिगः; 
समनिपरिग, 
निमसपरिग, 
पनिसमरिग, 
निमपसरिग, 
रिपमनिसग, 


पनिगसरिम, 


परिगनिसम,* ° 


रिनिगपसमः; 


परिनिगसम,* 


गपनिरिसम, 


निपगरिसम; ९० 


रिमिसपनिग, 


पसरिमनिग;”“ 


सपमरिनिगः, 


मरिपसनिग, °“ 


सरिमनिपग, 


मरिस्निपग, °? 


रिनिसमपग, 


निसमरिपग, “° 


रिनिमसपग, 


रिसपनिमग, ` ° 
सरिनिपमग, 
निरिसपमग, ° 


पनिसखरिमगः, 


निरिपसमग; ०" 


सपमनिरिग, 


मसनिपरिग, * ° 


सपनिमरिग, 


निपसमरिग, °" 


पनिमसरिग, 


परिमनिसग, ९" 


३२७ 


गपनिसरिम, 
निपगसरिम, 
गवरिनिसम, 
निरिगपसम, 
रिनिपगसम, 
पगनिरिसम, 
सरिमिपनिग, 
मरिसखपनिग, 
रिपसमनिग, 
पस्मरिनिग, 
रिपमसनिग, 
रिसिमनिपग, 
सरिनिमपग, 
निरिसमपग, 
मनिसरिपग, 
निरिमसपग, 
सपरिनिमग, 
रिसनिपमग, 
सपनिरिमगः, 
निपसरिमग, 
पनिरिसमग, 
पस्मनिरिग, 
सनिमपरिग, 
पसनिमरिगः 
मपनिसरिग, 
निपमसरिग, 
मपरिनिसगः 


३२८ 


पमर्निमग 
निरपः, 
{निरिपिममग्‌ 
पनिपरिगःगः; 
गलमपनिरि; 
न्गापमनिरि) 
पगासभनिरि; 
मपगनिरि; 
यगममनिरि; 
.-मगन्निपरि, 
गननिमपरि, 
समनियपरि, 
निपग्सगपरि, 
मनियसयरि; 
पमगतिमरि; 
सलतिगिपमरि) 
पमनिगमरि, 
गपनिलमरि; 
निपगसमरि, 
मपसनिगरि; 
निसमपगरि, 
सनिपमगरि, 
पप्रनिखगरि 
गमपनिसरि; 
पमगनिसरि; 
मनिगपसरि) 
निगपमसरि, 


रिमितिपसग, 
निमरिपसम; 
पनिरिमस्गः; 
निमपरिसग, 
समगपचिरि) 
गश्पमनिरि) 
समपगनिरिः 
पमस्गनिरिः 
मपगसखनिरि; 
मसगनिपरि; 
सनिगमपरि, 
ससखनिगपरि, 
गमनिसपरि, 
चिमगस्सपरि, 
गपसनिमरि, 
निखगयमरि, 
सनिपगमरि, 
पगनिस्मरि, 
समपनिगरि, 
पमसनिगरि, 
पमनिष्धपगरि 
नि्पमगरि, 
मनिपस्तगरि, 
मगपनिसरि; 
गमनिपक्तरि; 
निमगपसरि, 
पनिगमसरि; 


[षा० (२) ४६२-- 


संगीतरल्लाकरः 
मरिनिपखग, रिनिमपस्तग, 
रिपनिमसग, परिनिमसग, ` " 
निपरिमसग, मपनिरिक्षगः, 
पनिमरिसखग, निपमरिसग+ " 
मसगपनिरि, गमक्षपनिरि; 
सपगमनिरि, पञखगमनिरि, ˆ 
मश्वपगनिरि स्पमगनिरिः 
गमपसनिरि, मगपसनिरि,°° ˆ 
पमगसनिरि, सगमनिपरि; 
गमसनिपरि, मगसनिषरि, ` " 
निखगमपरि, गनिसमपरि, 
सनिमगपरि, निसमगपरिः ˆ" 
मगनिसखपरि, गनिमसपरिः 
सखगपनिमरि, गसपनिमरि; ˆ 
पगसनिमरि, सगनिपमरि; 
गनिखपमरि, लिगसपमरि,“ ˆ 
निसपगमरि; पनिसगमरि 
गनिपसमरि) निगपसमरि, ˆ“ 
मसपनिगरि) सपमनिगरिः 
ससनिपगरि; मसनिपगरि) °" 
निमस्पगरि, सपनिमगरि, 
पनिसमगरि, निपसमगरि, "° 
निमपखगरि, पनिमसगरि, 
गपमनिसरि; पगमनिखरि+ˆ ° 
मगनिपसरि; गनिमपसरि, 
गपनिमसरि, पगनिमसरि,°° 
निपगमसरि; मपनिगसरि; 


निरिमिपखग, 
रिनिपमसग, 
पमनिरिसंग, 
सगमपनिरि, 
मगसपनिरि 
गपसमनिरि, 
पसमगनिरि; 
गपमसनिरि; 
गसमनिपरिः 
सगनिमपरि; 
निगसमपरि; 
मनिसगपरि, 
निगमसपरि, 
सपगनिमरि, 
गसनिपमरि; 
सपनिगमरि; 
निपसगमरि; 
पनिगसमरि, 
पसमनिगरि, 
सनिम्पगरिः; 
पसनिमगरि; 
मपनिस्गरि; 
निपमसगरि, 
मपगनिसरि; 
निगमपसरिः 
गनिपमसरि, 
पमनिगसरि, 


(३) ११} 


मनिपगसरि, 
गरिमपनिख, 
रिगपमनिस, 
पगरिमिनिस, 
मपरिगनिस, 
पगमरिनिस, 
रिमगनिपस, 
गरिनिमपस, 
रिमिनिगपस, 
निमरिगपस, 
मनिगरिपस, 
परिगनिमस, 
रिनिगपमस, 
परिनिगमस, 
गपनिरिमस, 
निपगरिमिस, 
मपरिनिगसः, 
निरिमपगम, 
रिनिपमगस, 
पमनिरिगस, 
गमपनिरिस, 
पमगनिरिस, 
मनिगपरिस, 
निगपमरिस, 
मनिपगरिस, 
रिसगमधनि) 
सरिमिगधति, 
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निमपगसरिः; 
रिमिगपनिस, 
गरिपमनिस, 
रिमिपगनिस, 
पमरिगनिस, 
मपगरिनिस, 
मरिगनिपस, 
रिनिगमपस; 
मरिनिगपस, 
गमनिरिपस, 
निमगरिपस, 
गपरिनिमस, 
निरिगपमस) 
रशिनिपरमस, 
पगनिर्मिस, 
रिमिपनिगस, 
पमरिनिगस, 
मनिरिपगस, 
निरिपमगस, 
मनिपरिगस, 
मगपनिरिसः; 
गमनिपरिस) 
निमगपरिख, 
पनतिगमरिप, 


अनुबन्धः 


पनिमगसरि; निपमगसरि००० 


मरिगपनिस, 
रिपगमनिस, 
मरिपिगनिस, 
गमपरिनिसः; 
पमगरिनिस, 
गमरिनिपस्त, 
निरिगमपस, 
रिनिमगपस) 
मगनिरिपस, 
रिगपनिमस, 
यगरिनिमस, 
गनिरसिपमस, 
निरियगमस, 
गनिषपरिमिस् 
मरिपनिगस, 
रिमिनिपगस, 
निमरिपगस, 
पनिरिमगस, 
निमपस्गिस, 
गपमनिरिसख 
मगनिपरिस, 
गपनिमरिस, 


निपगमरिस, 


गमरिपनिसः, 
परिगमनिस्त+ ` 
रिपमगनिस, 
मगपरिनिस;* ° 
रिगमनिपस, 
मगरिनिपस, ° ° 
गनिरिमप; 
निरिमगपस, * 
गनिमरिपस, 
गरिपनिमख, ° 
रिगनिपमस 
निगरिपमस,° 
पनिरिगमस, 
निगपरिमस); 
रिपमनिगस, 
मरिनिपगस, ° 
रिपनिमगसः; 
निपरिमगस, ० 
पनिमरिगक्ष, 
पगमनिरिख,' °“ 
गनिमपरिख; 
पगनिमरिख, ` 
मपनिगरिस्‌, 


३२१९ 


रिगिमपनिसः, 
मरगरिपनिसः 
गपरिमनिस, 
परिमगनिस, 
गपमरिनिरः, 
गरिमिरिपस; 
रिगनिमपस, 
निगरिमपस, 
मनिरिगपक्ठ, 
निगमरिपस्त, 
रिपगनिमस, 
गरिनिपमस; 
रिषनिगमस्, 
निपरिगमस, 
पनिगरिमस, 
परिमिनिगस, 
रिनिमपगस; 
परिनिमगस, 
मपनिरिगस, 
निपमरिगस; 
मपगनिरिस; 
निगमपरिस, 
गनिपमरिस; 
पमननिगरिख, 


निमपगरिख, पनिमगरिस; निपमगरिलि.7*° (३) सरिगमधघनिः 


सगरिमिधनि, 


गसरिमघनि; 


रिगसमधनि, 


गरिसिमधनि, 


रिसिमगधनि, समरिगधनि, मसरिगधनि,` ° रिमिसगधनि, 


२२३ 


मग्स्िगधनि; 
गममर्थिनि; 
परिगिमधनि; 
सरार्धिमनि, 
रिसधगमनि; 
सगधरिमनि; 
धगसग्सिनि, 
गधरिसमनि, 
ममरिधिगनि) 
मधम्मिगनि, 
मसधरिगनि, 
रिमिधसगनि; 
धमरिसिरानि, 
गमसधरिनि; 
धमगमरिनि; 
मधमगरिनि, 
मगधसरिनि; 
रिगिमधसनि; 
मगरिधसनि, 
रधरिमसनि, 
धरिमगसनि, 
रधमरिसनि 
श्सिगमनिध, 
सरिमिगनिधः, 
मरिसखगनिध, 
गमसरिनिध, 
मरिगसनिध, 


सगमरिधनि, 
मगसरिधनि, 
गमरिसथधनिः 
गसरिमनि; 
सधरिगमनि, 
गसधरिमनतिः 
रिगिधसमनि, 
धगरिसमनि 
रिमिसखधगति; 
धसरिमगनिः 
सधमरिगसि, 
मरिधिसगनि; 
सगमधरिनि, 
मगसधरिनि, 
गधसमरिनि, 
धसमगरिनि, 
गधमसरिनि; 
गरिमधसनि, 
रिगधमसनि; 
धगरिमसनि, 
गधरिगसनिः 
धगमरिसनि, 
सगरिमिनिध, 
रिसमगनिघ, 
सगमरिनिधः; 
मगसरिनिधः, 
गमरिसिनिध, 


सगीतरल्लाकरः 
गसमरिधिनि, समगरिधनि; 
रिगमसधनि; गरिमिसधनि, ° 
मगरिखिधनि, सरिगधमनि, 
रिगसधमनि, गरिसथमनिः* ° 
धसरिगमनि, सििसगमनि, 
सधगरिमनि, धसगरिमनिः* ˆ 
गरिधिसमनि, रिधगसमनि, 
सरिमिधगनि, रिसमधगनि, ˆ" 
मरिसधगनि, सरिधमगनि; 
रिधसमगनि, धरिसमगनि; ° ° 
धसमरिगनि, मधसरिगनि, 


रिधिमसगनि, धरिमसगनि, ` " 
गसमधरिनि, समगधरिनिः 
सगधमरिनि; गसघमरिनि;ˆ ˆ 
धगसमरिनि; समधगरिनिः 
मधसगरिनि, धमसगरिनि;° ˆ 
धगमसरिनि, मधगसरिनि, 
रिमगधसनि, मरिगधसनि; ` ° " 
गरिधमसनि, रियिगमसनि, 
रिमधगसनि,;+ मरिधगसनि; "° 
धमरिगसनि, गमधरिसनि, 
मधगरिसिनि, धमगरिसनि, ° 
गसरिमिनिध, रिगसमनिध, 
समरिगनिध; मसरिगनिध, ० 
गसमरिनिध;, समगरिनिध, 
रिगमसनिध, गरिमिसनिध,* ° 
मगरिसनिधः; सरिगनिमध, 


[षा० (३) १२ 


मसगरिधिनि, 
रिमिगसधनि, 
रिसगधमनि, 
सरिधिगमनि, 
धरिरगमनि, 
गधसरिमनि, 
धरिगसमनि, 
समरिधिगनि, 
रिसधमगनि, 
समधरिगनि, 
धमसरिगनि) 
मधरिसगनि, 
मसगधरिनि, 
सधगमरिनि; 
मसधगरिनि) 
गमधसरिनि; 
धमगसरिनि; 
गमरिधसनिः 
धरिगमसनि, 
रिधमगसनि; 
मगधरिसनि, 
सरिगमनिध, 
गरिसमनिध, 
रिमसगनिध, 
मसगरिनिघ, 
रिमिगसनिध, 
रिसखगनिमध, 


(३) २८१] 


सगरिनिमध, 
रिसनिगमध, 
सगनिरिमधः, 
निगसरिमध, 
गनिरिसमधः, 
मसरिनिगध, 
सनिरिमिगध, 
मसनिरिगध, 
रिमनिसगथ, 
निमरिसगध, 
गमसनिरिध, 
निसगमरिध, 
सनिमगरिध, 
मगनिसरिध, 
रिगमनिस्ध, 
मगरिनिसध, 
गनिरिमखधः, 
निरिमगसधः, 
गनिमरिखध, 
रिसिगधनिम, 
सरिधिगनिम, 
ध रिसगनिम, 
गधसरिनिम; 
धरिगसनिम, 
सगरिनिधम, 
रिसनिगधम, 
सगनिरिधिमः 


गसरिनिमध, 
सनिरिगिमध, 
गसनिरिमध, 
रिगनिसमध, 
निगरिखिमघ, 
रिमखनिगध, 
निसरिमगधः, 
सनिमरिगध, 
मरिनिसगध, 
सगमनिरिध, 
मगसनिरिधः; 
गनिसमरिध) 
निसमगरिधि; 
गनिमसरिध, 
गरिमततिसध; 
रिगनिमसध, 
निगरिमिसधः; 
मनिरिगसध, 
निगमरिसय, 
सगरिधिनिम; 
रिसिधगनिम, 
सगधरिनिम; 
धगसरिनिम, 
गधरिसनिमः; 
गसरिनिधम, 
सनिरिगधम, 
गसनिरिधम, 


अनुबन्धः 


रिगसनिमध, गरिसिनिमध,*० 
निसरिगमध, रिनिसगमध, 
सनिगरिमध;, निसगरिमधः ° 
गरिनिसमध;, रिनिगसमध, 
सरिमनिगध, रिसमनिगध, 7 ° 
मरिसनिगध, सरिनिमगध, 
रिनिसमगध, निरिसमगध+९० 
निसमरिगध, मनिसरिगध, 
रिनिमसगध, निरिमसगध; ° 
गसमनिरिध;, समगनिरिध, 
सगनिमरिधि; गसनिमरिधि,° ° 
निगसमरिधि; समनिगरिधि, 
मनिसगरिध; निमसगरिधः `° 
निगमसरिधि, मनिगसर्पि, 
रिमिगनिसय, मरिगनिसध) ° 
गरिनिमखध, रिनिगमसध, 
रिमिनिगसध;, मरिनिगसध,* 
निमरिगसध, गमनिरिसध, 
मनिगस्सिध, निमगरिसिध,* 
गसर्धिनिम, रिगिसधनिम, 
सधरिगनिम, धस्ररिगनिम, ° ° 
गसधरिनिम, सधगरिनिम, 
रिगिधसनिम, गरिधिसनिम+^ 
धगरिसनिम;, सरिगनिधमः; 
रिगसनिधम, गरिसनिधमः” 
निसरिगिधम, रिनिसगधमः; 
सनिगरिधिम, निसगरिधमः, ˆ ° 


२२१ 


सरिनिगमध, 
निरिसगमध, 
गनिसरिमध, 
निरिगसमघ, 
समरिनिगध, 
रिसिनिमगघ, 
समनिरिगध, 
निमसरिगिध, 
मनिरिसगध, 
मसगनिरिध, 
सनिगमरिध, 
मसनिगरिध, 
गमनिसरिध) 
निमगसरिधि, 
गमरिनिसध, 
निरिगमसधघ, 
रिनिमगसध, 
मगनिरिसध, 
सर्गिधनिमः; 
गरिसधनिम, 
रििसगनिम, 
धसगरिनिम, 
रिधिगसनिम, 
रिसिगनिधम, 
सरिनिगधम, 
निरिखगधम, 
गनिसरिधिम, 


ह, 


९३४ 


सिगसग्धिम. 

गनिर्मधम, 

वभनरिनिगम, 

०" निरिष्यम) 
श्रमनिर्मिम, 

शिधनिममम) 

निधरिसिगम, 
गधरननिरिम; 
निष्गधरिम, 
सनिधगम्मि, 
श्रगनिससिमि; 
रिगधचिसम, 
धगरिनिसम, 
गनिरिधसम, 
निरश्धिगसम, 
गनिधरिसिमः; 
रि्सिमध्निर; 
सरिधिमनिग, 
धरिसमनिग, 
मधमरिनिगः 
धरिमसनिय, 
संमरिनिधग, 
रिनिनिमधग, 
समनिरिधर, 
निमसरिधिग, 
मनिरिसधग, 
धसरिनिमग, 


रिगिनिसधम; 
निगरिसधमः; 
रिधिखनिगम, 
निसरिधगसः, 
सनिधरिगमः 
धरिनिसगम, 
सगधनिरिमः; 
धगसनिरिम; 
गनिस्धरिम; 
निर्धगरिम, 
गचिधसरिम; 
गरिधिनिसम, 
रिगनिधसम, 
निगर्धिसम, 
धनिरिगसम, 
निगधरिसंम, 
खमरियतिग, 
रिसिधमनिग, 
समधरिनिग, 
धमसरिनिग, 
मधरिसनिग, 
मसरिनिधर, 
सनिरिमधग, 
मेसनिरिधिगः; 
रिमनिसधग, 
निमरिसंधग, 
रिधिसनिमग, 


दगीतथ्नाकगः 


रिनिगसधम, 
सरिधनिगम, रिसधनिगम, ˆ ˆ 
धरिसनिगम, सरितिधगमः; 
रिनिसधगम, निरिसधगम,* °" 
निसखधरिगम, धनिसरिगमः; 
रिनिधसगम, निरिधिखगमः ` “ 
गस्धनिरिम, सधगनिरिमः; 
सखगनिधरिमि, गसनिधरिमिः- 
निगसधरिम; सधनिगरिम 
धनिखगरिमि, निधसगरिमः ° 
निगधसरिम, धनिगसरिम, 
रिधगनिसम, धरिगनिसमः“ 
गरिनिधसम;+ रिनिगधसम, 
रसिथिनिगसम, धरिनिगसम,+° 
निधरिगसम, गधनिरिसम, 
धनिगरिसम, निधगरिसम; °“ 
मसरिधनिग, रिमिसधनिग, 
सधरिमिनिग, धसरिमनिग, ˆ 
मसधरिनिग, सथमरिनिग, 
रिमिधसनिग, मरिधिसनिग;* " 
धमरिसनिग, सरिमनिधग, 
रिमसनिधग, मरिसनिधग्‌, °” 
निखरिमधग, रिनिसमधग, 
सनिमरिधग, निसमरिधग, * ९९ 
मरिनिसधग, रिनिमसधग, 
सरिधनिमग, रिसधनिमग,  “ 
धरिसखनिमग, सरिनिधमग, 


गरिनिखधम, 


[षा० (३) २८२-- 


निरिगसघम, 
सधरिनिगम 
रिसिनिधगम, 
सधनिरिगिम, 
निधसरिगम, 
धनिरिसगम, 
धसगनिरिमि; 
सनिगधरिम, 
धसनिगसिमि, 
गधनिसरिम, 
निधगसरिमि, 
गधरिनिसम) 
निरिगधसम, 
रिनिधगसम, 
धगनिरिसम, 
सरिमधनिग, 
मरिसिधनिग; 
रिधसमनिग, 
धसमरिनिग, 
र्िमसनिग, 
रिसिमनिधग, 
सरिनिमधघग, 
निरिसमधग, 
मनिसरग्धिग, 
निरिमिमधग, 
सध्रिनिमग, 
र्सिनिधमग 


(द) ५५१ | 


सनिरिधिमग, 
धस्निरिमिग, 
रिधिनिसमग 
निधरिकिमग, 
मधसनिरिग, 
निस्मधरिग, 
सनिधमरिग, 
धमनिसरिगः; 
रिमधनिसगः; 
धमरिनिसग, 
मनिरिधिसग, 
निरिधमसग, 
मनिधरिसग, 
गसमधनिरि, 
सगधमनिरि, 
धगसमनिरि 
मधस्रगनिरि; 
घगमसनिरि, 
समगनिधरि) 
गसनिमधरि) 
समनिगधरि, 
निमसगधरि, 
मनिगसधरि; 
धसगनिमरि, 
सनिगधमरि, 
धसनिगमरि) 
गधनिसमरि, 


निसस्धिमग, 
सनिधरिमग, 
धरिनिमग, 
समधनिरिग, 
धमसनिरिग, 
मनिसधरिग, 
निसधमरिग, 
मनिधसरिग, 
मरिधिनिसग, 
रिमनिधसग, 
निमरिधसग, 
धनिरिमसग, 
निमधरिसिग, 
समगधनिरि) 
गसधमनिरि, 
समधगनिरि, 
धमसगनिरि, 
मधगसनिरिः 
मसगनिधरि; 
सनिगमधरि; 
मसनिगधरि) 
गमनिसधरि, 
निमगसधरिः 
गधसनिमरि, 
निसगधमरि; 
सनिधगमरि) 
धगनिसमरि, 


अनुबन्धः 


रिचिक्धमग, 
निसधरिमिग, 
रिनिधस्मग, 
मसधनिरिग, 
समनिधरिग, 
निमद्धरिग, 
धनिस्तमरिग, 
निमधसरिग, 
रिथमचिस्ग, 
मरिनिधक्तग, 
रिधिनिमसग, 
निधरिमिसग, 
धनिमरिस्तग, 
मसगधनिरि, 
सधगमनिरि; 
मसधगनिरि) 
गमधसनिरि) 
धमगसनिरि, 
गमनेनिधरि, 
निसगमधरि 
सनिमगधरि, 
मगनिसधरि, 
सगधनिमरिः 
धगक्तनिमरि 
गनिसधमरि, 
निखधगमरि, 
गनिधसमरिः 


निरिसधमग,*° 
धनिसरिमग, 
निरिधसमग,* ° 
सधमनिरिग, 
मसतनिवरिग, “° 
सधनिमरिग, 
निधक्समरिगि, °“ 
घनिमसरिग, 


धरिमनिसग, ° ° - 


रिनिमधस्ग, 
धरिनिमसग,: ° 
मधनिरिसरग, 
निधमरिखग, ° ° 
गमसधनिरि, 
धस्तगसनिरि;° ° 
सधमगनिरि, 
मगधस्निरि> ०९ 
सगमनिधरि; 
मगसनिधरि;" 
गनिसमधरि, 
निसमगधरि, ° ° 
गनिमस्धरि, 
गसतधनिमरि,* ° 
सगनिधमरि, 
निगसधमरि,* 
धनिसगमरि, 
निगधसमरि) °“ 


२२३ 


सधनिरिमगः, 
निधसंरिमग, 
धनिरिसमग, 
धसमनिरिग, 
सनिमधरिग, 
धसनिमरिग, 
मधनिसरिग, 
निधमस्तरिग, 
मधरिनिसग, 
निरिमधस्ग, 
रिनिधमस्ग, 
धमनिरिखग, 
सगमधनिरि; 
मगसधनिरि, 
गधसमनिरि, 
धसमगनिरिः 
गधमसनिरि, 
गसमनिधरि, 
सगनिमधरि, 
निगसमधरि, 
मनिखगधरि; 
निगमसधरि; 
सधगनिमरि; 
गसनिधमरि, 
सधनिगमरि; 
निधसगमरि, 
धनिगसमरि, 


६४ 


~ ४ 
= 


निधगम्मरि) 
मध्रमनिमरि) 
निम्मधगरि) 
सनिध्रमगरि, 
ध्रमनिसगरि) 
गमधनिमरि) 
ध्रसगनिमरि 2 
मनिगधसरि) 
निगधमसरि; 
मनिधगसरि, 
गरिमधनिस) 
ग्गिधमनिस, 
धरगरिमितिस 
मधरिगिनिसः 
धगमरिनिसः 
रिमिगनिधस; 
गरिनिमधस; 
रिमनिगधस; 
निमग्गिधसः; 
मनिगरिधस, 
धरिगनिमसः; 
रिनिगधमस, 
धरिनिगमस, 
गधनिरिमस, 
निधगरिमस, 
मधरिनिगस, 
निरिमधगस, 


समधनिगरिः 
धमसनिगरि, 
मनिसधगरि 
निसधमगरिः 
सनिधसगरि) 
मगधनिसरि, 
गमनिधसरि 
निमगधसरि; 
धनिगमसरि 
निमधगसरि; 
रिमिगधनिस, 
गरिथिमनिस, 
रिमधगनिस, 
धमरिगनिसः; 
मधगरिनिस, 
मरिगनिधस) 
रिनिगमधस, 
मरिनिगधस, 
गमनिरिधस, 
निमगर्िस, 
गधरिनिमस, 
निरिगधमस, 
रिनिधगमस, 
धगनिरिमस, 
रिमधनिगस, 
धमरिनिगस, 
मनिरिधगस, 


संगीतरल्लाकरः 
मसधनिगरि, संधमनिगरि, 
समनिधगरि; मसनिधगरि, °“ 
निमसधगरि) सथधनिमगरि; 
धनिसमगरि, निधसमगरि) "° 
निमधसगरि; धनिमसगरि 
गधमनिसरि, घगमनिसरि)ˆ ° 
मगनिधसरि गनिमधसरि, 
गधनिमसरि, धगनिमसरि; ° ° 
निधगमसरि, मधनिगसरि, 
धनिमगसरि, निधमगसरिः ° ° ° 
मरिगधनिस, गमरिधिनिस) 
रिधिगमनिस्त, धरिगमनिस, " 
मरिधगनिस, रिधिमगनिस, 
गमधरिनिस, मगधरिनिस,*° 
धमगरिनिस; रिगमनिधस, 


गमरिनिधस, मगरिनिधस; °" 
निरिगमधस, गनिरिमिधस, 
रिनिमगधस, निरिमगधस, ^“ 
मगनिरिधिस; गनिमरिधस, 
रिगधनिमस, गरिधिनिमस;° ° 
धगरिनिमस, रिगिनिधमस, 
गनिरिधिमस;, निगरििमस, ^° 
निरिधगमस, धनिरिगमस, 
गनिधरिमिस, निगधरिमस, "° 
मरिधिनिगस, रि्धिमनिगस, 
रिमिनिधगस, मरिनिधगस, °" 
निमरिधगल, रिधिनिमगस, 


[घा० (३) ५५२- 


धस्मनिगरि, 
सनिमधगरि, 
घसनिमगरि, 
मधनिसगरि, 
निधमसगरि; 
मधगनिसरिः 
चिगमधसरिः 
गनिधमसरि, 
धमनिगसरि, 
रिगमधनिस; 
मगर्धिनिस; 
गधरिमनिस, 
घरिमगनिस, 
गधम रिनिस; 
गरिमिनिधसः; 
रिगनिमधस, 
निगरिमधस, 
मनिरिगघस, 
निगमरिधसः; 
रिधिगनिमस, 
गरिनिधमस, 
रिधनिगमस, 
निधरिगमस; 
धनिगरिमिस, 
धरिमिनिगस, 
रिनिमधगस, 
धरिनिमगस, 


(४) १०१ 


रिनिधमगस, 
धमनिरिगस, 
गमधनिरिस, 
धमगनिरिस, 
मनिगधरिस, 
निगधमरिस, 
मनिधगरिस, 
रिसिगपधनि, 
सरिपगधनि, 
परिसिगघनि, 
गपसर्धिनि, 
परिगसधनि, 
सगरिधपनि, 
रिसिधगपनि, 
सगधरिपनि; 
धगस्रिपनि; 
गधरिसपनि, 
पसरिधिगनि, 
सधरिपगनि, 
पसधरिगनि, 
रिपधघधसगनि) 
धपरिसगनि; 
गपसधरिनि, 
धसगपरिनि, 
सधपगरिनि, 
पगधसरिनि; 
रिगिपधसनिः 


असुबन्धः २२३५ 
निरिधिमगस, धनिरिमगस, निधरिमगस, ० मधनिरिग 
मनिधरिगसं;, निमधरिगस, धनिमरिगल निः ॥ 
1 गधमनिरिस; धगमनिरिस,' ०० ब 
मनिधरिसि, मगनिध निमधरि रिस. 
निमगधरिस, 1 स ब 
धनिरमरिस, निथगमरिस मथनिगरिल ॥ 
निमधगरिस, धनिमगरिस, निथमगरिस ०२० ( क 
सगरिपधनि, गसरिपधनि ॥ १५२८५ 
(०७८ सपरिगघनि, । पसरिगथनि, *° ॥ 
सगपरिधनि, गसपरिधनि;, सपगरिधनि रिथनि, 
पगसरिधनि; रिगपखधनि । गरिपसधनि, 1 ॥ 
गपरिसधनि, पगरिस = रेगधप ॥> 
गसरिधिपनि; 7 | श ॥ | 
सधरिगपनि, धसरिगपनि; रिघसगपनि (ती | 
गसधरिपनि, सधगरिपनि, धसगरिपनिः ° भ सरि 1 
रिगधसपनि, गर्धिसपनि, सिगसि धरिगसप ५ 
धगरिसिपनि, सरिपधगनि, रिसपधगनि, ` । ॥ ५ 
रिपसखधगनि, परिसधगनि, सरिथिपगनि १५ 
धसरिपगनि, रिधिसपगनि; धरिसपगनिः 1 | 
सधपरिगनि, धसपरिगनि; पि न 
परिधिसगनि, रिधपसगनि, धरिपलगनि, ` पधरिसिग निः 
सगपधरिनि;, गस्पधरिनि, सपगथरिनि पसगधरि | 
पगस्तधरिनि, सगधपरिनि, गसघपरिनि, ` ॥ सधगपरि ॥ 
गधसपरिनि, धगसपरिनि; सपथगरिनि 1 
धसपगरिनि, पधसगरिनि, धपसगरिनि ०० गपधसरिनि | 
गधपसरिनि, धगपस्रिनि, पथगसरिनि ववर 
गरिपधसनि, रिपगधसनि; परिगधसनिः' ^“ गेषरियदनि, 


प्ररनगनिध, 
नमन्ति, 
प्रग.निध. 
न्यरिनिपय, 
रि--निरापध; 
> \गनिग्पिध्, 
सिगम्ररियशध्, 
ग {निरिसिपघ्र, 
प^रिनिगध्‌, 
स्वनिर्पिगध, 
पनिरिगध्य) 
रिपनियगध, 
निपारिसगध, 
गप. निर, 
निम्गयरिवि+ 
ररि पगरिध्; 
पगनिसरिध, 
ग्गिपनिमध, 
पगरिनिमध, 
गनिरिपएमध, 
निरिपरामध, 


रिगिधपसनि; 
धरगदरिपमनि, 
पधररिगितनि, 


श्रगपरिसनि, 


सगरिपनिधः, 
गिमिपगचिधः; 
सगपरिनिध, 
पगस्रिनिध, 
गयरिसनिधः) 
गसरिनिषध्‌+ 
सनिरिगिपध, 
रसर्रिरिपधः; 
रिगनिस्तपध, 
निररिमपध, 
रिपसनिगध, 
निसरिपिगध्‌, 
सनिपरिगध, 
परिनिक्गघ, 
स्क्मापनिरिधि, 
परासनिरिध, 
गनिसपरिध, 
निस्षणरिध, 
गनिपसरिि, 
गर्पिनिश्ध, 
रिगनिपस्ध, 
निगरिपसध्‌, 
पनतिरिगसथ्‌, 


सगीतरलाकरः 


शिधिगपसनि) 
परिधिगखनि, ' “ 
गपधरिसनि; 
धपगरिखनि,ः “ 
रिगखपनिधः; 
पसरिगनिध, ° " 
सपगरिनिध, 
गरिपसनिध, ° 
सरिगिनिपध, 
रिगसखनिपध, गरिसिनिपध,° 
निसरिगपघ, रिनिसतगपध, 
खउनिगरिपध, निखलगरिपध, ९” 
गरिनिसपध; रिनेगसपध, 
सरिपनिगध, रिसपनिगधघ) ` ° 
परिसनिगध, सरिनिपगध, 
रिनिखपगध; निरिसिपगध, °“ 
निसपरिगघ, पचिसरिगधः, 
रिनिपसगध; निरिपस्गध, ० 
गस्पनिरिवि; सपगनिरिध, 
सगनिपरिध, गसनिपरिध,> ० 
निगसपरस्थि+ सपनिगर्धि; 
पनिक्गरिध; निपस्गरिध, : ° 
निगपसरिध; पनिगसरिध, 
रिपगनिमध, परिगनिसध, ° ० 
गरिनिपसध; रिनिगपसधय, 
रिपततिगस्ध, परिनिगसध,* ° 
निपर्गिस्तध, गपनिरिसध, 


गरिधिपसनि, 
रिपधगसनि; 
धपरिगसनि, 
पधगरिसनि; 
गसरियनिध, 
सपरिगनिधः; 
गखयरिनिध, 
रिगिपसनिध, 
पगरिसनिध, 
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धरिगपसनि, 
रिधिपगसनि, 
पगधरिसनि, 
सरिगिपनिध, 
गरिसिपनिध, 
रिपसगनिध, 
पसगरिनिध, 
रिपिगसनिध, 
रिसिगनिपध, 
सरिनिगपघ, 
निरिसिगपध, 
गनिस्रिपध, 
निरिगिसपध, 
सपरिनिगध, 
रिखनिपगध, 
सपनिरिगध, 
निपसरिगध, 
पनिरिसगध, 
पमगनिग्धि, 
सनिगपरिधय, 
पमक्िगिरिध्य, 
गपनिसग्धि, 
निपगसरिध, 
गपरिनिमध, 
निरिगिपसध, 
रिनिपगगध, 
पगनिरिमध, 


(४) ३७१ 


गनिपरिसध, 
रिसगधनिप, 
सरिधिगनिपः; 
धरिसगनिप, 
गधसरिनिपः; 
घधरिगसनिप, 
सगरिनिधप, 
रिसिनिगधप, 
सगनिरिधिष) 
निगस्र्धिप, 
गनिरिसधप, 
धसरिनिगप, 
सनिरिथिगप, 
धसनिरिगप, 
रिधिनिसगप, 
निधरिसखगप, 
गधसनिरिप, 
निसगघरिप, 
सनिधगरिप, 
धगनिसरिप, 
रिगधनिसप; 
धगरिनिसप, 
गनिरििसप, 
निरिधगसप, 
गनिधरिस्प, 
रिसपघनिगः; 
सर्धिपनिग) 
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निगपरिसध, 
सगरिधिनिप, 
रिसघगनिप, 
सगधरिनिप, 
धगसरिनिप, 
गधरिसिनिप, 
गसरिनिधप, 
सनिरिगधप, 
गसनिर्षिप, 
रिगनिसधप, 
निगरिसधप, 
रििसनिगप, 
निसरिधगप, 
सनिधरिगपः; 
धरिनिसगप, 
सगधनिरिप, 
धगसनिरिपः; 
गनिसधरिप, 
निसधगरिप, 
गनिधसरिपः; 
गरिधिनिसप; 
रिगनिधसप, 
निगरिधिस्प, 
धनिरिगसप, 
निगधरिसप; 
समरिधनिग, 
रिसधपनिगः; 


अनुबन्धः 


पनिगरिसध, 
गसर्धिनिप, 
सधरिगनिप, 
गसधरिनिप; 
रिगधसनिप, 
धगरिसनिषप, 
रशिगिसनिधप; 
चिसरिगिधप) 
सनिगरिधप, 
गरिनिसघप, 
सरिधिनिगपः; 
धरिसनिगप, 
रिनिसखधगप, 
निसधरिगप, 
रिनिधसगप, 
गसधनिरिप, 
सगनिधरिपः) 
निगसधरिप, 
धनिसगरिप) 
निगधसरिप, 
रिधगनिसप, 
गरिनिधसप, 
रिधिनिगसपः; 
निधरिगसप; 
धनिगरिसग, निधगरिंसप; ९ 
पसरिधिनिग, रिपिसधनिग, 
सधरिपनिग;, धसरिपनिग;' ° 


निपरारिसध,“ ° 
रिगसधनिप, 
धसरिगनिपः ०” 
सधगरिनिप, 
गरिधसनिप+ ०० 

सरिगिनिधप; 
गरिसनिधप, 7 ° 
रिनिस्गधप, 
निसगरिधपः* ° 
रिनिगसधप, 
रिसधनिगप+° ° 
सरिनिधगप, 
निरिसधगप,* ०० 
धनिसरिगपः 
निरििसगप; ` ° 
सधगनिरिप, 
गसनिधरिप, >° 
सधनिगरिप, 
निधसगरिप,* ° 
धनिगसरिप, 
धरिगनिसप, “° 
रिनिगधसप, 
धरिनिगसप, ° ° 
गधनिरिसप, 
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सरिगिधनिप, 
गरिसधनिपः; 
रिधिसगनिप, 
धसगरिनिप 
रिधिगसनिप, 
रिसंगनिधप, 
सरिनिगधप, 
निरिसगधप, 
गनिसरिधिप; 
निरिगसधप, 
सधरिनिगप, 
रिसिनिधगप, 
सधनिरिगप, 
निधसरिगप, 
धनिरिसगप, 
धसगनिरिप, 
सनिगधरिपः 
धसनिगरिप, 
गधनिसरिप; 
निधगसरिपः; 
गधनिरिसिप, 
निरिगधसप, 
रिनिधगसप, 
धगनिरिसिष) 
सरिपधनिग, 
परिसधनिग, 
रिधिस्पनिग, 


ह+ 
~ 


ए, 


६ 
नु 


(न 


श्रि सपनिग 
पध्रनरि निग, 
धगिपननिम) 
म्बपरिनिधग्‌. 
रिमिनिपधग, 
सपनि रिग, 
निपमर्धिग, 
पनिरिमधम, 
धरमरिनिपग, 
सनिरिधिपग, 
धमनिरिपग, 
रश्थिनिमपम्‌; 
निधर्मिपग, 
पधसनिरिग, 
निसपधर्गि, 
सनिधपरिग, 
ध्रपनिमरिगि, 
रिपधरनिसग, 
धपरिनिमगः 
पनिर्धिमगा, 
निर्धिपसम, 
पनिधग्सिगः 
गमपध्रनिरि, 
सगघधपनिरि, 
ध्रगमपनिरि, 
पधसगनिरि, 
धगपसनिरि); 


सपघरिनिग, 
(वपस्‌ रिनिग ५ 
पवर्मिनिग, 
पःारिनिवग, 
सतनिरिपधग, 
पक्निरिधग, 
श्पिनिखधग, 
निपरिसधगः; 


रिधसनिपमः, 


निसरिधपगः; 
सनिधरिपगः 
धरिनिस्पगः; 


सपधनिरिगः; 


धपस्निरिग, 


पनिसधरिग, 


चिसधपरिग, 
पनिधसरिग, 
परिधिनिसग, 
रिपनिधसग, 
निपरिधिसग, 


धनिरिपस्तग, 


निपघरिसग, 
सपगधनिरि, 
गसधपनिरि, 


सपधगनिरि) 


धपप्तगनिरि) 


पधगसनिरि, 
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सधपरिनिग, 
परिधस्निग-+* 
सरिपनिधगः, 
परिसनिधग,; ° 
रिनिसपधग, 
निखपरि्धिग, ^ ° 
रिनिपसधग, 
रिसधतिपग, " 
सरिनिधपग, 
निरिसिधपग,+ 7 
घनिसरिपग, 
निरिधिसपग, 
सधपनिरिग, 
पसनिधरिग,* 
सधनिपरिग, 
निधसपरिग, 2 
धनिपसरिग, 
धरिपनिसग, ° ° 
रिनिपधसग, 
धरिनिपसग, 7 
पयनिरिसग, 
निधपरिसग;* ° 
गपसधनिरि, 
धसगपनिरि; °" 
सधपगनिरि, 
पगधसनिरि, ००० 
सगपनिधरि, 


पसधरिनिगः 
रिपधसनिगः; 
धपरिखिनिग, 
रिपक्तनिधग, 
सि्रिपधगः, 
सनिपरिविग, 
परिनिसधग, 
सरिधिनिपग, 
धरिसनिपग, 
रिनिसधपर, 
निसधरिपग, 
रिनिधसपग, 
पस्घनिरिग, 
सपनिधरिग, 
निपसधरिग, 
धनिसपरिग, 
निपधसरिग, 
रिधपनिसग, 
परिनिधसग, 
रिधिनिपसग, 
निधरिपसग, 
घनिपरिसगः; 
पसगधनिरि, 
सधगपनिरि, 
पसधगनिरि, 
गपघसनिरि, 
धपगसनिरि, 
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धस्परिनिग, 
रिधिपसनिग, 
रिसिपनिधग, 
सरिनिपधगः 
निरिसपधग, 
पनिसरिधग, 
निरिपसघग, 
सधरिनिपग, 
रिसनिधपग, 
सधनिरिपग, 
निधसरिपगः; 
धनिरिसपग, 
धसपनिरिग, 
सनिपघरिग, 
धसनिपरिग, 
पधनिसरिग, 
निधपसरिग, 
पधरिनिसगः; 
निरिपधसग, 
रिनिधपसग, 
धपनिरिसिग, 
सगपधनिरि, 
पगसधतनिरि, 
गधसपनिरि, 
धसपगनिरि, 
गधपसनिरि, 
गसपनिधरि 


& | 
रि 
परि; 
मेरि, 
परि; 
यरि) 
परिः; 
परिः 
परि, 
परि; 
परि; 
रारि; 
गरि) 
गरि; 
गरि) 
सरि, 
सरि; 
सरि; 
पसर) 
सरि) 
प्रनिस, 
परनिस, 
पनिस, 
निस, 
रेनिसः; 
निधस, 
नपधस, 
नगघचस; 


पस्गनिधरि; 


सनिगपघरि; 
पसनिगधरि, 
गपनिसधरिः; 
निपगसधरि; 
गधसनिपरि; 
निसगधपरि, 
खनिधगपरि) 
धगनिसपरि, 
सपधनिगरि) 
घपसखनिगरि; 
पनिखधगरि; 
सिखधपगरि; 
पनिधसगरि) 
पगधनिसरि; 
गपनिधलरि) 
निपगघसलसि 
धनिगपसरि; 
निपधगसरि; 
रिपगधनिसखः; 
गरिधिपनिस, 
रिपधगनिस, 
धपरिगनिस, 
पधगरिनिस, 
परिगनिधस 
रिनिगपधस, 
परिनिगधसः, 


अुबर्धः 
गपसनिधरि; पगसनिधरि; ` " 
निस्रगपधरि, गनिसखपथयरि; 
सनतिपगधरि, निसपगधरि;" " 
पगनिखधरि) गनिपस्तधरि; 
सगधनिपरि, गसधनिपरि,* ˆ 
धगद्चनिपरि, सगनिधपरि; 
गनिखधपरि, निगखधपरिः>“ ` 
निस्चगपरि, धनिसखगपरि, 
गनिधसख्परि, निगधसपरि, ˆ " 
पस्घनिगरि; इधपनिगरि, 
सपनिधगरि, पसनिधगरि) °" 
निपसधगरि, सखधनिपगरि; 
धनिखपगरि, निधसपगरिः' ° 
निपधसगरि, धनिपसगरि; 
गधपनिसरि, धगपनिसरिः ˆ ` 
पगनिधस्तरि, गनिपधस्रि; 
गयनिपस्रि, धगनिपलरि, ˆ ˆ 
निधगपष्रि, पधनिगसखरिः 
धनिपगसरि, निधपगसरि) °" ˆ 
परिगथयनिसख, गपरिधनिसः; 
रिथिगपनिख, धरिगपनिखः ` ˆ 
परिधगनिसख, रिधपगनिसः 
गपधघरिनिस, पगधरिनिसख)ˆ ˆ 
धपगरिनिस, रिगपनिधसः 
गपरिनिधस, पगरिनिधस;* ` 
निरिगपघस, गनिरिपधस; 
रिनिपगधस, निरिपगधसः?^" 
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स्वगनिषधयरि) 
निगसपधरि; 
पनिसगधरि 
निगपक्षधरि; 
सधगनिपरि; 
गसनियपरि; 
सधनिगपरि, 
निधसगपरि; 
धचिगसपरि; 
घसपनिगरि; 
खनिपधगरिः; 
धसंनिपगरि; 
पधनिसखगरिः 
निधपसगरि) 
पधगनिसरि; 
निगपधसरि, 
गनिधपसरि; 
धपनिगसरि) 
रिगपधनिस, 
पगरिधनिसः; 
गधरिपनिखः, 
धरिपगनिस्, 
गधपरिनिस, 
गरिपनिधस; 
रिगिनिपधघस+ 
निगसििघस्त; 
पनिरिगधसः, 
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निपरिगधस, 
पनिगरिधस, 
धरिगनिपस, 
रिनिगधपस, 
धरिनिगपस, 
गधनिरिपसः, 
निधगरिपस, 
पधरिनिरस, 
निरिपघगस, 
रिनिधपगस, 
धपनिरिगस, 
गपधनिरिसः; 
धपगनिरिस, 
यनिगधरिस, 
निगधपरिस, 
पनिधगरिस, 
रिसिमपधनि, 
सरिपमधनि, 
परिसमधनि, 
मपसरिधनि, 
परिमसधनि, 
समरिधपनि, 
रिसधमपनि, 
समधरिपनिः; 
धमसरिपिनि, 
मधरिसपनि, 
पसरिधिमनि, 
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गपनिरिथस, पगनिरिधस, गनिपरिधिस, 
निपगरिधस, रिगधनिपस, गरिधिनिपस, ° ° 
गधरिनिपस;, धगरिनिपस, रिगनिधपस, 
निरिगधपस, गनिरिधपस, निगरिधपस, ०" 
रिनिधगपस्त, निरिधगपस, धनिरिगपस, 
धगनिरिपस, गनिधरिपस, निगधरिपस)' 
रिपधनिगस, परिधनिगस, रििपनिगस, 
धपरिनिगस, सिपनिधगस, परिनिधगस, °" 
पनिरिधगस, निपरिधगस, रिधिनिपगस, 
निरििपगस;, धनिरिपगस, निधरिपगस, ०" 
पनिधरिगस;, निपधरिगस, धनिपरिगस, 
पगधनिरिस;, गधपनिरिस;, धगपनिरिसः "° ° 
गपनिधरिस, पगनिधरिस, गनिपधरिस, 
निपगधरिसि, गधनिपरिस; धगनिपरिस, ` ° 
धनिगपरिस, निधगपरिस, पधनिगरिस, 
निपधगरिस, घधनिपगरिसि, निधपगरिस. "° ° (५) 
समरिपिधनि; मसरिपधनि, रिमिसपधनि; 
रिसिपमधनि; सपरिमधनि;, पसरिमधनि, ' ° 
सखमपरिधिनि; मसपरिधनि, सपमरिधनि, 
पमसस्धिनि; र्मिपसधनि, मरिपसधनि,*° 
मपरिसघनि, पमरिसिधनि, सरिमधपनि, 
मसरिधिपनि; रिमिसथधपनि, मरिसिधपनि, ° ° 
सधरिमपनि, धसरिमपनि, रिधिसमपनि; 
मसधरिपनि, सधमरिपनि; धसमरिपनि, “° 
रिमिधसपनि; मरिधिसपनि;, रिधमसपनि, 
धमरिसपनि, सरिपधमनि, रिसिपधमनि,* ° 
रिपसधमनि; परिसधमनि, सरिधपमनि, 


[घा० (४) ६४२-- 


निगपरिधसः 
रिथिगनिपस, 
गरिनिधपस, 
रिधिनिगपस, 
निधरिगिपस, 
धनिगरिपक्त, 
धरिपनिगस, 
रिनिपधगक्त, 
धरिनिपगस, 
पधनिरिगस्त, 
निधपरिगस, 
पधगनिरिसि, 
निगपधरिसि, 
गनिधपरिस, 
धपनिगरिस, 
सरिमपधनि, 
मरिसपधनि, 
रिपसमधनि, 
पसमर्धिनि, 
रिपिमसधनि, 
रिस्मधपनि, 
सरििमपनि, 
धरिसिमपनि; 
मधसरिपिनि, 
धरिमिसपनि, 
सपरिधिमनि, 
रिसिधपमनि, 
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सघरिपमनिः; 
पसधरिमिनि, 
रिपधसमनि, 
धपरिसमनि, 
मपसधरिनि, 
धसमपरिनि, 
सथपमरिनि, 
पमधसरिनि, 
रिमपधसनि, 
पमरिधसनि 
मधरिपसनि, 
धरिपमसनि, 
मधपरिसखनि, 
रिसिमपनिधः, 
सरिपमनिध, 
परिसमनिधः, 
मपसरिनिध; 
परिमसनिघ, 
समरिनिपघ, 
रिसिनिमपध, 
समनिरिपध, 
निमसरिपधः, 
मनिरिखपध, 
पसरिनिमधः, 
सनिरिपमधः 
पसनिरिमध) 
रिपनिसमध; 


धसरिपमनि) 
सथपरिसनि, 
परिधसमनि, 
समपथरिनि) 
पमसधरिनि, 
मघसपरिनि; 
धश्चपमरिनि, 
मधपसरिनिः 
मरिपधसनि; 
रिमधपसनि, 
धमरिपसनि; 
पधरिमसनि, 
धमपरिसनि, 
समरिपनिध, 
रिखिपमनिध, 
समपरिनिध, 
पमसरिनिधः; 
मपरिसिनिध, 
मसरिनिपध, 
सनिरिमपध, 
मसनिरिपध, 
रिमिनिसपध, 
निमरिसपध, 
रिपसनिमध, 
निसरिपमघः; 
सनिपरिमधः, 
परिनिसखमध, 


अयुबन्धः 


रिधसपमनि, 
धसपरिमिनि; 
रिधिपसमनि, 
मसपधरिनि; 
समधपरिनि, 
धमसपरिनिः 
पधसमरिनि; 
थमपसरिनि, 


धरिसिपमनि;°° 
पधसरिमनि, 
धरिपसमनि, ° 
सपमधरिनिः 
मसधपरिनि,ˆ ˆ 
सपधमरिनि, 
धपसमरिनि,° ˆ 
पथमसरिनि, 


रिपमधसनि; परिमधसनिः' ˆ " 


मरिधिपसनि, 
रिपधमसनि, 
धपरिमसनि; 
पधमरिसिनि; 
मसरिपनिध) 
सपरिमनिधः; 
मसपरिनिध, 
रिमपसनिध, 
पमरिसनिधः, 
रिमसनिपध, 
निसरिमपध, 
सनिमरिपध, 
मरिनिसपध, 
सरिपनिमधः) 
परिसनिमधः, 
रिनिसपमध, 
निसपरिमधः 
रिनिपसमधः 


रिधमपसनि, 
परिधमसनि,* 
मपधरिसनि, 
धपमरिसनि, ° 
रिमिसपनिधः, 
पसरिमिनिध,* ° 
सपमरिनिध, 
मरिपसनिधः* ˆ 
सरिमिपध, 
मरिसनिपध,* 
रिनिसमपधः; 
निसमरिपधः° 
रिनिमसपध; 
रिसिपनिमध)," 
सरिनिपमध, 
निरिसपमध)ः° 
पनिसस्मिध, 
निरिपसमध,* ° 


३४१ 


सपधरिमनि; 
धपसरिमनि; 
पथरिसमनि; 
पसमधरिनि; 
सथमपरिनि; 
पसथमरिनिः 
मपधसरिनिः 
धपमसरिनि, 
मपरिधिसनि; 
धरिमपसनि, 
रिधपमसनि; 
पमधरिसनि; 
सरिमपनिध, 
मरिसपनिधः; 
रिपिसमनिध, 
पसमरिनिध, 
रिपमसनिध, 
रिसमनिपध, 
सरिनिमपध, 
निरिसमपध, 
मनिसरिपध, 
निरिमसपघ, 
सपरिनिमध, 
रिसिनिपमध, 
सपनिरिमध, 
निपसरिमिधः; 
पनिरिसमध, 


३४२ 


सिपरिक्षमघ, 
मपसनिरिधः; 
निसमपरिध, 
सनिपमरिध, 
पमनिसरिध; 
रिमिपनिखध, 
पमरितिसध, 
मनिरिपसध, 
निरिपमस्ध, 
मनिपरिसधः; 
रिसिमधनिप, 
सरिधिमनिप, 
धरिसखमनिप, 
मधस्रिनिषप, 
धरिमिसनिप, 
समरिनतिधप, 
रिखिनिमधप, 
समनिर्धिप, 
निमसरिधिप, 
मनिरिसधप, 
धसरिनिमपः) 
सनिरिधमप, 
धसनिरिमप, 
रिधिनिखमप, 
निधरिसिमप, 
मघधसनिरिपः, 
निसमधरिप, 


समपनिरिध, 
पमसनिरिधिः 
मनिस्परिधि, 
निस्पमरिधः; 
मनिपसर्ि, 
मरिपनिसध, 
रिमनिपसध, 
निमरिपसध, 
पनिरिमस्घ, 
तिमपरिसध, 
समरिधनिप, 
रिसिधमनिप, 
समधरिनिप, 
धमसरिनिप, 
मधरिसिनिप; 
मसरिनिधपः; 
सनिरिमधप, 
मसनिरिधप, 
रिमचिसथधप, 
निमरिसधप; 
रिधसनिमप, 
निसरिधमप, 
सनिधरिमप, 
धरिनिसमप, 
समधनिरिप, 
धमसनिरिपः; 
मनिसधरिप, 


संगीतरलाक्छरः 


मसपनिरिधि, 
समनिपरिध, 
निमसपरिध, 
पनिसमरिध, 
निमपसर्धि, 
रशिपमनिसधः; 
मरिनिपसध, 
रिपनिमसध, 
निपरिमस्लध, 
पनिमरिसध, 
मसरिधनिप, 
सधरिमनिप, 
मसधरिनिप, 
रिमिधसनिप, 
धमरिसनिप, 
रिमस्निधप, 
निसरिमिधप; 
सनिमरिधप, 
मरिनिसधप, 
सरिधिनिमप, 
धरिसिनिमप, 


मसनिपरिध, 


[षा० (९) १९२-- 


सपमनिर्धि, 


सपनिमस्थि; 
निपसमस्थि) 
पनिमसरिध, 
परिमनिसध, 7“ 
रिनिमपसध, 
परिनिमसध, °“ 
मपनिरिसध, 
निपमरिसथ,* “ 
रिमसधनिप, 
धसरिमिनिष, 7“ 
सधमरिनिप, 
मरिधिसनिप, ०० 
सरिमिनिधप, 
मरिसिनिधपः" ° 
रिनिसमधप, 
निसमरिधिप, °" 
रिनिमसधप, 
रिसिधनिमप, °“ 
सरिनिधमप, 


रिनिस्धमप; निरिसधमप,* ० 


निसधरिमप, 
रिनिधसमप, 

मसधनिरिप, 
समनिधरिप, 

निमसधरिप, 


धनिसरिमप, 
निरिधसमप, ` ° 
सधमनिरिप, 
मसनिधरिप,* ° 
सधनिमरिप, 
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पस्षमनिरिध, 
सनिमपरिध, 
पसनिमर्धि, 
मपनिसर्धि, 
निपमसस्धि, 
मपरिनिसध; 
निरिमपसध, 
रिनिपमसध, 
पमनिरिमघ, 
सरिमघनिप, 
मरिसधचिप, 
रिधिसमनिप, 
धसमरिनिप, 
रिधमसनिप, 
रिसमनिधप, 
सरिनिमधप) 
निरिममधघप, 
मनिमरिधप, 
निरिमसधघप, 
सघरिनिमप, 
रिसनिधमप) 
सधनिरिमप, 
निधमरिमप, 
घनिरिसिमप, 
धसमनिरिप, 
सनिमधरिप, 
धसनिमरिप; 


(९) ४६१ | 


सनिधमरिप, 
धमनिसरिप, 
रिमधनिसप, 
धमरिनिसप, 
मनिरिधिसप, 
निरिपिमसप, 
मनिधरिसप, 
रिसखपधनिम, 
सरिधपनिम, 
धरिसपनिम, 
पधसरिनिमः, 
धरिपसनिम, 
सपरिनिधम, 
रिसिनिपधघम, 
सपनिरिधम, 
निपसरिधिम, 
पनिरिसधम, 
घरसरिनिपम, 
सनिरिधपमः; 
धसनिरिपमः; 
रिधिनिसपम, 
निधरिसपमः, 
पधसनिरिम, 
निखपधरिम, 
सनिधपरिम, 
धपनिसखर्मि, 
रिपधनिसम, 


निसधमरिप, 
मनिधसरिप 
मरििनिस्प; 
रिमनिधसप, 
निमरिधिसप 
धनिरिमसप, 
निमधरिसप, 
सपरिधनिम, 
रिखिघपनिम, 
सपधघरिनिमः; 
धपसरिनिम, 
पधरिसनिम, 
पसरिनिधम, 
सनिरिपधम; 
पसनिरिधिम, 
रिपनिसधम, 
निपरिसधम, 
रिधिसनिपम; 
निसर्धिपम, 
सनिधरिपम, 
धरिनिसपम, 
सपधनिसिमि, 
धपसनिरिमि, 
पनिक्तधरिम, 
निसधपरिम, 
पनिधसरिम, 
परिधनिसम, 


अनुबन्धः 


धनिसमरिप, 
निमथसरिपि, 
रिधमनिसप, धरिमनिसप,“ ° 
मरिनिधसप, रिनिमधसप; 
रिधनिमसप, धरिनिमसप+९ ° 


निधसमरिप, 
धनिमसरिप, 


निधरिमसप, मघनिरिसप, 
धनिमरिसप, निधमरिसिप,०९ 
पसरिधनिम,; रिपस्धनिम, 
सधरिपनिम, धसरिपनिम," ° 
पसघरिनिम, सधपरिनिम, 
रिपधसनिम, परिधसनिम,* ° 
धपरिसनिम, सरिपनिधम, 
रिपसनिधम, परिसनिधम,* 
निसरिपधम; रिनिसपधम, 


सनिपरिधम, निसपरिधम,* °“ 
परिनिसधम, रिनिपसधम, 
स रिधिनिपम, रिसथनिपम, ` ° 
धरिसनिपम, सरिनिधपमः, 
रिनिसधपम, निरिसधपम, >“ 
निखधरिपम, धनिसरिपिम, 
रिनिधसपम, निरिधिसपम, * ° 
पस्धनिरिम, सधपनिरिम, 
सपनिधरिम, पसनिधरिम,* ° 
निपसधरिम, सधनिपरिमः; 
धनिसपरिस, निधसपरिम, ° ° 
निपधसरिमि, धनिपसरिम; 
रिधपनिसम, धरिपनिसमः ˆ ˆ 


३४६३ 
मधनिसरिप, 
निधमसरिप, 
गधरिनिसम, 
निरिमधसप, 
रिनिधमसप, 
धमनिरि सप) 
सरिपधनिम, 
परिसथनिम, 
रिधिसपनिम, 
धसपरिनिमः; 
रिधपसनिम; 
रिसिपनिधम, 
सरिनिपधम, 
निरिसपधम, 
पनिसरिधिम, 
निरिपसधम, 
सधरिनिपम, 
रिसनिधपम, 
सघनिरिपमः; 
निधसरिपम; 
घनिरिसपम, 
धसपनिरिम, 
सनिपधरिम, 
धसनिपरिमः; 
पथनिसरिम, 
निधपसरिम, 
पधरिनिसम, 
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धपरिनिसम, 
पनिरिधसम, 
निर्धिपस्लमः, 
पनिघरिसमः, 
मसपधनिरि, 
समधषनिरि; 
धमसखपनिरि, 
पघसमनिरिः; 
धमपसनिरिः 
सपमनिधरि, 
मसनिषधरि; 
सपनिमधरि; 
निपसमधरि, 
पनिमसधरि); 
धसखमनिपरि, 
सनिमघपरिः; 
धरसनिमपरि) 
मधनिस्परि; 
सिधमसपरि, 
पधघसनिमसि) 
निखपधमरि); 
सनिधपमरिः 
धपनिखमरि) 
समपधघनिसरि; 
धपमनिसरि, 
पनिमधघसरि, 
निमधपसरि; 


रिपनिधसमः; 
निपरिधिसम, 
धनिरिपसम, 
निपधरिखमः; 
सपमधननिरि, 
मस्धधपनिरिः 
सखथध्मनिरि, 
धपसमनिरिः; 
पधमसनिरि, 
पस्मनिधरि+ 
सनिमपधरि; 
पसनिमधरि, 
मपनिसधरि; 
निपमसध्वरि, 
मघसनिपरि, 
^ निसमधषरिः; 
सनिधमपरि); 
धमनिसपरि; 
सपघनिमरि; 
धपसनिमरि) 
पनिसधमरि, 
निसखधपमरि; 
प्तिधसमरि, 
पमधनिसरि; 
मपनिधसरि, 
निपमधसरि, 
धनिमपसरि; 


सगीतर्लाक्छरः 


परिनिधसम, 
रिथिनिपसम, 
निधरिपसमः; 
धनिपरिसम, 
पसमधनिरिः; 
सधमपनिरि; 
पखथमनिरिः; 
मपधसनिरि; 
धपमसनिरि; 
मपङनिधरि; 
निसमपधरि; 
सनिपमधरिः 
पमनिसधरिः; 
समधनिपरिः; 
धमसनिपरि; 
मनिसधपरि, 
निसधमपरिः; 
मनिधसपरिः 
पसधनिमरि; 
सपनिधमरिः; 
निपसथमरि; 
घनिस्पमरि; 
निपधसमरिः; 
मधपनिसरि, 
पमनिधसरि; 
मधनिपसरि; 
निधमपसरि; 


[ षा० (> 


रिनिपधसम, 
धरिनिपसम;” 
पध्निरिसम, 
निधपरिसम,१ 
मपसधनिरि; 
धसमपनिरि,° 
सधपमनिरि, 
पमधसनिरि१०० 
समपनिधरि; 
पमसनिधरि, ` ° 
` मनिसपधरि 
निसंपमधरि;)?” 
मनिपसधरि; 
मसघनिपरि)- ° 
समनिधपरिः; 
निमसधपरि;) ^° 
धनिसमपरि; 
निमधसपरि,° ° 
सधपनिमरि) 
पसनिधमरि, °” 
सधनिपमरि, 
निधसपमरि)" ° 
धनिपसमरि; 
धमपनिसखरि, ° ° 
मनिपधसरि; 
धमनिपसरि, ° 
पधनिमसरि, 


२४६ 


पगसमधनि, 
मपसगधनि, 
पगमसधनि 
समगधपनि, 
गृसधमपनि, 
खमधगपनि, 
धमसगपनि; 
मधगसपनि) 
पसगधमनि; 
सधगपमनि; 
पस्धगमनि) 
गपधसमनि, 
धपगसमनि; 
मपसधगनि; 
धसमपगनिः 
सधपमगनिः; 
पमधसगनि, 
गमपधसनि; 
पमगधसनि, 
मधगपसनि; 
घगपमसनिः 
मधपगसनि, 
गसमपनिध, 
सगपमनिध, 
पगसमनिध, 
मपसगनिध, 
पगमसनिधः; 


समपगधनिः; 
पमसगधनि, 

मपगसधनि, 
मसगधपनि, 

सधगमपनि, 
मसधगपनि 
गमघसपनिः 
धमगसपनि; 

गपसधमनि, 
धस्गपमनि; 
सधपगमनिः 
पगधममनि) 

समपघगनि; 
पमसघगनि; 

मधसपगनि; 
धसपमगनि; 

मघपसगनि, 
मगपधसनिः; 

गमधपसनिः 
धमगपसनि, 


पधगमसनिः 


धमपगसनि, 
समगपनिध, 
गसपमनिध, 
समपगनिधः, 
पमसगनिध, 
मपगसनिध, 


संगीतरलाकरः 


मसपगधनि) 
गमपकस्तधनि, 
पमगसधनि; 
गमसधपनि; 
धसगमपनि) 
सधमगपनि; 
मगधस्पनि; 
सगपधमनि; 
पगसघमनि; 
गधसपमनि, 
धघसपरमनि) 
गधपसमनिः; 
मसपधगनि, 
खमधपगनि, 
धमस्पगनि, 
पधसमगनि, 
धमपसगनि; 
गपमधसनि, 
मगधपसनि; 
गपधमसनि, 
धपगमसनि, 
पधमगसनि; 
मसगपनिधः, 
सपगमनिध, 
मसपगनिध, 
गमपसनिध, 
पमगसनिधः, 


[षा० (४) १९ 
सपमगधनि;, पसमगधनि, 
मगपसधनि, गपमसधनि, 
सगमधपनि, गसमधपनि; 
मगसधपनि,*° सगधमपति, 
गधसमपनि, धगसमपनि) 
धसमगपनि,*° मधघसगपनि; 
गधमसपनि, धगमसपनि; 
गसपधमनि,°° सपगधमनिः 
सगधपमनि, गसधपमनि; 
धगसपमनि,%° सपधगमनिः; 
पधसगमनि, धपसगमनिः 
धगपसमनि,' ° पयगसमनि; 
सपमधगनि,; पसमधगनि, 
मसधपगनि,*° सधमपगनि; 
सपथमगनि, पप्तथमगनि; 
धपसमगनि,°° मपधसगनिः 
पधमसगनि, धपमसगनि, 
पगमघसनि+ ` ° मपगधसनि; 
गधमपसनि;, धगमपस्नि; 
पगधमसनि, ° गधपमसनि; 
मपधगसनि, पमधगसनिः 
धपमगसनि,* सगमपनिधः 
गमसपनिध;, मगसपनिधः 
पसगमनिध,* गपसमनिधः; 
सपमगनिध, पसमगनिध, 
मगपसनिध,*° गपमसनिधः; 
सगमनिपघ, गसमनिपधघ, 


(६) २८ १] 


समगनिपध्य । 
गसनिमपधय, 
समचिगिपथ ४ 
निमस्गपथध 
मनिगसखषधय, 
पसगनिखध, 
सनिगपस्ध, 
पमनिगसध र 
गपनिखसध, 
निपगस्मधः; 
मपसनिगध, 
निसमपराध, 
सनिपमगध 4 
पमनिसखगधः; 
गमपकिसघः; 
पमगचिसघः; 
मनिगपसध, 
निगपमसधः; 
मनिपगसध; 
गसमध्यनिपः 
सगधमनिप; 
धगसमनिप; 
मधसखगनिपः 
धरगमस्निप, 
समगनिधपः, 
गसनिमघपः; 
समनलिगधप, 


मसगनिपघ, 

सनिगमपध, 
मसनिगपध, 

गमनिसखपधः; 
निमगसपध, 
गपसनिमघ, 
तिसगपमध, 

सनिपगमध, 
पगनिस्मध, 
समपनिगय, 
पमसनिगधः, 

मनिस्पगध, 
निस्पमगधः; 
मनिपस्गध, 
मगपनिसध, 
गमनिपसधः, 
निमगपसधः, 
पनिगमसधः, 
निमपगसध, 
समगधनिप; 
गसधमनिपः 
समधगनिप; 
धमसगनिप, 
मधगसनिप 
मसगनिधप; 
सनिगमधप, 
मसनिगधप) 


असुबन्थः 


गमसनिपध, 
निसगमपध, 
सनिमगपध, 
मगनिसपध, 
सगपनिमध, 
पगसनिमध्‌ 
गनिसपमधः, 
निसपगमध, 
गनिपसमध, 
मसपनिगधः 
समनिपगध, 
निमसपगघ, 
पनिसमगध, 
लिमपसगध, 
गपमनिसध, 
मगनिपसधः, 
गपनिमसध, 
निपगमसध; 
पनिमगसघ, 
मसगधनिप 
सधगमनिप; 
मसखधगनिप, 
गमधसनिप, 
धमगसनिप) 
गमसनिधप, 
निखगमधप; 
सनिमगधप; 


मसनिपगध, 


मगसनिपध+ २“ 
गनिसमपध, 
निसमगपध, *° 
गनिमस्पघ, 
गसपनिमध, ' ° 
सगनिपमध, 
निगसपमध+°° 
पनिसगमध, 
निगपसमध, ° 
सपमनिगध; 


सपनिमगधः, 
निपसमगध, ` ° 
पनिमसगध, 
पगमनिसथ, * ° 
गनिमपसधः; 
पगनिमसध, ˆ 
मपनिगसध, 
निपमगसधघ,* “ 
गमसधनिप; 
धस्गमनिप) °" 
सधमगनिम, 
मगधस्निषपः° 
सगमनिधप, 
मगसनिधप, ° 
गनिसमधप, 
निसखमगधप, ˆ ˆ 
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२४५ 


सगनिमपध, 
निगसमपध, 
मनिसगपधः; 
निगमसपध, 
सपगनिमधः) 
गसनिपमध्‌ 
सपनिरामध, 
निपसगमध, 
पनिगसमध, 
पसमनिगध, 
सनिमपगधः 
पसनिमगध, 
मपनिसरगधः 
निपमसगध, 
मपगनिसधः 
निगमपसथ, 
गनिषमसध; 
पमनिगसखधः, 
सगमधनिप 
मगसधनिपः; 
गधसमनिप; 
धसमगनिष) 
गधमसनिप, 
गसमनिधप; 
सगनिमधप, 
निगसमघप, 
मनिसगधपः; 


३९८ 


निमसगधय; 
मनिगस्तधप, 
धसगनिमप; 
सनिगधमप, 
धसनिगमप 
गधनिसमप, 
निधगसमप, 
मधसनिगप, 
निसमधगप, 
सतिधमगप, 
धमनिसगप, 
गमधनिसप, 
धमगतिस्पः 
मनिगधसप, 
निगधनसप; 
मनिधगस्प, 
गसपधनिम, 
सगधपनिमः; 
धगसपनिम, 
पधसगनिम, 
धगपसनिम) 
सपगनिधम; 
गक्निपधम; 
सपनिगधम; 
निपसगधम, 
पनिगसधम, 
घसगनिपम, 


गमनिस्तधप) 
निमगसधप) 
गधसनिमप; 
निसगधमप, 
सनिधगमप, 
धगनिसमप, 
समधनिगप, 
धमसनिगपः 
मनिसधगप; 
निसधमगप; 
मनिधस्गप; 
मगधनिसप; 
गमनिधसप; 
निमगधसप, 
धनिगमखप, 
निमधगसप; 
सपगधनिम, 
गसधपनिम, 
सपधगनिम) 
धपरगनिम, 
पधगसनिम, 
पसगनिधमः; 
सचिगपधघम; 
पसनिगधम 
गपनिसधम; 
निपगसधम; 
गधसनिपम, 


सदगीतर्लाकरः 


मगनिस्धपः; 
सगधनिमप, 
धगसनिमप; 
गनिसधमप, 
निस्धगमप; 
गनिधसमप, 
मखधनिगप, 
समनिधगप; 
निमसधगप; 
धनिसमगप) 
निमधसगप; 
गधमनिसप, 
मगनिधसप) 
गधनिमसप, 
निधगमसप; 
धनिमगसप, 
पसगघनिम, 
सधरपनिम+ 
पसधगनिम, 
गपधसनिम, 
धपगसनिम, 
गपसनिधमः, 
निसगपधम, 
सनिपगधम, 
पगनिसधम, 
सगधनिपम, 
धगसनिपम, 


[षा० (६) २८२- 


गनिमसधप; 
गसधनिमष);* 
सगनिधमपः; 


निगसखधमप,*° 


धनिसगमप, 
निगधसमप, ` " 
सधमनिगप, 
मखनिधगपः ° 
सधनिमगप, 
निधसमगपः* ° 
धनिमसगपः 
धगमनिसपः* " 
गनिमधसप, 
धगनिमसप+* 
मघनिगसपः; 
निधमगसप, ° ˆ 
गपसधनिम 
धसगपनिम, ` “ 
सधपरनिमः; 
पगधसनिम, ˆ ˆ 
सखगपनिधम, 
पगसनिधम; °“ 
गनिसपधम, 


निसपगधम,* ° ° 


गनिपसखधम, 
गसधनिपसम; ` ° 
सगनिधपमः; 


निगमस्तधप, 
सधगनिमय; 
गसनिधमप, 
सधनिगमप, 
निधस्गमप, 
धनिगसमप; 
घसमनिगप, 
सनिमधगप, 
धसखनिमगप, 
मधनिसगप) 
निधमसगप, 
मधगनिसप, 
निगमधसप, 
गनिनमसप, 
धमनिगसप, 
सगपधनिम, 
पगसधनिम, 
गधसपनिम, 
धसपगनिम, 
गधपसनिम; 
गसपनिधम, 
सगनिपधम, 
निगसपधमः; 
पनिसगधम, 
निगपसधम, 
सधगनिपम, 
गसनिधपम; 


(६) «५१ | 


सनिगधपम्‌, 
घखनिगपम, 
गधनिसपम, 
निधगसपम, 
पधसनिगम, 
निसपधगम र 
सनिधपगम, 
धपनिसगमः 
गपधघनिसतम्‌, 
धघपगनिसमः 
पनिगधसम, 
निगधपसम) 
पनिधगसमः; 
मसलपधनिग; 
समधपनिगः; 
धमसपनिगः 
पधघसमनिगः 
धमपसनिगः> 
सपमनिधग, 
मसनिपधमः; 
सपनिमघगः; 
निपसमधगः) 
पतिमस्धगः; 
धसमन्िपग; 
सनिखधपगः; 
धसनिमपगः; 
मधनिसपग; 


निसगधपम) 
सनिधगपम, 
धगनिस्षपम, 
सपधनिगम, 
धपसनिरम; 
पनिसधगमः; 
निसधपगम, 
पतिधसगस, 
पराधनिसम) 
गपनिधसम; 
निपगथसम; 
धनिगपसम, 
निपधगसमः; 
सपमधनिगः, 
मसधपनिगः; 
सपधमनिग 
धपसमनिग, 
पधघमसनिगः) 
पसमनिधगः 
सनिमपधग; 
पस्निमधगः, 
मपनिसखधग, 
निपमसधग) 
मधस्निपग 
निखमधपगः 
सनिधमपगः; 
घमनिस्षपगः 


अनुबस्धः 


गनिसधपम; 
निसधगपम, 
गनिधसपमः 
पसधसिगम । 
सपनिधगम; 
निपसधगम, 
धनिसपगम, 
निपधसगम; 
गधपनिसम 
पगनिधसम, 
गधनिपसमः; 
निधगपसम, 
धनिपगसम, 
पसमधनिगः, 
सधमपनिग, 
पसघमनिगः; 
मपधसनिर, 
धपमसनिग, 
मपसनिधगः 
निसमपधग; 
सनिपमधगः, 
पमनिसधग; 
समधनिपग, 
धमसनिपगः 
मनिसधपग, 
निपखधमपग, 
मनिधसपग, 


निगखधपस, 7“ 
धरनिमगपम; 
निगधसपम, ` " 
सथपनिगम, 
पसनिधगम,*° 
सधनिपगम, 
निवसपगमः5“ 
धनिपसगमः, 
धगपनिसमः ^“ 
गनिपधसमः 
घगनिपसम,' 
पधनिगसम; 
निधपगसम,*“ 
मपसधनिगः; 
धसमपनिगः, * ˆ 
सधपमनिग, 
पमघसनिगः ˆ“ 
समपनिधग, 
पमसनिधग, ` " 
मनिसपधगः 
चिस्पमधग,* 
मनिपसधग, 
मस्षधनिपग,* ˆ 
समनिधपग, 
निमसधपगः* ° 
धनिसमपग, 
निमधसपग,° ˆ 


३४९ 


सधनिगपम, 
निधसगपम 
धनिगमपम, 
धमपनिगमः, 
मनिपध्रगम, 
धसनिपगम, 
पधनिसरगम, 
तिधपमगम; 
पथगनिसम; 
निगपधममः, 
गनिधपसम, 
धपनिगमम) 
समपधनिगः 
पमसधनिगः, 
मधस्रपनिग, 
धसपमनिग; 
मघपखनिगः, 
मसपनिधगः; 
समनिपधग, 
निमसपधग 
पनिसमधग, 
निमपसधग, 
सधमनिपगः, 
मसनिधपगः, 
सधनिमपग, 
सिधसमपग 
धनिमसपग, 


सगीतस्कलाकरः 


३५० [षा० (६) ५५२-- 
निधमसपगः सयधनिमग, पञ्षधनिमगः सथधपनिमग, धसपनिमगः 
पथसनिमग, धपसनिमग, सपनिधमग, पसनिधमगः ` ° सनिपधमग, 
निसपधमग, = पनिसधमगः निपसधमग, सधनिपमगः धसनिपमगः 
सनिधपमय, निसघपमग, धनिस्तपमग, = निधसपमगः 1० पधघनिखमगः 
धपनिखमग,  पनिधसमगः निपधसमग, धनिपसमग, निधपसमगः 
मपथनिखग, पमधनिसगः मयपनिसग, धमपनिसगः ४० पथमनिस्तग, 
धपमनिखग, मपनिधसगः पमनिथसग, मनिपधसगः निमपधसम, 
पनिमधश्षग, निपमधसगः मघनिपसग, धमनिपसग)* ५ मतिधपस्तग, 
निमधपसग, धनिमपसतग; = निधमपसगः पथनिमसग;, धघपनिमसगः 
पनिधमसग, निपधमसगः, धनिषमसखग, निधपमसग?° ° ० गमपधनिस) 
पमरगपधचनिस, गपमधनिस, पगमधनिसः प्रपगधनिस, पमगधनिस; 
गमथपनिस, मगधपनिसः; गधमपनिस्, धगमपनिखः ' मधगपनिस) 
धमगपनिस, गपधमनिसः पगधमनिस, गधपमनिस, धगपमनिस, 
पथगमनिस, धपगमनिसः मपथगनिख, पमधगनिसः' ` मधपगनिस) 
धमपगनिस, पधमगनिसः धपमगनिख, गमपनिधसः मगपनिधस) 
गपमनिधस, पगमनिधसः मपगनिधस, पमगनिधसः* ` गमनिपधस, 
मगनिपधस, गनिमपधसः निगमपधस,  मनिगपधसः निमगपधस, 
गपनिमधस, पगनिमधस; गनिपमधस, निगपमधस * ' पनिगमधस, 
निपगमधस, मपनिगधसः यमनिगथस, मनिपगधस, निमपगधसः 
पनिमगधस, निपमगधस; गमधनिपसख, मगधनिपसः* ' गधमनिपसः; 
धगमनिपस, मधगनिपसः धमगनिपस, गमनिधपसः मगनिधपसः) 
गनिमधपस, निगमघपसः मनिगधपस, निमगधपसः °" गधनिमपस, 
धगनिमपस, गनिधमपस, निगघमपसः धनिगमपस, निधगमपसः 
मघनिगपस, धमनिगपस, मनिधगपसः निमघगपस, "° धनिमगपसः 
निधमगपस, गपधनिमस, पगधनिमसः गधपनिमस, धगपनिमसः 
पथगनिमस, धपगनिमस, गपनिधमसः पगनिधमस,° गनिपधमसः 
निगपधमस, पनिगधमस; निपगधमसः गधनिपमस, धगनिपमसः 


(७) १०१. 


गनिधपमस, 

धपनिगमस, 
मपघनिगस, 

धपमनिगस, 
पनिमधगस, 

निमघपगस, 

पनिधमगस, 

गरिमपध्नि, 
रिगिपमध्वनि; 
पगरिमध्वनि, 
मपरिगधनि, 
पगमरिध्नि, 
रिमिगधपनि, 
गरि्विमपनि, 
रिमधगपनि; 
धरमरिगपनि, 
मघगरिपनि, 
परिगध्मनि, 
रिधिगपमनि; 
परिधगमनि, 
गपधरिमनि; 
धपगरिमनि; 
मपरिध्गनि, 
धरिमिपगनि, 
रिधपमगनि, 
पमधरिगनि, 
गमपधरिनि, 


+ ३५१ 

निगधपमस; धनिगपमस; निधगपमस;०* पधनिगमस, 
पनिधगमस्त) निपधगमसख; धनिपगमस, निधपगमस, 
पमधनिगस; मधपनिगस, धमपनिगस,*०५ पधमनिगस, 
मपनिधगस; पमनिधगस, मनिपधगस, निमपधगस, 
निपमधगसख; मधनिपगस, धमनिपगस, `° मनिधपगस, 
धनिमपगस+ निधमपगस;, पधनिमगस, धपनिमगस, 
निषधमगस, धनिपमगस; निधपमगस. ° ° (८७) रिगमपधनि, 
रिमिगपधनि, मरिगिपधनि; गमरिपधनि, मगरिपधनि, 
गरिपमधति; रिपगमधनि, परिगमधनि,'* गपरिमिधनि; 
रिमिपगधनि; मरिपगधनि, रिपमगधनि, परिमगधनि, 
पमरिगधनि, गमपरिधनि; मगपरिधिनि;* गपमरिधनि, 
मपगरिधनि, पमगरिधिनि; रिगिमधपनि, गरिमधपनि; 
मर्गिधपनि, गमरिधपनि, मगरिधपनि;*“ रिगधमपनि; 
रिधिगमपनि, धरिगमपनि, गधघरिमपनि, धगरिमपनि, 
मरिधगपनि, रिमगपचनि, धरिमगपनि;“* मधरिगपनि; 
गमधरिपनि, मगधरिपनि, गधमरिपनि, धगमरिपनि, 
धमगरिपनि, रिगपधमनि; गरिपधमनि+°° रिपिगधमनि; 
गपरिधमनि, पगरिधिमनि; रिगिधपमनि, गरिधिपमनि; 
धरिगपमनि, गधरिपमनि;, धगरिपमनि,०° रिपधगमनि; 
र्धिपगमनि, धरिपगमनि, पधरिगमनि, धपरिगमनिः 
पगधरिमनि, गधपरिमनि), धगपरिमनि,! ° पघगरिमनि, 
रिमिपधगनि, मरिपधगनि, रिपमधगनि; परिमधगनि; 
पमरिधगनि, रिमधपगनि, मरिधपगनिः?*° रिधिमपगनिः 
मधरिपगनि, धमरिपगनि, रिपधघमगनि; परिधमगनि 
धरिपमगनि, पथरिमगनि, धपरिमगनिः” मपधरिगनि, 
मधपरिगनि धमपरिगनि, पधमरिगनि; धपमरिगनि, 
मगपधरिनि, गपमवरिनि, पगमधरिनिः* ^“ मपगधरिनिः 


२३/५९ 


पपमगधरिनि, 
मधगपरिनि, 
धगपमरिनि, 
मधपगरिनि; 
गरिमपनिध, 
रिगपमनिध, 
पगरिमन्तिध; 
मपरिगनिधः, 
पगमरिनिध, 
रिगमनिपध, 
गरिनिमपध, 
रिमनिगपध, 
निमरिगपधः, 
मनिगरिपध, 
परिगनिमघ, 
रिनिगपमध, 
परिनिगमध, 
गपनिरिमध, 
निपगरिमध, 
मपरिनिगध, 
निरिमिपगध, 
रिनिपमगध, 
पमनिरिगध, 
गमपनिरिघध, 
पमगनिरिध, 
मनिगपरिध, 
तिगपमरिधः, 


गमघपरिनि, 


धमगपरिनि, 


पधगमरिनि, 


धमपगरिनि, 
रिमिगपनिध, 
ग्रिपमनिध, 
रिमिपगनिध, 
पमर्गिनिध, 
मपगरिनिध, 
मरिगनिपघ, 
रिनिगमपध, 
मरिनिगपध, 
गमनिरिपध, 
निमगरिपध, 
गपरिनिमध, 
निरिगपमध, 
रिनिपगमध, 
पगनिरिमिध, 
रिमिपनिगध, 
पमरिनिगधः 
मनिरिपगध, 
निरिपमगधः; 


मनिपरिगध, 


मगपनिरिध, 
गमनिपरिध, 
निमगपरिधः, 
पनिगमरिध, 


सगीतरलाकर. 


[षा० (७) १०२ 


मगधपरिनि;, गधमपरिनि; 
गपधमरिनि; पगधमरिनि, ` ° 
धपगमरिनि, मपधगरिनि, 
पधमगरिनि; धपमगरिनि, ° 
मरिगपनिध, गमरिपनिध; 
रिपगमनिध, परिगमनिध;* ° 
मरिपगनिध, रिपिमगनिध, 
गमपरिनिध, मगपरिनिध,* 
पमगरिनिध; रिमिगनिपध, 
गमरिनिपध, मगरिनिपध, ° 
निरिगमपध, गनिरिमपधः, 
रिनिमगपध, निरिमगपध;*° 
मगनिरिपध, गनिमरिपध, 
रिगपनिमध, गरिपनिमध, "° 
पगरिनिमध; रिगनिपमध, 
गनिरिपमध, निगरिपमध, °" 
निरिपगमध, पनिरिगमध, 
गनिपरिमध, निगपरिमध, °” 
मरिपनिगध, रिपमनिगध, 
रिमनिपगध, मरिनिपगध, ° 
निमरिपगध, रिपनिमगध, 
पनिरिमगध, निपरिमगध, ` ° 
निमपरिगध, पनिमरिगध, 
गपमनिरिध, पगमनिरिध,*° 
मगनिपरिध;, गनिमपरिध, 
गपनिमरिध, पगनिमरिध,*° 
निपगमरिध;, मपनिगरिध, 





धगमपरिनिः 
गधपमरिचि- 
पमधगरिनिः 
रिगमपनिष्य+ 
मगरिपचिध्व; 
गपरिमनिष्य, 
परिमगनिध्य; 
गपमरिनिष्य 
मरिगतिषध्च, 
रिगनिभपध्य, 
निगर्मिपष्य 
मनिरिगपध्य. 
निगमरिपध्व; 
रिपगनिमध्य; 
गरिनिपमध्य- 
रिपनिगमध्य- 
निपरिगमध्य; 
पनिगरिमध्य; 
परिमनिगध्य, 
रिनिमपगध्य, 
परिनिमगव्य, 
मपनिरिगवष्व, 
निपमरिगध्य, 
मपगनिरिष्य- 
निगमपरिष्य, 
गतिपमरिष्य, 
पमनिगर्ष्ि. 


(७) ३७१] 


मनिपगरिध, 
गरिमधनिप, 
रिगधमनिप, 
धगरिमनिप, 
मधरिगनिप, 
धगमरिनिप, 
रिमिगनिधप, 
गरिनिमधप्‌, 
रिमनिगधप, 
निमरिगधप, 
मनिगरिधप, 
धरिगनिमप, 
रिनिगधमप, 
धरिनिगमप, 
गधनिरिमप, 
निधगरिमप, 
मधरितिगप, 
निरिमिघगप, 
रिनिधमगप, 
धमनिरिगप, 
गमघनिरिप, 
धमगनिरिप, 
मनिगधरिप, 
निगधमरिप, 
मनिधगरिप, 
गरिपधनिमः; 


रिगिधपनिम, 
45 


निमपगरिधि, 
रिमगधनिप; 
गरिधमनिप, 
रिमिधगनिप, 
धमरिगिनिप) 
मधगरिनिप, 
मरिगिनिधप, 
रिनिगमधप, 
मरिनिगधप, 
गमनिरिधप, 
निमगरिधप, 
गधरिनिमप) 
निरखिगिधमप, 
रिनिधगमप, 
धगनिरिमप, 
रिमिधनिगप, 
धमरिनिगप, 
मनिरिधरप; 
निरििमगप, 
मनिधरिगप, 
मगधनिरिप, 
गमनिधरिप, 
निमगधरिप, 
धनिगमरिप, 
निमधगरिप; 
रिपगधनिम, 
गरिधपनिम, 


असुबल्धः 


पनिमगरिध, 
मरिगधनिप, 
रिधिगमनिप, 
मरिधिगनिप, 
गमघरिनिप, 
धमगरिनिपः, 
गमरिनिधप, 
निरिगिमघप, 
रिनिमगधप, 
मगनिरिवप, 
रिगधनिमपः 
घगरिनिमप, 
गनिरिधमप, 
निरिघगमप, 
गनिधरिमपः; 
मरिधनिगप, 
रिमनिधगप, 
निमरिथिगप, 
धनिरिमगप, 
निमधरिगप, 
गधमनिरिपः, 
मगनिधरिप, 
गधनिमरिप, 
निधगमरिप; 
धनिमगरिप, 
परिगधनिम, 
रिधिगपनिम, 


निपमगसिि, “° 
गमरिधिनिष, 
धरिगमनिप+ ° 
रिधिमगनिप, 
मगधरिनिप; 5” 
रिगमनिधप, 
मगरिनिधप, "° 
गनिरिमधप, 
निरिमगधप, ° 
गनिमरिधिष, 
गरिधिनिमप+* 
रशिगिनिधमप, 


निगरििमप,* ०० 


धनिरिगमप, 
निगधरिमिप, ` ° 
रिधमनिगप, 
मरिनिधगप, °“ 
रिधिनिमगप, 
निधरिमगप, ० 
धनिमरिगिप, 
धगमनिरिप, * 
गनिमधरिप, 
धगनिमरिप;+< ° 
मघनिगरिष, 
निधमगरिप, ०० 
गपरिधनिम, 
धरिगपनिम," ° 
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रिगमधनिप, 
मगरिधिनिप, 
गधरिमनिप; 
धरिमगनिप, 
गधमरिनिप, 
गरिमनिधप, 
रिगनिमधप, 
निगरिमधप, 
मनिरिगधप, 
निगमरिधप, 
रिधिगनिमप, 
गरिनिधमपः; 
रिधनिगमप, 
निधरिगमप; 
घनिगरिमप, 
धरिमनिगप, 
रिनिमधगप, 
धरिनिमगप; 
मधनिरिगप, 
निधमर्गिप, 
मधगनिरिप, 
निगमधरिप, 
गनिधमरिप, 
धमनिगरिप, 
रिगपधनिम, 
पगरिधिनिम, 
गधरिपनिमः; 


२८५४ 


धगग्पिनिम, 
पध्र्गिनिम, 
धगपरिनिमः; 
रिपगनिधम, 
गरिनिपधम, 
रिपनिगधम, 
निपरिगधम, 
पनिरारिधम, 
धरिगनिपमः; 
रिनिगधपम, 
धरिनिगपम, 
गधनिरिपम, 
निधगरिपम, 
पधरिनिगम, 
निरग्पियगम, 
रिनिधपगम, 
धपनिरिगमः; 
गपधनिरिम, 
यपरनिरिम, 
पनिगधरिम, 
निगधपरिम, 
पनिधगरिम, 
मरिपधघनिग, 
रिमिधपनिग, 
धमरिपनिग, 
पधरिमनिग, 
धमपरिनिग, 


रिपधगनिम; 
धपरिगनिम, 
पधगरिनिम; 
परिगनिधम, 
रिजिगपधम, 
परिनिगधम, 
गपनिरिधिम, 
निपगरिधिम, 
गधरि निपम, 
निरिगधपम, 
रिनिधगपम, 
धगनिरिपम, 
रिपधनिगम, 
धपरिनिगम, 
पनिरिधगम, 
निरिधिपगम, 
पनिधरिगम, 
पगधनिरिम, 
गपनिधरिम, 
निपगधरिम, 
धनिगपरिम, 
निपधघगरिम, 
रिपमधनिग, 
मरिधिपनिग, 
रिपधमनिग, 
धपरिमनिग, 
पघमरिनिग, 


[षा० (७) ३७२- 


संगीतरलाकरः 
पर्धिगनिम, रिधिपगनिम; 
गपधरिनिम;, पगधरिनिमः*" 
धपगरिनिम, रिगपनिधमः; 
गपरिनिधम, पगरिनिधम, ०९ 
निरिगपघम, गनिरिपधम, 
रिनिपगधम;, निरिपिगधम,*० 
पगनिरिधिम, गनिपरिधम, 
रिगधनिपम,+ गरिधनिपम, "° 
धगरिनिपम, रिगनिधपम, 
गनिरिधपम, निगरिधपम, ° 
निरिधगपम, धनिरिगपम, 
गनिधरिपम, निगधरिपम., ° 
परिधनिगम; रिधिपनिगम, 
रिपनिधगम, परिनिधगम,*० 
निपरिधगम, रिथिनिपगम, 
धनिरिपगम, निधरिपगम, ०० 
निपधरिगम, धनिपरिगम, 
गधपनिरिम, धगपनिरिमि, ०० 
पगनिधरिम, गनिपधरिम, 
गधनिपरिम, धगनिपरिम, °” 
निधगपरिम, पधनिगरिम, 
धनिपगरिम; निधपगरिम, *° 
परिमधनिग, मपरिधनिग, 
रिधमपनिग, धरिमपनिग,* 
परिधमनिग, रिथिपमनिग न 
मपधरिनिग, पमधरिनिग,००० 
धपमरिनिग, रिमपनिधग, 


धरिपगनिम, 
गधपरिनिम, 
गरिपनिधम, 
रिगनिपधम, 
निगरिपधम, 
पनिरिगधम, 
निगपरिधम, 
रिधगनिपम, 
गरिनिधपम, 
रिधनिगपम, 
निधरिगपम, 
धनिगरिपम, 
धरिपनिगम, 
रिनिपधघगम, 
धरिनिपगम, 
पधनिरिगम, 
निधपरिगम, 
पधघगनिरिमि, 
निगपधरिम, 
गनिधपरिम, 
धपनिगर्मि, 
रिमिपधनिग, 
पमरिधिनिग, 
मधरिपनिग, 
धरिपमनिग, 
मधपरिनिग, 
मरिपनिधग, 


(७) ६४१] 


रिपमनिधग, 
मरिनिपधग, 
रिपनिमधग, 
निपरिमधगः 
सनिमरिधिग, 
धरिमनिपग, 
रिनिमधपग, 
धरिनिमपग, 
मधनिरिपग, 
निधमरिपग, 
पधरिनिमग, 
निरिपघमग, 
रिनिधपमग, 
धपनिरिमगः; 
सपधनिरिग, 
धपमनिरिग, 
पनिमधरिग, 
निमधपरिग, 
पनिधमरिग, 
मगपधनिरि, 
गमधपनिरि, 
ध्रमगपनिरि, 
पधगमनिरि, 
धमपगनिरि, 
गपमनिधरि, 
मगनिपधरि) 
गपनिमधरि, 


यरिमनिधग, 
रिनिमपधग, 
परिनिमधग, 
मपनिरिथिग, 
निपमरिधग, 
मधरिनिपग, 
निरिमधपगम, 
रिनिधमपग, 
धमनिरिपग, 
रिपिधनिमर, 
धपरिनिमग, 
पनिरिधमग, 
निरिधिपमग, 
पनिधरिमग, 
पमधनिरिग, 
मपनिधरिग, 
निपमधरिग, 
धनिमपरिग 
निपघमरिग, 
गपमधनिरि, 
मगधपनिरि, 
गपधमनिरि, 
धपगमनिरि, 
पथमगनिरि, 
पगमनिधरि, 
गनिमपधरि, 
परनिमधरि, 


अलुब्धः 


मपरिनिधग, 
निरिमिपधग, 
रिनिपमधगः, 
पमनिरिधिग, 
रिमिधनिपग, 
धमरिनिपग, 
मनिरिधपग्प, 
निरिधमपग, 
मनिधरिपगः, 
परिधनिमगः, 
रिपनिधमग, 
निपरिधमग, 
धनिरिपमग, 
निपधरशिमिग, 
मधपनिरिग, 
पमनिधरिग, 
मधनिपरिगः; 
निधमपरिग, 
धनिपमरिग, 


पगमधनिरि, 


गधमपनिरि, 
पगधमनिरि, 
मपधगनिरि; 
धपमगनिरि) 
मपगनिधरि; 
निगमपधरि) 
गनिपमधरि, 


पमरिनिधग; ` ° 
मनिरिषधग, 
निरिपिमधग, ° 
मनिपरिधिगः; 
मरिधिनिपग, ° ° 
रिमनिधपग, 
निमरिपग+* ° 
धनिरिमपग; 
तिमधरिपग, °” 
रिधपनिमग, 
परिनिधमग, ° 
रिधिनिपमग, 
निधरिपमग,7 ° 
धनिपरिमग, 
धमपनिरिग, ° ° 
मनिपधरिग, 
धमनिपरिग, ° 
पधनिमरिग, 


निधपमरिग, ०१० 


मपगधनिरि; 
धगमपनिरि; ` 
गधपमनिरि 
पमधगनिरि) °" 
गमपनिधरि; 
पमगनिधरि; ४“ 
मनिगपधरिः 
निगपमधरि “° 


२५५ 


रसिमिनिपधग, 
निमरिपधग, 
पनिरिमिधग, 
निमपरिधिगः; 
रिधिमनिपग, 
मरिनिधपग; 
रिधिनिमपग, 
निधरिमपग, 
घनिमरिपग, 
घरिपनिमग, 
रिनिपधमग, 
धरिनिपमग, 
पधनिरिमगः, 
निधपरिमग; 
पथमनिरिग, 
निमपधरिग, 
मनिधपरिग, 
धपनिमरिग, 
गमपधनिरि, 
पमगधनिरि, 
मधरापनिरि, 
घगपमनिरि) 
मधपगनिरि, 
मगपनिवरि, 
गमनिपधरि) 
निमगपधरि, 
पनिगमधरि, 


निपगमधरि, 
पनिमगधरि; 
धगसनिपरि, 
गनिमधपरि) 
धगनिमपरि, 
मधनिगपरि; 
निधमगपरि, 
पधगनिमरि, 
निगपधमरि, 
गानिधपमरि, 
धपनिगमरि, 
मपधनिगरि; 
धपमनिगरि, 
पनिमधगरि); 
निमधपगरि, 
पनिधमगरि) 


मपनिगधरि, 
तिपमगधरि, 
मधगनिपरि; 
तिगमघपरि); 
गनिधमपरि, 
धमनिगपरि; 
गपधनिमरि; 
धपगनिमरि; 
परिगधमरि) 
निगधपमरि, 
पनिधगमरि, 
पमधनिगरि; 
मपनिधगरि, 
निपमधगरि, 
धनिमपगरि; 
निपधघमगरि, 


धनिपमगरि, निधपमगरि." 2० 


[घा० (७) &४२--- 
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पमनिगधरि, मनिपगधरि, 
गमघनिपरि, मगधनिपरि, ° 
धमगनिपरि; गमनिधपरि, 
मनिगधपरि, निमगधपरि,*० 
निगधमपरि; धनिगमपरि; 
मनिधगपरि; निमधगपरि, ° 
पगधनिमरि; गधपनिमरि, 
गपनिधमरि; पगनिधमरि,° 
निपगधमरि; गधनिपमरि, 
घनिगपमरि, निधगपमरि;० ° 
निपधगमरि; धनिपगमरि, 
मधपनिगरि; धमपनिगरि, 7०० 
पमनिधगरि; मनिपधगरि, 
मधनिपगरि), धमनिपगरि),' ° 
निधमपरारि, पधनिमगरि, 


सप्रणस्वरप्रस्तारः--सरिगमपधनि, रिसगमपधनि, 
गसरिमपधनिः रिगसमपधनि, गरिसमपधनि, सरिमगपधनि, रिसमगपधनि, 
मससिपधनिः * ° रिमसगपधनि, मरिसगपधनि, सगमरिपधनि, 
समगरिपधनि, मसगरिपधनि, गमसरिपधनि, मगसरिपधनि, 
रिगमसपधनि, गरिमसपधनि,*° रिमगसपधनि, मरिगसपधनि, गमरिसपधनि, 
सरिगपमधनि, रिसगपमधनि, सगरिपमधनि, गसरिपमधनि 9 
गरिसपमधनि,° सरिपगमधनि, रिसपगमधनि, सपरिगमधनि, 
रिपसगमधनि, परिखगमधनि, सगपरिमधनि, गसपरिमधनि, 
पसगरिमधनि; ^° गपसरिमधनि, पगसरिमधनि; रिगपसमधनि, 
रिपगसमधनि, परिगसमधनि, गपरिसमधनि, पगरिसमधनि, 
रिसमप्गधनि,°° समरिपगधनि, मसरिपगधनि, रिमसपगधनि, 


समरिगपघनि, 
गसमरिपधनि, 


मगरिसपघनि, 
रिगसपमघनि; 
पस रिगमधनि, 
सपगरिमधनि, 
गरिपसमधनि, 
सरिमिपगधनि, 


निमपगधरि; 
गधमनिपरिः; 
मगनिधपरि; 
गधनिमपरि, 
निधगमपरिः; 
धनिमगपरि, 
धगपनिमरि); 
गनिपधमरि, 
धगनिपमरि, 
पधनिगमरि, 
निधपगमरि, 
पधमनिगरिः; 
निमपधगरि, 
मनिधपगरि, 
धपनिमगरि, 


सगरिमपधनि, 


सं° १८८] अनुबन्ध. २५५७ 


मरिसिपगथनि, सरिपमगधनि, रिसपमगधनि, सपरिमगधनि, पसरिमगधनि, 
रिपसमगधनि, परिसमगधनि, ०० समपरिगधनि, मसपरिगधनि, सपमरिगधनि, 
पसमरिगधनि, मपसरिगिधनि, पमसरिगधनि, रिमपसगधनि, मरिपसगधनि, 
रिपमसगधनि, परिमसगधनिः” ° मपरिसगधनि, पमरिसगधनि, सगमपरिधनि, 
गसमपरिधनि; समगपरिधनि, मसगपरिधनि, गमसपरिधनि, मगसपरिधनि, 
सगपमरिधनि, गसपमरिधनि;° सपगमरिधनि, पसगमस्धिनि, गपसमरिधनि, 
पगसमरिधनि;, समपगरिधनि, मसपगरिधनि, सपमगरिधनि, पसमगरिधनि, 
मपसगरिधनि, पमसगरिधनि, *° गमपसर्धिनि, मगपसरिधनि, गपमस रिधिनि, 
पगमसरिधनि, मपगसरिधनि, पमगसर्धिनि, रिगमपसधनि, गरि्मिपस्धनि, 
रिमिगपसघनि, मरिगपसधनि, ` °° गमरिपसधनि, मगरिपसथनि, रिगपमसधनि, 
गरिपमसधनि, रिपगमसधनि, परिगमसधनि, गपरिमसधनि, पगरिमसधनि, 
रिमिपगसधनि, मरिपगसधनि, ` ° रिपमगसधनि, परिमगस्धनि, मपरिगसधनि, 
पमरिगसधनि, गमपरिखधनि, मगपरिखधनि, गपमरिसधनि; पगमरिसधनि, 
मपगरिसधनि; पमगरिसधनि?* ° सरिगमधपनि, रिसगमधपनि, सगर्मिधपनि, 
गसरिमधपनि, रिगसमधपनि, गरिसिमधपनि, सरिमगधपनि, रिसमगधपनि, 
समरिगधपनि, मसरिगधपनि, ° ° रिमसगथपनि, मरिसगधपनि, सगमरिधपनि, 
गसमरिधिपनि; समगरिधपनि, मसगरिधपनि, गमसरिधपनि, मगसरिधिपनि, 
रिगिमसधपनि, गरिमसधपनि, *° रिमगसधपनि, मरिगस्धपनि, गमरिसखधपनि, 
मगरिसिधपनि, सरिगधमपनि, रिसगधमपनि;, सगरिधमपनि, गसरिधमपनि, 
रिगसधमपनि, गरिसिधमपनि, ° ° सरिधगमपनि, रिसधगमपनि; सधरिगमपनि, 
धसरिगमपनि;, रिधिसगमपनि, धरिसगमपनि; सगधरिमपनि, गसधरिमपनि, 
सधगरिमपनि, धसरगरिमपनि, °“ गधसरिमिपनि; धगसरिमपनि, रिगधसमपनि, 
गरिधिसमपनि, रिधिगसमपनि, धरिगसमपनि, गधरिसमपनि, धगरिसिमपनि, 
सरिमधगपनि; रशिसिमघगपनि; ° समरिधगपनि, मसरिधगपनि, रिमिसधगपनि, 
मरिसधगपनि; सरिधमगपनि, रिखधमगपनि; सधरिमगपनि, धसरिमगपनि, 
रिधसमगपनि, धरिसमगपनि?° ° समधरिगपनि; मसधरिगपनि, सधमरिगिपनि, 
धसमरिगपनि; मघसरिगपनि, धमसरिगपनि; रिमधसगपनि, मरिधस्गपनि, 
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ग्धिममगपनि, धरिमसगपनि, *° मधरिसगपनि, धमरिसिगपनि; सगमधरिपनि; 
गलमध्ररिपनि, समगधरिपनि, मसगधरिपनि, गमसधरिपनि, मगसधरिपनि, 
गसधमरिपिनि, ०० सथगमरिपनि, धस्गमरिपनि, गधसमरिपनि; 
धगनमग्पिनि, समधगरिपिनि; मसधगरिपनि, सधमगरिपनि, धसमगरिपनि; 
सभ्रमगरिपनि, धमसगरिपनि; ` ° गमधक्रिपनि, मगधसरिपनि, गधमसरिपनि, 
धगमनग्पिनि, मधगसरिपनिः, धमगसरिपनि; रिगमधसपनि, गरिमिधसपनि, 
रिमगधमपनि, मरिगिधसपनि+ ° गमरिधसपनि, मगरिधसपनि, रिगधमसपनि, 
गरिधममपनि; रिधगमसपनि, धरिगमसपनि, गधरिमसपनि, धगरिमिसपनि, 
ग्मिधगमपनि, मरिधगसपनि, * ° रिधिमगसपनिः; धरिमगसपनि, मधरिगस्तपनि, 
धरमग्गिसपनि, गमधरिसपनि, मगधरिसपनि; गधमरिसपनि, धगमरिसपनि, 
मधगर्िपनि, धमगरिसपनि;* ° सरिगपधमनि; रिसगपधमनि, सगरिपधमनि, 
गसरिपध्रमनि; रिगिसपधमनि, गरि्सिपधमनि; सरिपगधमनि, रिखपगधमनि, 
मपरिगधमनि, पसरिगधमनि;? ° रिपसगधमनि; परिसगधमनि, सगपरिधमनि, 
गमपरिथमनि, सपगरिघमनि; पसगरिधमनि, गपसरिधमनि, पगसरिधमनि, 
गिगिपसधमनिः गरिपसथमनि,°° रिपगसथधमनि, परिगसथमनि, गपरिसधमनि, 
परार्मिधमनि, सग्गिधपमनि, रिसिगधपमनि; सगरिधपमनि, गसरिधपमनि, 
र्गिनधपमनि, गरिसधपमनिः 7 ° सर्धिगपमनि, रिसिथगपमनि, सध रिगपमनि > 
धसश्गिपमनि, रिधिसगपमनि, धरिसिगपमनि, सगधरिपमनि गसधरिपमनि, 
धगरिपमनि; धसगरिषमनिः°° गधसरिपमनि, धगसरिपमनि रिगधसपमनि; 
गरिधमपमनि, रिधिगसपमनि, धरिगसपमनि, गधरिसपमनि धगरिसिपमनि, 
सरिपधगमनि; रिसिपधगमनि,०० सपरिधगमनि, पसरिधगमनि रिपसधगमनि, 
पारलघरगमनि; सरिधपगमनि, रिखधपगमनि, सधरिपगमनि, धस्रिपगमनि, 
रिधसपगमनि, धर्सिपगमनि, ०० सपधरिगमनि, पसधर्ििमनि सधपरिगमनिः 
धसपरिगिमनि, पधसरिगमनि, धपसरिगमनि, रिपधसगमनि परिधसगमनि, 
रिधिपस्रगमनि, धरिपसगमनि,‡° पध॒रिसिगमनि धपरिसिगमनि, सगपधरिमिनि, 
गसमपध्ररिमनि; सपगथरिमनि, पसगधरिमिनि, गपलधरिमनि पगसधरिमनि, 
सगधपरिमनि, गसधपरिमनि,2° सधगपरिमनि धसगपरिमनि गधसपरिमनि, 


सगधरपरि पनि, 
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धगसपरिमिनि, सपधरगरिमनि; पलधगरिमनि, सधपगरिमनि; 
पधसगरिमनि, धपस्तगरिमिनि,०° गपघसरिमिनि, पगधसरिमनिः 
धगपसरिमिनि, पधघगसरिमनि, धपगसरिमनि, रिगपधसमनि, 
रिपगधसमनि, परिगधसमनि,* ° गपरिधसमनि, पगरिधस्मनि; 
गरिधिपसमनि, रिधिगपसमनि, धरिगिपसमनि, गधरिपसमनि, 
रिपधगसमनि, परिधिगसमनि; ° ° स्धिपगसमनि, धरिपगसमनिः 
धपरिगसमनि, गपधरिलमनि; पगधरिसमनि, गधपरिसमनि; 
पधगरिसमनि, घपगरिसमनि, °” सरिमपधगनि, रिसमपधगनि; 
मसरिपधगनि, स्मिसपधगनि; मरिसपधगनि) सरिपमधगनिः 
सपरिमथगनि, पसरिमघगनि; "° रिपसमधघगनि, परिसमधगनिः 
मसपरिधगनि, सखपमरिधगनि, पसमर्थिगनि, मपस्तरिथगनि, 
रिमिपसधगनि, मरिपसधगनि) * ° रिपमसधगनि; परिमसधगनि, 
पमरिसथगनि> सरिमिधपगनि, रिसमधपगनि, समरिधपगनि, 
रिमिसधपगनि, मरिस्धपगनि, ° सरिधिमपगनि, रिसथमपगनि, 
धसरिमपगनि, रिधक्षमपगनि, धरिसमपगनि, समधरिपगनि, 
सधमरिपगनि, धस्मरिपगनि;,*°° मघसरिपगनि, धमसरिपगनि, 
मरिधस्षपगनि, रिधिमसपगनि, धरिमसपरनि, मधरिसपगनि; 
सरिपधमगनि, रिसिपघमगनि, ' ° सपर्धिमगनि, पसरिधमगनि) 
परिसखिधमगनि, सरिधपमगनि, रिसिधपमगनि, सधरिपमगनि, 
रिधिसपमगनि, धरिसपमगनि,° ° सपधरिमगनि; पसधरिमगनि, 
घसपरिमिगनि, पधसरिमगनि, धपसरिमिगनि, रिपधस्मगनि, 
रिधपसमगनि, धरिपसमगनि;०° पधरिसमगनि, धपरिसमगनि, 
मसपधरिगनि;, सपमधरिगनि; पस्मधरिगनि;, मपसधरिगनि, 
खमधपरिगनि, मसधपरिगनि, “° सथमपरिगनि, घवसमपरिगनि, 
धमस्परिगनि, लपघमरिगनि, पसधमरिगनि; सधपमरिगनि, 
पधसमरिगनि, धपसमरिगनि;° ° मपधसरिगिनि, पमधसरिगनि, 
घ्रमपसरिगनि, पधमसरिगनि, धपमसरिगनि, रिमपधसगनि, 
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धसखपगरिमिनिः; 
गधपसरिमिनि, 
गरिपधस्तमनि, 
रिगधपसमनि, 
धगरिपसमनि, 
पधरिगसमनि, 
धगपरिसमनिः; 
समरिपधगनि, 
रिखिपमधगनि, 
समपरिधगनि, 
पमसरिधगनि, 
मपरिसधगनि, 
मसरिधपगनि, 
सधरिमिपगनि, 
मसधरिपगनि; 
रिमिधसपगनि, 
धमरिसपगनि; 
रिपस्घमगनि, 
धमरिपमगमनिः 
सधपरिमगनि; 
परिधिसमगनि, 
समपधरिगनि; 
पमलघधरिगिनि, 
मधसपरिगनि, 
धसपमरिगनि, 
मधपस्रिगनि, 
मरिपधसगनि, 
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रिपमधरनमनि, परिमधसगनि; °“ मपरिधसगनि, पमरिधिसगनि; रिमधपसगनिः 
मम्ध्िपनयानि, रिधमपसगनि, धरिमपसगनि, मधरिपसगनि, धमरिपसगनिः 
गिवधरमसगनि, परिधमसगनि, ° ° रिथिपमसगनि, धरिपमसगनि, पधरिमसगनि; 
ध्रपग्मिमगनि, मपधरिसगनि, पमधरिसगनि, मधपरिसगनि, धमपरिसगनि, 
पधरमर्मिगनि; धपमरिसगनि? °" सगमपधरिनिः गसमपधरिनि, समगपधरिनिः 
ममगपधरिनि, गमसपधरिनि, मगसपधरिनि, सगपमधरिनि, गसपमघरिनि, 
सपगमधरिनि; पसगमधरिनि, ˆ" गपसमधरिनि, पगसमधरिनि, समपगधरिनि, 
ममपगधरिनि, सपमगधरिनि, पसमगधरिनि, मपसगधरिनि, पमसगधरिनि, 
गमपमधरिनि, मगपसधरिनि, ०० गपमसधरिनि, पगमसधरिनि, मपगसधरिनि, 
पमगमसधरिनि, सगमधपरिनि, गसमधपरिनि; समगधपरिनि, मसगधपरिनि, 
गममधपरिनि, मगसधपरिनिः ' " सगधमपरिनि; गस्तथमपरिनि, सधगमपरिनि, 
्रमगमपरिनि, गधसमपरिनि; धगसमपरिनि, समधगपरिनि, मसधगपरिनि, 
नधमगपरिनि, धसमगपरिनि? ° मधसगपरिनि, धमसगपरिनि, गमघसपरिनि, 
मगधमपरिनि; गधमस्परिनि; धगमसपरिनि, मधगसपरिनि, धमगसपरिनि; 
सगपध्रसरिनि, गसपधमरिनिः* ° सपगधमरिनि, पकस्तगधमरिनि, गपसधमरिनि, 
पगसथमरिनि; सगधपमरिनि; गसधपमरिनि, सधगपमरिनि, धसगपमरिनि, 
गधमपमरिनि, धगसपमरिनिः “° सपधगमरिनि, पसधगमरिनि, सधपगमरिनि, 
धस्पगमरिनि, पधसगमरिनि, धपसगमरिनि, गपधसमरिनि, पगधसमरिनि, 
गधपसमरिनि) घगपसमरिनि,®° पधगसमरिनि, धपगसमरिनि, समपधगरिनि, 
ममपधगरिनि; सपमधगरिनि, पसमधगरिनि, मपसधगरिनि, पमसधगरिनि, 
समधपगरिनि, मसधपगरिनि? ° सधमपगरिनि, धसमपगरिनि, मधसपगरिनि, 
थममपगरिनि, सपधमगरिनि, पसधमगरिनि, सधपमगरिनि, धसपमगरिनि, 
पथमनमगरिनिः घपसमगरिनिः ' ° मपधसगरिनि, पमधसगरिनि; मधपसगरिनि, 
धमपसगरिनि, पधमसगरिनि, धपमसगरिनि, गमपधसरिनि; मगपधसरिनि, 
गपमधसरिनि; पगमधसरिनि, ० मपगधसरिनि;, पमगधसरिनि, गमधपसरिनि ॥ 
मगधपसरिनि; गधमपसरिनि, धगमपसरिनि, मधगपसरिनि, धमगपसरिनि, 
गपधमसरिनि, पगधमसरिनि९० गधपमसरिनि; धगपमसरिनि, पघगमसरिनि, 


$ 
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धपगमसरिनि, 
पघमगसरिनि, 


मरिगपधसनि, 
रिपगमधसनि, 
मरिपगधसनि, 
गमपरिधसनि, 
पमगरिधसनि, 
गमरिधपसनि, 
धरिगमपसनि, 
रशिधिमगपसनि, 
मगधरिपसनि) 
रिगपथमसनि, 
परगरिधमसनि, 
गधरिपमसनि, 
धरिपगमसनि; 
गधपरिमसनि) 
मरिपधगसनि, 
रिमधपगसनि; 
धमरिपगसनि, 
पधरिमगसनि, 
धमपरिगसनि, 
गपमधरिसनि, 
मगधपरिसनि, 
गपधघमरिसनि, 
धपगमरिसिनि; 
पधमगरिसिनि; 


गसरिमपनिध, 
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मपधगसरिनि;, पमधगसरिनि, मघपगसरिनि; धमपगसरिनि 
धपमगसरिनि; °^ ° रिगमपधसनि, गरिमपधसनि, रिमिगपधसनि; 
गमरिपधसनि; मगरिपधसनि, रिगपमधसनि; गरिपमयसनि; 
परिगमधसनि, ` ° गपरिमधसनि, पगरिमधसनि, र्मिपगधसनि 
रसिपिमगधसनि; परिमगधसनि, मपरिगधसनि, पमरिगधसनि) 
मरापरिधसनि;*° गपमरिधसनि, पगमरििसनि, मपगरिधसनि; 
रिगमधपसनि; गरिमधपसनि, रिमगधपसनि;, मरिगधपसनि; 
मगरिधिपसनि, ° ° रिगधमपस नि; गरिधमपसनि, रशिधिगमपसनि; 
गधरिमपसनि; धगरिमपसनि; रिमिधगपसनि, मरिथगपसखनिः; 
धरिमगपसनि;* ° मधरिगपसनि, धमरिगपसनि; गमधरिपसनि; 
गधमरिपसनि; धगमरिपसनि; मधगरिपसनि; यमगरिपसनिः; 
गरिपधमसनि) ° ° रिपगधमसनि, परिगधमसनि, गपरिधमसनि, 
रिगिधपमसनि, गरिधपमसनि; रिथिगपमसनि; धरिगपमसनि; 
धगरिपमसनि+०° रिपघगमसनि, परिधिगमसनि, रिवपगमसनि; 
पधरिगमसनि, धघपरिगमसनि; गपवरिमसनि, पगवर्मिसनिः 
धगपरिमसनिः' ° पथगरिमसनि, धपगरिमस्तनि, रिमिपधगसनि; 
रिपिमधगसनि, परिमधगसनि, मपरिधगसनि, पमरिधग्नि) 
मरिधिपगसनि, 2० रिवमपगसनि, धरिमपगसनि; मधरिपगसनि, 
रिपधमगसनि; परिधमगसनि, रिधिपमगसनि;, धरिपमगसनि; 
धपरिमगसनि;°° मपधरिगसनि, पमधरिगसनि, मधपरिगसखनि 
पधमरिगमनि;, धपमरिगसनि, गमपधरिसनि, मगपधरिसनिः 
1°° मपगधरिसनि, पमगधरिसनि; गमधपरिसनि, 
गधमपरिसखनि; घगमपरिसनि, मधगपरिसनि, धमगपरिसनि) 
पगधमरिसनि, ` ° गधपमरिसिनि, धगपमरिसनि, पधगमरिसनि, 
मपधगरिसिनि, पमधगरिसनि; मधपगरिसनि, धमपगरिपनि, 
घपमगरितिनि,‡° सरिगमपनिध, रिसिगमपनिध, मगरिमपनिघ, 
रिगसमपनिध, गरिसमपनिध, सरिमगपनिध;, रिसमरापनिध, 


५५ 
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ममर्गिपनिध, 
गृममरि पनिध, 
रिगममपनिध, 
मगरिनिपनिध, 
रिगिनपमतिध, 
प्रसरिगिमनिध, 
सृयगग्मिन्ि, 
गर्पममनिध, 


मम्मिपगनिधः, रिसमपगनिधः "° समरिपगनिध, मसरिपगनिध, 


मगिनिपगनिध, 
गि पनमयनिध, 
पमनमग्गिनिध, 
र्पिममगत्िध, 
गसमपरितिध, 
सग प्रमरिनिध, 
पगननमरिनिध, 
मपमगरिनिध, 
पगमसरिनिध, 
रिमगपसनिध, 
गरिपमसनिध, 


रिमिपगसनिध, मरिपगसनिध, २० रिपमगसनिध, परिमिगसनिध, 


पमरिगसलनिध, 
मपगर्सिनिध, 
गसरिमनिपध, 
समरिगनिषघ, 
रनमरिनिपघ, 
रिगमसनिपध, 
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ममरिगपनिध,*° रिमसगपनिधः;, मरिस्तगपनिध, 


समगरिपिनिध;, मस्रगरिपनिध, गमसरिपनिधः, 


गरिम्रपनिध, * ° रिमिगसपनिध, मरिगसपनिध, 
सरिगिपमनिध, रिप्गपमनिधः; सगरिपमनिध्‌, 
गरिलतपमनिध;०° सरिपगमनिधः, रिसपगमनिध, 


गिथिसिगमनिध, परिसगमनिध;, सगपरिमनिध, 
पनगरिमिनिध, ° 
रिपगसमनिध, परिगसमनिध, गपरिसमनिध, 


सरिपमगनिध, रिसपमगनिध, सपरिमगनिध, 


परिमिमगनिध, ˆ * समपरिगनिध; मसपरिगनिध, 


मपलरिगनिध, पमसरिगनिघ, रिमपस्तगनिध, 


परिमग्गनिघ,*° मपरिसगनिध, पमरिलगनिध, 


समगपरिनिध, मसंगपरिनिध, गमसपरिनिध, 


गसपमरिनिधः ˆ ' ° सपगमरिनिध, पसगमरिनिध, 


समपगरिनिध; मसपगरिनिध, सपमगरिनिध, 


पमसगरिनिधः, ' ” गमपसरिनिध, मगपस्तरिनिध, 


मपगसरिनिथ, पमगस्तरिनिध, रिगमपलनिध, 
मरिगिपसनिध, °“ गमरिपसनिध, मगरिपसनिध, 
रिपगमसनिध, परिगमसनिध, गपरिमसनिध, 


गमपरिसनिध, मगपरिखनिध, गपमरिस्निध, 
पमगग्सिनिध,*° सरिगमनिपध, रिसिगमनिपध, 
रिगसमनिपध, गरिसमनिपध, सरिमगनिपघ, 
ममरिगनिपधः, ° ° रिमसगनिपध, मरिसगनिपध, 
समगरिनिपधः, मसगरिनिपध, गमक्षरिनिपध, 
गरिमसनिपध, °” रिमिगसनिपध, मरिगसनिपध, 


गपसरिमनिध, पगक्तस्मिनिय, 
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सगमरिपनिधः, 
मगसरिपनिध, 
गमरिसिपनिध्‌, 
गसरिपमनिध, 
खसपरिगमनिध, 
गक्षपरिमनिध, 
रिगिपसमनिध, 
पगरिसमनिध, 
रिमिसपगनिध, 
पसरिमगनिध, 
सपमरिगनिधः, 
मरिपसगनिध, 
सगमपरिनिध, 
मगसपरिनिध, 
गपसमरिनिध, 
पसमगरिनिध, 
गपमसरिनिघ, 
गरिमपसनिध, 
रिगपमसनिध, 
पगरिमिसनिध, 
मपरिगसनिध, 
पगमरिसनिध, 
सगरिमनिपध, 
श्सिमगनिपध, 
सगमरिनिपध, 
मगसरिनिपघ, 
गमरिसनिपध, 


९.८, 


मगरिसनिपध, 
रिगिसनिमपध, 
निसरिगमपध, 
सनिगरिमपध, 
गरिनिसमपध, 
सरिमिनिगपध, 
सग्सि निगपथ ध 
रिनिसमगपध, 
निसमरिगपध, 
रिनिमस्गपध, 
गसमनिरिपध, 
सगनिमरिपध, 
निगसमरिपध, 
मनिसगरिपध, 
निगमसरिपध, 
रिमिगनिसखपध, 
गरिनिमसपघ, 
रिमिनिगस्पध, 
निमरिगसपध, 
मनिगरिसपध, 
गसरिपिनिमध, 
सपरिगनिमध, 
गसपरिनिमध, 
रिगिपसनिमघ, 
पगरिसिनिमध, 
रिगसनिपमध, 
निसरिगिपमध, 


असुवन्यः 


~~ 


खरिगनिसपध, रिसिगनिमपध, सगरिनिमपध, 
गरिसनिमपय,+' ° सरिनिगमपध, रिसिनिगमपध, 
रिचनिक्गमपध, निरिसगमपध; सगनिरिमपघ, 
निखरारिमपधः ° गनिसखरिमपध, निगसखस्मिपध, 
रिनिगसमपध, निरिगसमपध, गनिरिसिमपध, 
रिसिमनिगपध+* ° समरिनिगपध, ससरिनिगयपध, 
सरिनिमगपध, रिसनिमगपध, सनिरिमगपध, 
निरिसमगपध, ०० ° समनिरिगपध, मसनिरिगपध, 
मनिसरिगपघ, निमसरिगपध; रिमिनिसगपध, 
निरिमसगपध, ` ° मनिरिसिगपध; निमरिसगपध, 
समगनिरिपध, मसगनिरिपघ, गमसनिरिपध, 
गसनिमरिपध, ° ° सनिगमरिपध, निसगमरिपध, 
समनिगरिपधघ, ससनिगरिपध, सनिमगरिपध, 
निमसगरिपय, ° ° गमनिसरिपध, मगनिसरिपध, 
मतिगसरिपध, निमगसरिपध, रिगमनिसपध, 
मरिगनिसपध, * ° गमरिनिसपध, मगरिनिसपध, 
रिनिगमसपध, निरिगमसपध, गनिरिमिसपध, 
म रिनिगसपध, ° ° रिनिमगसपध, निरिमगसपध, 
गमनिर्सिपघ, मगनिरिसपध, गनिमरिसपध, 
निमगरिसपध, ०० सरिगपनिमध, रिसिगपनिमध, 
रिगस्पनिमथ;, गरिसिपनिमध, सरिपगनिमध, 
पसरिगनिमध,+' ° रिपसगनिमध, परिखगनिमध, 
सपगरिनिमध, पस्गरिनिमध, गपसरिनिमघ, 
गरिपसनिमध,*° रिपगसनिमध, परिगसनिमध, 
सरिगनिपमध, रिसगनिप्मध, सगरितिपमध, 
गरिखनिपमध, ° ° सरिनिगपमघ, रिसनिगपमध, 
रिनिसगपमधः;, निरिसगपमध, सगनिरिपमघ, 
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गसरिनिमपधे, 
सनिरिगमपध, 
गसनिरिमिपध, 
रिगनिसमपध, 
निगरिसमपध, 
रिमिसनिगपध, 
निसरिमगपध, 
सनिमरिगपध, 
मरिनिसगपध, 
सगमनिरिपध, 
मगसनिरिपध, 
गनिसमरिपध, 
निसमगरिपध, 
गनिमसरिपध, 
गरिमिनिसपध, 
रिगिनिमसपध, 
निगरिमिसपध, 
मनिरिगसपध, 
निगमरिसिपध, 
सगरिपनिमध, 
रिसपगनिमध, 
सगपरिनिमघ, 
पगसरिनिमधः, 
गपरिसनिमध, 
गसरिनिपमध, 
सनिरिगपमध, 
गसनिरिपमध, 


३६५ संगीतरलाकरः [सं० ९९.९-- 


मनिगग्पिमध, निमगरिपमध, * ००० गनिसरिपमध, निगसरिपमध, रिगनिसपमध, 
रिनिगसमपमध, निरिगसपमध, गनिरिसपमध, निगरिसिपमध, 


गरिनिनपमध्; 

सरिपिनिगमध, ग्सिपनिगमध, ` ° सपरिनिगमध, पसरिनिगमधः, रिपसनिगमधः 
परिमनिगमध, सरिनिपगमध, रिसनिपगमधः, सनिरिपगमध, निस्तरिपगमधः; 
रिनिमपगमध, निरिनपगमध, ° सपनिरिगमध, पसनिरिगमध, सनिपरिगमध, 
निमपग्गिमध, पनिमरिगमध, निपसरिगमध, रिपनिसगमध; परिनिसगमथ, 
िनिपमगमध, निग्पिसिगमध, ° पनिरिसखगमध, निपरिसगमध, सगपनिरिमधः, 
गसपनिग्मिध, सपगनिरिमध, पसगनिरिमध, गपसनिरिमध, पगसनिरिमधः, 


मगनिपर्मिध, गसनिपरिमध, *° सनिगपरिमध, निसगपरिमध, गनिसपरिमिध, 
निगमपर्मिध, सपनिगरिमध, पसनिगरिमध, सनिपगरिमध, निसपगरिमध, 
पनिमगग्मिध, निपसगरिमध; ° ° गपनिसरिमध, पगनिसरिमघ, गनिपसरिमिध, 
निगपसरिमिध, पनिगसरिमध, निपगसरिमध, रिगपनिसमध, गरिपिनिसमध, 
ग्पिगनिसमध, परिगनिसमध, ९* गपरिनिसमथ, पगरिनिसमध, रिगनिपसमध, 
गरिनिपममध्र, रिनिगपसमधः, निरिगपसमध, गनिरिपलमध, निगरिपसमध, 
ग्पिनिगममध; परिनिगसमधः ' ° रिनिपगसमध, निरिपगसमघ, पनिरिगसमध, 
निपरिगिसमधथ, गपनिरिसमध, पगनिरिसखमध, गनिपरिसमध, निगपरिसमध, 
पनिगर्मिमध, निपगरिममधः ° ° सरिमिपनिगध, रिसमपनिगध, समरिपनिगध, 
मसग्पिनिगधः, रिमस्तपनिगध, मरिसिपनिगध, सरिपमनिगध, रिसपमनिगध, 
सपर्मिनिगधः पमरिमनिगध,*° रिपससमनिगध, परिसमनिगध, समपरिनिगध, 
मसपरिनिगध;, सपमरिनिगध, पसमरिनिगध, मपसरिनिगध, पमसरिनिगघ, 
गिमिपमनिगधः मरिपसनिगध+ ° ° ° रिपमसनिगध, परिमसनिगध, मपरिसनिगध, 
पमर्सिनिगथ, सरिमनिपगध, रिसमनिपगध, समरिनिपगध, मसरिनिपगध, 
ग्मिमनिपगध, मरिसनिपगघः, ' ° सरिनिमपगध, रिसनिभपगध, सनिरिमिपगधः, 
निसर्मिपगथ, रिनिसमपगध, निरिसमपगध, समनिरिपगध, मनिरिपगध, 
सनिमरिपगथ, निममरिपगध,*° मनिसरिपगध, निमसरिपगध, रिमिनिसपगध, 
मरिनिसपगघ, रिनिमसपगथ, निरिमिसपगध, मनिरिसपगध, निमरिसपगध, 
मगिपिनिमगध, रिसिपनिमगध,*° सपरिनिमगध, पसरिनिमगध, रिपसनिमगध, 
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परिसनिमगध, सरिनिपमगध, रिसिनिपमगध, सनिरिपमगध, निसरिपमगध, 
रिनिसपमगध, निरिसपमगध,* ° सपनिरिमगध, पसनिरिमगध, सनिपरिमगध, 
निसपरिमगध, पनिसरिमगध, निपसरिमगध, रिपनिसमगध;, परिनिसमगध, 
रिनिपसमगध, निरिपसमगध,°° पनिरिसमगध, निपरिसमगध, समपनिरिगध, 
ससपनिरिगध, सपमनिरिगध, पसमनिरिगध, मपसनिरिगध, पमसनिरिगध, 
स्रमनिपरिगध, मसनिपरिगध, ° * सनिमपरिगध, निसमपरिगध, मनिसपरिगध, 
निमसपरिगध;, सपनिमरिगधः, पसनिमरिगधः, सनिषमरिगध, निसपमरिगध, 
पनिसमरिगध, निपसमरिगध, "° मपनिसरिगध, पमनिसरिगध, मनिपसरिगध, 
-निमपसरिगध;, पनिमसरिगध, निपमसरिगध, रिमिपनिसगध, मरिपनिसगध, 
रिपमनिसगध, परिमनिखगध, *° मपरिनिसगध, पमरिनिसगध; रिमनिपसगध, 
स्बरिनिपसगधः रिनिमपसगध, निरिमपसगध, मनिरिपसगध, निमरिपसगध, 
र्िपनिमसगधः, परिनिमसगध, *° रिनिपमसगधः, निरिपमसगध, पनिरिमिसगध, 
निपरिमसगधः मपनिरिसगध, पमनिरिसगध, मनिपरिसगध, निमपरिसगध, 
परनिमरिसगधः, निपमरिसगध, ००० सगमपनिरिध, गसमपनिरिध, समगपनिरिध, 
म्सगपनिरिधः, गमसपनिरिध; मगसपनिरिध, सगपमनिरिध, गसपमनिरिध, 
स्वपगमनिरिध; पसगमनिरिध, ° गपसमनिरिध, पगसमनिरिध, समपगनिरिध, 
म्सपगनिरिध, सपमगनिरिध, पसमगनिरिध, मपसगनिरिध, पमस्गनिरिध, 
गमपसनिरिध, मगपसनिरिधः* ° गपमसनिरिध, पगमसनिरिध, मपगसनिरिध, 
पमगसनिरिध, सगमनिपरिधः, गसमनिपरिध; समगनिपरिध, मसगनिषरिध, 
गमसनिपरिध, मगसनिपरिध, * ° सगनिमपरिध, गसनिमपरिध, सनिगमपरिध, 
निसगमपरिः गनिसमपरिध, निगसमपरिध, समनिगपरिध, मसनिगपरिध, 
स्वनिमगपरिध; निसमगपरिधः °“ मनिसगपरिध, निमसगपरिध, गमनिसपरिध, 
म्नगनिसपरिध, गनिमसपरिध, निगमसपरिध, मनिगसपरिध, निमगसपरिध, 
स्रगपनिमस्थि, गसपनिमरिधः °” सपगनिमरिध, पसगनिमरिघ, गपसनिमरिध, 
प्गसनिमरिध; सगनिपमरिधः; गसनिपमरिघ,) सनिगपमरिध, निसगपमरिध, 
गानिसपमरिध, निगसपमरिधः °“ सपनिगमरिधि, पसनिगमरिध, सनिपगमरि, 
निसपगमरिधः पनिसगमरिध, निपसगमर्धि, गपनिसमरिध, पगनिसमरिध, 
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निपनमर्धि निगपसनरिध,"“ पनिग 
च "१ [न क दश स ज पनिगसमरिय, निपगसमरिध, समपनिगरिधि 
म तपनिगन्धि, सपमनिगरिध, पपमनिगरिध; मपरनिगरिथ, पमसनिगरि { 
-मतिपगग्धि, ममनिपगस्थि, ° सनिमपगरिधः; प्रि मनिसपग 6 
य क [कन [क्प | 
सिममपगश्ध्रि; ^-पायमगार्र) पसनिमगरिघध, स निपमगरिय निखपमगरि 
यनि.उमगरिथि निपसमगरिध,० ° मपनिसगरिध, वा 0 
निमपनगर्धि, पनिमसगरिध, निपमसगरिध, गमपनिसरिधि | ५ 
गपमनिमग्धि, परामनिसरिधि, °" । कक 
॥ ; परमान) मपगनिसरिधि, पमगनिसरिि गमनिपस्स्धि । 
मगनिपमग्धि, गनिमपसरिध, निगमपसरि त । ० 
ध गपसरि 
गपनिमर रिध, पगनिमसरिधि , । गनिपमरसरि क 1 ५ । 
निपगमसमर्धि, मपनिगस्रिध, पमनिगसरिध;, मनिपगसरिध । पात 
व 2 १ , निमपगसरिधि, 
क, ध > 9 । 1 ध ग्‌ 
मग्गिपनिसध;, गमरिपनिस्ध, मगरिपनिसध, रिगिपमनिसध १ 
रि पगमनिखध् पर्गिमनिसध 30 न त रिमनि ४ > गरिपमनिसध, 
8 । ध; पगरिमनि 
सरिपनसिः्धर, नरि दुरित 2 र ध्य्‌ रिमपगनिसध, 
गमपरिनिमध ५ धः, मपरिगनिसधः, पमरिगनिसध 
ध्र, मगपरिनिसध, “° गपमरिनिसध, पगमरिनिसध ८ 
ऽनृध् रिगिमरि १ 
पनगरिचिः य+, 7रगसनिपरकस्सत् गरिसिनिपसध. रि प्‌ । मपगरिनिसधः 
गमर्निपमध, मगरिनिपसखध,०० रिगनिमपस । ५६.५५० › मरिगनिपसध, 
निरिगिमप 9 ध्‌. र ध्र 
नध, तनि रिवषय | निगरितिपसय 2 र 1 रिनिगमपसध 9 
रिनिमगयसथ, निरिमिगपसथ ०” मनिरिगपस मनिगपसध, मरिनिगपस्धः 
गपसध्‌, सिमरिगपसध, गमनि 
रि गपनिमसग, गरिपनिमसध,* ° रिपगनिसस्‌ ) म निगरिपसध, निमगरिपसध 
व ? ध, परिगनिमसध., गपरिनि । 
सध; रिगनिपमसधथ गरितिपमसध रिनि (4. 
गनिरिपमसध, निगरिपमसध, ०० र्पिनिगस ; रिनिगपमसध, निरिगपमसध 
(1 । 
नध, पनिरिगिमसध, निपरिगमखध । › रिनिपगमसध, 
गनिपरिमसघः निगपरिमसध, °” पनिगरिम क 
मरिपनिगसय । नगरिमसध, निपगरिमसध, रि । 
धं, रिपमनिगसध परिमनिगसध + मपनिगसध 
रिमनिपगसध, मरिनि › पारेमनिगसध, मपरिनिग | 
ध्‌; पगसध, ‡ 00 [० नि स्व पमरिनिगसध म 
सध 
9 रिमिपगसध, मनिस्पिगसध । 


१५.२८ | अञ्रुवन्धः 


निमरिपगतलतध, रिपनिमगसध, परिनिमगसध, रिनिपमगसध, 
पनिरिमगसध, निपरिमगनध, ` ° मपनिरिगसथ, पमनिरिगक्थ, 
निमपरिगसध, पनिमरिगक्ध, निपमरिगस्य, गमपनिरिखध, 
गपमनिरिसघ, पगमनिरिसथ,*° मपगनिरिसध, पमगनिरिदध, 


मगनिपरिसध, 
गपनिमरिसध, 
निपगमरिसध, 
पनिमगरिखध, 
गसरिमधनिप, 
समरिगधनिप, 
गसमरिधनिप, 
रिगमसधनिप, 
मगरिसधनिप; 
रिगसधमनिप, 
धसरिगमनिप, 
यधगरिमनिप, 
गरिधसमनिप, 
सरिमधंगनिप, 
मरिसधगनिप, 
रिधसमगनिप, 
धसमरिगनिप, 
र्धिमस्गनिप, 
गसमधरिनिप, 
सगधमरिनिप) 
धगसमरिनिप, 
मधसगरिनिपः 
धगमसरिनिप, 


गनिमपरिसध, निगमपरिसध, मनिगपरिसय, 
पगनिमरिस॑६, ° गनिपमरिसध, निगपमरिसध, 
मपनिगरिसध्‌, पमनिगरिखध, मनिपगरिखध, 
चनिपमगरिखध, «° सरिगिमधनिप, रिसिगमधनिप, 
रिगिसमधनिप, गरिसमधनिप, सरिमिगधनिप, 
मसरिगधनिप, ° स्मिस्तगधनिप, मरिखगधनिप, 
समगरिधनिप, मरगरिधनिप, गमसरिधनिप, 
गरिमसधनिप,^ ° रिमिगसधनिष, मरिगसधनिष, 
सरिगिधमनिप, रिखिगधमनिप, सगरिधिमनिप; 
गरिसधमनिप+' ° सरिधगमनिष, रिसधगमनिप, 
रिधिसगमनिप; धरिसिगमनिप, सगधरिमनिप, 
धस्गरिम निप, * गधसरिमनिषप, धगसरिमनिप, 
रिधिगसमनिप;, धरिगसमनिप, गधरिसिमनिप, 


र्सिमधगनिष; * समरिधिगनिप, मसरिधिगनिप, 


सरिविमगनिप; रिपतिथमगनिप, सधरिमगनिप, 
धरिक्षमगनिप, ^ ° 
पमघस्तरिगिनिप,+ धमसरिगनिप, रिमधखगनिप, 
धरिमसगनिप, " ° मघरिसगनिप, धमरिसिगनिप; 
समगधरिनिप+ मसगधरिनिप, गमस्तधरिनिप, 
गसधसरिनिप,*° सथगमरिनिप, घसगमरिविप, 
समधगरिनिप, मखधगरिनिषप, सधमगरिनिप, 
धमसगरिनिप,* ° गमधस्षरिनिप, मगधघसरिनिप, 
मघगसरिनिप, घमगसरिनिप; रिगमधसनिप) 


समधरिगनिप, मसधरिगनिप, 
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निरिपमगसध, 
मनिपरिगसध, 
मगपनिरिराध, 
गमनिपरिसघ, 
निमगपरिसध, 
पनिगमरिसध, 
निमपगश्खिध, 
सगरिमिधनिप, 
रिसमगधनिप, 
सगमरिधनिप, 
मगसरिधनिप, 
गमरिसधनिप, 
गसरिधमनिप, 
सधर्गिमनिप, 
गसधरिमनिप, 
रिगधसमनिप, 
धगरिसिमनिप, 
रिमिसध्रगनिप, 
धसरिमिगनिप, 
सधमरिगनिप, 
मरिधस्रगनिप, 
सगमधरिनिप, 
मगसधरिनिप, 
गधस्समरिनपः 
धसमगरिनिप, 
गधमसरिनिप, 
गरिमधसनिप, 
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रिमिगध्रमनिप, 
गर्धिमसनिप, 
ग्मिधगसनिप, 
ध्रमरिगिननिष, 
मधगरिसिनिपः 
गमर्मिनिधप, 
सनमर्गिनिधप, 
गममरिनिधप, 
रिगिमसनिधप, 
मगरिसनिधप, 
ग्गिसिनिमधप; 
निसर्गिमघप, 
मनिगर्मिधप, 
गरिनिममधप, 
सग्मिनिगधप. 
मग्सिनिगधप, 
रिनिसमगधप, 
निसमरिगधप, 
गिनिमसगघप, 
गसमनिरिधप, 
सगनिमरिधप, 
निगसमरिधप, 
मनिसगरिधप, 
निगमसरिधप, 
रिमगनिसधप, 
गरिनिमसघप, 


संगीतरलाकरः 


मरिगधसनिप,*° गमरिधसनिप; मगर्धिसनिपः 
स्थिगमसखनिप, धरिगमसनिष, गधरिमसनिपः 
मरिधगसनिष,*° रिधिमगसनिष, धरिमिगसनिपः, 
गमधर्सिनिप, मगधरिसनिप, गधमरिसनिपः 
धमगरिसनिप,°° सरिगिमनिधप; रिसगमनिधपः; 
रिगसमनिघधप, गरिखमनिधप;, सरिमिगनिधपः 
मस्रिगनिधप, "° रिमिसगनिधप, मरिसगनिधप, 
समगरिनिधप, मसगरिनिधप, गमसरिनिधपः; 
गरिमसनिधप, ° ° रिमगसनिधप; मरिगसनिघप, 
सरिगिनिमधप, रिसखगनिमधप, सगरिनिमधप; 
गरिसनिमधप,*° सरिनिगमधप, रिसनिगमधप, 
रिनिसगमधप, निरिसगमघप,; सगनिरिमधप, 
निसगरिमधप, ००० गनिस्तरिमधप;, निगसरिमघप; 
रिनिगसमधप, निरिगसमधप, गनिरिसिमधप, 
रिसमनिगधप, ' ° समरिनिगधप, मस्रिनिगधघप, 
सरिनिमगघप, रिसनिमगधप;, सनिरिमिगधप, 
निरिसिमगधप, ° ° समनिरिगधय, मसनिरिगधपः; 
मनिसरिगिधप, निमसरिगधघप, रिमनतिसगधप, 
निरिमिसगधयप,+* ° मनिरिसगधप;, निमरिक्षगधप, 
समगनिरिधिप; मसगनिरिधप; गमसनिरिधप, 
गसनिमरिधप;* ° सनिरामरिधप, निसगमरिधिप, 
समनिगरिधिप, मसनिगरिधिप, सनिमगरिधप, 
निमसगरिधिप, °“ गमनिसरिधिप, मगनिसरिधप, 
मनिगसरिधप, निमगसरिधप, रिगमनिसधप, 
मरिगनिसधप, °° गमरिनिसधप, मगरिनिस्धप, 
रिनिगमसधप, निरिगिमसधप, गनिरिमिसधप, 
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रिगधमसनिष; 
धगरिमसनिषप, 
मधरिगसचनिप, 
धगमरिसनिप, 
सगरिमिनिधप+ 
रिसिमगनिधप, 
सगमरिनिधपः 
मगसरिनिधपः 
गमरिसनिधपः 
गसरिनिमघपः, 
सनिरिगमधष, 
गसनिरिमिधप; 
रिगनिसमधप, 
निगरिसमघषप, 
रिमिसनिगघप, 
निसरिमिगधप, 
सनिमरिगधषपः; 
मरिनिसगधप, 
सगमनिरििप, 
मगसनिर्धिप, 
गनिसमरिधिष, 
निसमगरिधप, 
गनिमसरिधिपः 
गरिमिनिसधषप; 
रिगनिमसधषप, 
निगरिमसध्प, 


रिमनिगसधप, मरिनिगसथप," ° रिनिमगसधप, निरिमगसधप, मनिर्गिसघप. 
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निमरिगसधप, गमनिरिसधप, मगनिरिसधप;, गनिमरिखधप, निगमरिसधयप, 
मनिगरिसिधप, निमगरिसधप, *° सरिगधनिमप, रिसिगधनिमप, सगरिधिनिमप, 
गसरिधिनिमप, रिगसधनिमप, गरिसधनिमप, सरिधिगनिमप, रिसथगनिमप, 
सधरिगनिमप, धसरिगिनिमपः+ ° रिथसगनिमप, धरिसगनिमप, सगधरिनिमप, 
गसधरिनिमप, सघगरिनिमप;, धसगरिनिमप, गधसरिनिमप, घगसरिनिमपः, 
रिगधसनिमप, गरिधसनिमप, "° ° रिधगसनिमप, धरिगसनिमप, गधरिसनिमप, 
धगरिसिनिमप, सरिगनिधमप, रिसिगनिधमप, सगरिनिधमप, गसरिनिधमप, 
रिगसनिधमप, गरिसनिधमप, ` ° सरिनिगधमप, रिसनिगधमप, सनिरिगधमप; 
निसरिगधमप, रिनिखगधमप, निरिसगधमप, खगनिरिधमप;, गसनिरिधमपः; 
सनिगरिधिमप, निसगरिधमप+ ° गनिसरिधमप; निगसरिधमप; रिगनिसधमप, 
गरिनिसधमप, रिनिगसधमप; निरिगसधमप, गनिरिसधमप, निगरिसधमपः, 
सरिधिनिगमप, रिखिधनिगमप, *° सधरिनिगमप, घसरिनिगमप, रिधिसनिगमपः 
धरिसनिगमप, सरिनिधगमपः, रिसिनिधगमप) सनिरिधगमप; निसरिधिगमप, 
रिनिसधगमप, निरिसधगमप; “° सधनिरिगमपः, धसनिरिगमप, सनिधरिगमपः 
निसधरिगमप, धनिसरिगमप, निधसरिगमप, रिधिनिसगमप, धरिनिसगमपः; 
रिनिधसगमप, निरिधसगमप,°° धनिरिसगमप, निधरिसगमप, सगधघनिरिमपः 
गसधनिरिमिप, सधगनिरिमप;, धस्गनिरिमप, गधसनिरिमप; धगसनिरिमप) 
सगनिधरिमप, गसनिधरिमषप; ०” सनिगधरिमप, निसगधरिमप; गनिसधघरिमप; 
निगसधरिमप, खधनतिगरिनप, धसनिगरिमप, सनिधगरिमप; निसधगरिमप, 
धनिसगरिमप, निधसगरिमिप,” ° गधनिसरिमप, घगनिसरिमिप;, गनिधसरिमप; 
निगधसरिमिप, धनिगसरिमिप, निधगसरिमप; रिगधनिसमप;, गर्धिनिसमप, 
रिधिगनिसमप, धरिगनिसमप,*° गघरिनिसमप, धगरिनिसमप; रिगनिधसमप, 
गरिनिधसमप, रिनिगधसमप, निरिगधसमप; गनिरिधस्मप, निगरिधिसमप, 
रिधिनिगसमप, धरिनिगस्मप,*° रिनिधगसमप, निरिधगसमप, धनिरिगसमपः 
निधरिगसमप, गधनिरिसखमप, घगनिरिसमष;, गनिधरितमप, निगधरिसमप, 
धनिगरिसिमप, निधगरिसमप, ००० सरिमघनिगप; रिसिमधनिगप, समरिधिनिगपः 
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सध्रम्मिनिगप, धमरिमिनिगपः ' ° रिधसमनिगपः धरिसमनिगपः समधरिनिगपः 
ममधरिनिगप, सथमरिनिगप, धसमरिनिगपः मधसरिनिगपः, धमसरिनिगपः; 
गिमिधननिगप, मरिथसनिगपः ° रिधमसनिगपः धरिमसनिगपः, मधरिसनिगपः 
ध्रमरिसनिगप, सरिमिनिधगप; रिसमनिधगप, समरिनिधगप, मसरिनिधगपः 
गिमिमनिधगप, मरिसनिधगप,° सरिनिमधगपः; रिसिनिमधगपः सनिरिमधगप, 
निस गिमिधगप, रिनिसमधगप, निरिखमधगप; समनिरिधगप;, मसनिरिधगप; 
सनिमरिधिगप, निसमरिधगप, *° मनिसरिधिगप; निमसरिधिगप;, रिमिनिसधगपः 
मरिनिसधगप, रिनिमसधगप; निरिमसधगप;, मनिरिसधगप;, निमरिसधगप, 
पसरिधनिमगप, रिसधनिमगप;*° सधरिनिमगप, धसरिनिमगपः; रिधसनिमगप; 
धरिसनिमगप; सरिनिधमगप, रिसनिधमगप, सनिरिधमगप, निसरिधिमगप+ 
गिनिसधमगप, निरिसधमगप>०* सधनिरिमगप, धसनिरिमगप, सनिधरिमगप, 
निमधग्मिगप, धनिसरिमगप;, निधसरस्मिगप; रिधिनिसमगप, धरिनिसमगप, 
रिनिधसमगप; निरिधिसमगप; ' ° धनिरिसमगप, निधरिसमगप, समघनिरिगिप, 
ममथनिरिगिप, सधमनिरिगप, धस्मनिरिगप; मधसनिरिगिप, धमसनिरिगपः, 
समनिधरिगप; मसनिधरिगप; "° सनिमधरिगप, निसमधरिगप, मनिसधरिगप, 
निमसधरिराप; सधनिमरिगप, धसनिमरिगप, सनिधमरिगप, निसधमरिगपः, 
धनिममग्गिप, निधसमरिगप, ° ° मधनिसरिगप, धमनिसरिगप, मनिधसरिगप, 
निमधसर्रिप, धनिमसरिगप; निधमसरिगप, रिमधनिसगप, मरिधनिसगप, 
र्थिमनिसगप; धरिमनिसगपः*०° मधरिनिसगप, धमरिनिसगप, रिमिनिधस्गप, 
मरिनिधसराप, रिनिमधसगप; निरिमधस्गप, मनिरिधसगप, निमरिधिसगप, 
रिधिनिमसगप, धरिनिमसगपः ` ° रिनिधमसगप, निरिधमसगप, धनिरिमसगप, 
निधरिमिसगप; मधनिरिसगप, धमनिरिसगप, मनिधरिसगप, निमधरिसगपः, 
धनिमरिसगप; निधमरिसगपः*° सगमधनिरि, गसमधनिरिप, समगधनिरिप, 
मसगधनिरिप, गमसधनिरिप, मगसधनिरिप, सगधमनिरिप; गसधमनिरिप, 
सधगमनिरिपः धसगमनिरिप,*° गधसमनिरिप, धगसमनिरिष, समघगनिरिप, 
मसधगनिरिपः सधमगनिरिप, धसमगनिरिप, मधसगनिरिप, धमसगनिरिप र 
गमधसनिरिपः मगधसनिरिप, ^° गधमसनिरिप, धगमसनिरिप, मधगसनिरिप, 
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धमगसनिरिप, सगमनिधरिप, गसमनिधरिप, समगनिधरिप; मसगनिधरिपः 
गमसनिधरिप, मगसनिधरिप,०० सगनिमधरिप, गसनिमधरिप, सनिगमधरिपः 
निसगमधरिप, गनिखमधरिप, निगसमधरिष, समनिगधरिप; मसनिगधरिपः 
सनिमगधरिप, निसखमगधरिप; °° मनिसगधरिप, निमसगधरिप; गमनिसखधरिपः 
मगनिसधरिप, गनिमसधरिप, निगमसधरिप, मनिगणसधरिप; निमगसधरिपः 
सगधनिमरिष, गसधनिमरिप, ° ° सधगनिमरिप;, घसगनिमरिप; गधसनिमरिपः 
धगसनिमरिप, सगनिधमरिप, गसनिधमरिप, सनिगधमरिप, निसगधघमरिपिः 
गनिसखधमरिप, निगसधमरिप, *० सधनिगमरिप, धसनिगमरिप, सनिधगमरिप, 
निसधगमरिप, धनिसगमरिप, निधसगमरिप;, गधनिसमरिप; धगनिसमरिपः 
गनिधसमरिप, निगधस्मरिपः ° धनिगसमरिप; निधगसमरिप, समधनिगरिपः, 
मसधनिगरिप, सधमनिगरिप, धसमनिगरिप, मधसनिगरिष, धमसनिगरिप, 
समनिधगरिप, मसनिधगरिपः० ० ° ° सनिमधगरिप, निसमधगरिप; मनिसधगरिपः 
निमसधगरिप, सधनिमगरिपि;, धसनिमगरिप, सनिधमगरिप;, निसधमगरिपः 
धनिसमगरिप, निधसमगरिप, ` ° मधनिसखगरिपि; धमनिसगरिप, मनिधसगरिप; 
निमधसगरिप, धनिमसगरिप, निधमसगरिप, गमधनिसरिप;, मगधनिसरिपः 
गधमनिखरिप, धगमनिसरिप, >° मधगनिसरिप, धमगनिसरिप, गमनिधसरिप; 
मगनिधस्ररिप, गनिमघसरिप, निगमधसरिप; मनिगधसरिपः; निमगधसरिप; 
गधनिमसरिप, धगनिमसरिप+*° गनिधमसरिपः, निगधमसरिपः; धनिगमसरिप, 
निधगमसरिप, मधनिगसरिप; धमनिगसरिप, मनिधगसरिप) निमधगसरिप, 
धनिमगसरिप, निधमगसरिप;* ° रिगमधनिसप, गरिमधनिसप, रिमिगधनिसप, 
मरिगधनिसप, गमरिधनिसप, मगरिधिनिसप, रिगधमनिसप, गरिधमनिसप, 
रिधिगमनिसप; धरिगमनिसप,९° गधरिमनिसप, धगरिमिनिसप, रिमिधगनिसप, 
मरिघगनिसप, रिधिमगनिसप, धरिमगनिसप;, मधरिगनिसप, धमरिगनिसप, 
गमधरिनिसप, मगधरिनिसप, ° ° गधमरिनिसपः ` धगमरिनिसप, मधगरिनिसप, 
धमगरिनिसप, रिगिमनिधसप, गरिमिनिधसप;, रिमिगनिधसप;, मरिगनिधसप, 
गमरिनिधसप, मगरिनिधसप, "° रिगनिमघसप, गरिनिमधसप, रिनिगमधसप, 
निरिगमधसप, गनिरिमधसप, निगरिमिधसप, रिमिनिगघसप; मरिनिगघसपः 
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रिनिमगधरमप, निरिमगधसप,*° मनिरिगधसप, निमरिगधसपः गमनिरिधलपः 
मगनिग्धिमप, गनिमरिधिस्रप, निगमरिधसप; मनिगरिधसप, निमगरिधसप, 
रिगधनिमसप, गर्धिनिमसय,*° रिधगनिमसप, धरिगनिमसप, गधरिनिमसपः 
ध्रगर्निमनप, र्गिनिधमसप; गरिनिधमसप, रिनिगधमसप, निरिगधमसप, 
गनिग्धिमसप, निगरिधमसप, ` ° ° रिधनिगमसपः, धरिनिगमसपः रिनिधगमसप, 
निग्धिगममप, धनिरिगमसप, निधरिगमसप, गधनिरिमसप; धगनिरिमसपः 
गनिधग्मिसष, निगधरिमसपः ` ° धनिगरिमिसप; निधगरिमिसपः, रिमधनिगसपः, 
मरिथिनिगमलप, रिधिमनिगसप, धरिमिनिगसप, मधरिनिगसप, धघमरिनिगसपः; 
गिमिनिधगमप, मरिनिधगसपः ° रिनिमधगसप; निरिमिधगसप, मनिरिधिगसपः, 
निमरिधिग नप, रिधिनिमगसप, धरिनिमगसप, रिनिधमगसप, निस्धिमगसपः, 
धनिग्मिगसप, निधरिमिगसप,*° मधनिरिगसप, धमनिरिगसप, मनिधरिगसप, 
निमधग्गिनप, धनिमरिगसप, निधमरिगसप;, गमधनिरिसप, मगधनिरिसप, 
गधमनिरिसिप, धगमनिरिसिप, * ° मधगनिरिसप, धमगनिरिसिप;, गमनिधरिसप, 
मगनिधरिसप; गनिमधरिसप;, निगमधरिसप, मनिगधरिसप, निमगधरिसप, 
ग््यनिमर्सिप, घगनिमरिसप; ° ° गनिधमरिसप, निगधमरिसप, धनिगमरिसप, 
निधगमरिप, मधनिगरिस्षप, धमनिगरिसप, मनिधगरिसप, निमधगरिसप, 
धनिमगरिसिप, निधमगरिखपः °° सरिगपधनिम, रिसगपधनिम, सगरिपधनिम, 
गसरिपधनिमः रिगसपधनिम; गरिसिपधनिम, सरिपगधनिम, रिसपगधनिम, 
सपरिगिधनिम, पसरिगिधनिमः' ° रिपसगधनिम, परिसगधनिम, सगपरिधनिम, 
गमपर्धिनिम, सपगरिधनिम, पसगरिधनिम, गपसरिधनिम, पगसरिधनिम, 
रिगपनधनिमः, गरिपसथनिम, ° ° स्िपिगसधनिम, परिगसधनिम › गपरिसधनिम, 
पगरिसधनिम, सरिगधपनिम, रिसगधपनिम, सगरिधिपनिम, गसरिधपनिम, 
रिगिसध्रपनिम, गरिसिधपनिम, *° सरिधिगपनिम, रिसधगपनिम, सधरिगपनिम, 
धमरिगपनिम, रिधिसगपनिम, धरिसिगपनिम, सगधरिपनिम, गसधरिपनिम, 
सधगरिपनिम, धसगरिपनिम,*०० गधसरिपनिम, धगसरिपनिम, रिगधसपनिम, 
गरिधसपनिम; रिधगसपनिम, धरिगसपनिम, गधरिसपनिम, धगरिसपनिम, 
सरिपधगनिम, रिसपधगनिम, ` ° सपरिधगनिमः पसरिथगनिम, रिपसधगनिम, 
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परिसधगनिम, सरिधिपगनिम, रिसधपगनिम, सधरिपगनिम, धसरिपगनिम, 
रिधसपगनिम, धरिसिपगनिम,° सपधरिगनिम, पसधरिगनिम, सधपरिगनिम, 
धसपरिगनिम, पधसरिगनिम, धपसरिगनिम, रिपधसगनिम, परिधसगनिम, 
रिधपसगनिम, धरिपसगनिम,*° पधरिस्षगनिम, धपरिसगनिम, सगपधरिनिम, 
गसपघरिनिम, सपगधरिनिम, पसगधरिनिम, गपसधरिनिम, पगसधरिनिम, 
सगधपरिनिम, गस्धपरिनिम,^° सथगपरिनिम, धसगपरिनिम, गधस्तपरिनिम, 
धगसपरिनिम, सपधगरिनिम, पसधगरिनिम, सधपगरिनिम, धसपगरिनिम, 
पधसगरिनिम. धपसगरिनिम,०° गपधसरिनिम, पगधसरिनिम, गधपसरिनिमः 
धगपसरिनिम, पधगसरिनिम, धपगसरिनिम, रिगिपधसनिम, गरिपधसनिम; 
शिपगधसनिम, परिगधसनिम,०० गपरिधसनिम, पगरिधिस्निम, रिगधपसनिम, 
गरिधिपसनिम, रिधिगपस्निम, धरिगपसनिम, गधरिपसनिम, धगरिपसनिम, 
रिपधगसनिम, परिधगसनिमः° रिधपगसनिम, धरिपगसनिम, पधरिगसनिम, 
धपरिगसनिम, गपधरिसनिम; पगधरिखनिम, गधपरिसनिम, धगपर्सिनिम, 
पधगरिसनिम, धपगरिसनिम;* ° सरिगपनिधम, रिखगपनिधम, सगरिपनिधम, 
गसरिपनिधम, रिगसपनिधम, गरिसिपनिधम, सरिपगनिधम, रिसिपगनिधम, 
सपरिगनिधम, पसरिगनिधम, *° रिपसगनिधम, परिसगनिधम, सगपरिनिधम, 
गसपरिनिधम, सपगरिनिधम, पसगरिनिधम, गपसरिनिधम, पगसरिनिधम, 
रिगपस्निधम, गस्पिसनिधम;* ° ° रिपगसनिधम, परिगसनिधम, गपरिसनिधम, 
पगरिखनिधम, सरिगनिपघम, रिसिगनिपधम, सगरिनिपधम, गसरिनिपधम, 
रिगसनिपधम, गरिसनिपधम, ` ° सरिनिगपधम, रिसनिगपधम, सनिरिगपधम, 
निसरिगपधम, रिनिसगपधम, निरिसगपधघम, सगनिरिपधम, गसनिरिपधम, 
सनिगरिपघम, निसगरिपधम, ° गनिसरिपधम, निगसरिपधम, रिगनिसपधघम, 
गरिनिसपधम्‌, रिनिगसपधमः; निरिगसपधम, गनिरिसपधम, निगरिखपघम, 
सरिपनिगधम; रिसिपनिगधम,* ° संपरिनिगधम, पसरिनिगधम, शिपसनिगधम, 
परिसनिगधम;, सरिनिपगधम, रिसिनिपगधम, सनिरिपगधम, निसरिपगधम, 
रिनिसपगधम, निरिसपगधम,*° सपनिरिगधम, पसनिरिगिधम, सनिपरिगधम, 
निसपरि्गिधधम; पनिसरिगधम, निपसरिगिधम, रिपनिसगथम, परिनिसगधम; 
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निरिषसगधम, ° पनिरिसिगधम, निपरिखगधमः, सगपनिरिधमः 
सपगनिरिधम, पसगनिरिधमः; गपसनिरिधम, पगसनिरिधम, 
गसनिपरिधम, *० सनिगपरिधमः, निसगपरिधमः गनिसपरिधिमः; 
निगसयग्थिम, सपनिगरिधम, पसनिगरिधमः, सनिपगरिधमः निसपगरिधम, 
परिमगर्धिम, निपसगरिधमः ° ° गपनिस्रिधमः पगनिसरिधम, गनिपसरिधमः, 
निगपमग्धिम, पनिगसरिधम, निपगसरिधिम, रिगपनिसधम, गरिपनिसधम; 
श्पिगनिमधम, परिगनिसधम, *° गपरिनिसधमः, पगरिनिसधमः; रिगनिपसघमः 
गर्निपसधम, रिनिगपसधम;, निरिगपसघम, गनिरिपसधम; निगरिपसधम; 
रिपतिगसधम, परिनिगसघम,°° रिनिपगसधमः; निरिपगसधम, पनिरिगसधम, 
निपर्गिसधम, गपनिरिखधम, पगनिरिखधस, गनिपरिसधम; निगपरिसधम, 
पनिगस्सिधम, निपगरिसधम, “°” सरिगधनिपम; रिसिगधनिपमः; सगरिधिनिपस, 
गसग्धिनिपम, रिगिसधनिपम, गरिसधनिपम, सरिधगनिपम, रिसिधगनिपम, 
सधग्गिनिपम, धसलरिगनिपम, ` ° रिधिसगनिपम, धरिसगनिपम, सगधरिनिपम, 
गसधरिनिपम, सधगरिनिपम; धसगरिनिपम, गधसरिनिपम, धगसरिनिपम, 
ग्गिधसनिपम, गरिधिसनिपम,* ° र्थिगसनिपम, धरिगसनिपम, गधरिसिनिपम, 
घगरिसिनिपम; सरिगनिधपमः रिसगनिधपम;, सगरिनिधपम, गसरिनिधपम, 
रिगिसनिधपम, गरिसनिधपम, * ° सरिनिगधपम, रिसिनिगघपम, सनिरिगधपम, 
निसर्गिधपम;, रिनिसगधपम; निरिसगधपम, सगनिरिधपम, गसनिरिधिपम, 
सनिगरिधिपम; निसगरिधपम;*° गनिसरिधिपम, निगसरिधिपम, रिगनिसधपम, 
गरिनिसघपम;, रिनिगसधपम, निरिगसधपम, गनिरिसधपम, निगरिसिधपम, 
सरिधनिगपमः रिसधनिगपम, ° ° सधरिनिगपम, धसरिनिगपम, रिधसनिगपम, 
धरिमनिगपम, सरिनिधगपम, रिसनिधगपम, सनिरिधगपम, निसरिथगपम, 
रिनिसधगपम, निरिसधगपम, ° सथनिरिगपम, धसनिरिगपम, सनिधरिगपम, 
निम्रधरिगपमः, धघनिसरिगपम, निधसरिगपम, रिधनिसगपम, धरिनिसगपम 9 
शिनिधसगपम, निरिधसगपम, ० धनिरिसगपम, निधरिसगपम, सगधनिरिपिम ह 
गसखधनिरिपम, सधगनिरिपम, घसगनिरिपम, गधसनिरिपम, धगसनिरिपम, 
सगनिधरिपम, गसनिधरिपम,*° सनिगधरिम, निसगधरिपम, गनिसथरिपम, 


शिनिपसगधघम, 
गसपनिग्धिमः 
मगनिपर्धिम; 
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चिग्दस्ध्यरिपम, सधनिगरिपम, धसनिगरिपम, सनिधगरिपम, निसधगरिपम 
धन्तिस्गरिपम, निधसगरिपम, *° गधनिसरिपम, धगनिसरिपम, गनिधसरिपम, 
निगाध्यस्वरिपम, धनिगसरिपम, निधगसरिषम, रिगघनिसपम, गरिधिनिसपम, 
रिध्छगनिसपम, धरिगनिसपम, ° ० गधरिनिसपम, धगरिनिस्षपम, रिगनिघसपमः; 
गरिच्िध्वसपम, रिनिगधसपम, निरिगधसपम, गनिरिधसपम, निगरिधिसपमः; 
रिध्यच्तिगासपम, धरिनिगसपम, ` ° रिनिधगसपम, निरिधगसपम, धनिरिगसपम, 
निध्य-रिगसपम, गधनिरिसपम, धगनिरिसिपम, गनिधरिसपम, निगधरिसपम, 
धच्तिग़रिसिपम, निधगर्सिपमः° सखिपियनिगम, रिसिपधनिगम, सपरिधनिगम, 
पस्व-स्िध्य निगम, रिपसधनिगम, परिसधनिगम, सरिधपनिगम;, रिसिधपनिगम; 
सध्य रि पनिगम, घसरिपनिगम, *° रिधिस्पनिगम, धरिसपनिगम, सपधरिनिगम, 
पस्तश्च रि निगम, स्धपरिनिगम, धसपरिनिगम, पधसरिनिगम, धपसरिनिगम, 
रिपखध्यस्सनिगम, परिधसनिगम,* ° रिधिपसनिगम, धरिपसनिगम, पथरिसनिगमः 
धष रशि स्व निगम, सरिपनिधगम, रिसिपनिधगम) सपरिनिधगम;, पसरिनिधगम, 
रिपस्रनिधगम, परिसनिधगम; °” सरिनिपधगम, रिसिनिपधगम, सनिरिपधगम, 
निस्त रिष्पधगम, रिनिसपधगम, निर्सिपधगम, सपनिरिधगम, पसनिरिधिगम, 
सर्विष्परिधगम, निसपरिधगम, ° पनिसरिधिगम, निपसरिधिगम; रिपनिसधगम, 
परि च्िस्धगम) रिनिपसधगम; निरिपसधगम, पनिरिसधगम, निपरिसधगम, 
सरिध्यनिपगम, रिसधनिपगम,+ ° सधरिनिपगम, धघसरिनिपगम, रशिविसनिपगम, 
धरशिस् न्िपगम, सरिनिधपगम; रिसिनिधपगम, सनिरिपगम, निसरिधपगमः; 
रशि च्तिस्ध्यपगम, निरिसखधपरम, * ° सधनिरिपगम; धसनिरिपगम,; सनिधरिपगम, 
निस्ध्यरिपगम, धनिसरिपगम, निधसरिपगम, रिधनिसपगम, धरिनिसपगम, 
रि च्तिध्यस्पगम, निरिधसपगम;*° धनिरिसपगम, निधरिखपगम, सपधनिरिगम, 
पस्रध्वसिरिगम, सधपनिरिगम, धसपनिरिगम, पघसनिरिगम, धपसनिरिगम, 
सखष्पनिध्यरिगम, पसनिधरिगम, ०० ° सनिपधरिगम, निस्पधरिगम, पनिसधरिगम, 
निष्छस्सश्यरिगम, सधनिपरिगम, धसनिपरिगम, सनिधपरिगम, निसधपरिगम, 
धच्तिस्तष्परिगम, निधसपरिगम, ` ° पधनिसरिगम, धपनिसरिगम; पनिधस्रिगम, 
निष्ध्वस्सरिगम, धनिपसरिगम; निधपसरिगम, रिपधनिसगम; परिधनिस्तगम, 
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र्िथिपनिमगम. धरिपनिसगम,2° पधरिनिसगम; धपरिनिसगम; रिपनिधसगम, 
परिनिधसगम, रिनिपधसगम, निरिपधसगमः पनिरिधसगम, निपरिधसरगमः 
र्धिनिपनगम, धरिनिपखगम, ° ° रिनिधपसगम, निरिधिपसगम, धनिरिपसगमः 
निधर्पिसगम, पधनिरिसिगम, धपनिरिसगमः पनिधरिसिगमः; निपधरिखगमः; 
धनिपर्मिगम, निधपरिसगम, «° सगपधनिरिम, गसपधनिरिम, सपगधनिरिमः 
पमगधनिग्मि, गपसधनिरिम, पगसधनिरिम, सगधपनिरिम;, गसधपनिरिमः; 
सधगपनिग्मि> धसगपनिरिम,° ° गधसपनिरिम, धगसपनिरिम, सपधगनिरिम, 
पसधगनिरिमि, सधपगनिरिमः धसपगनिरिमि; पधसगनिरिम, धपसगनिरिमः; 
गपधसनिग्मि, पगधसनिरिम) ° गधपसनिरिम, धगपसनिरिम, पधगसनिरिमः, 
ध्रपगमनिरिम, सगपनिधरिम;, गसपनिधरिम, सपगनिधरिम, पसगनिधरिम, 
गपमनिधर्मि, पगसनिधरिमः7 ° सगनिपधरिम, गसनिपधरिम, सनिगपधरिम, 
निनगपधरिम, गनिसपधरिम, निगसपधरिम, सपनिगधरिम, पसनिगधरिम, 
सनिपगधर्मि, निसपगधरिम, *° पनिसगधरिम, निपसगधरिमि, गपनिसधरिम, 
परानिसधरिम, गनिपसधरिम; निगपसधरिम, पनिगसधरिम, निपगसधरिम, 
सगधनिपग्मि, गसधनिपरिम, * ° सधगनिषरिम, धसगनिपरिम, गधसनिपरिम, 
ध्रगसनिपरिम; सगनिधपरिम; गसनिधपरिम, सनिगधपरिम, निसगधपरिम, 
गनिमधपरिमि, निगस्रधपरिमः ` ˆ " सधनिगपरिम, धसनिगपरिम, सनिधगपरिम, 
निमधगपर्मि, धनिसगपरिम;, निधसगपरिम, गधनिसपरिम, धगनिसपरिम, 
गनिधसपरिम, निगघसपरिमः* ° धनिगसपरिम, निधगसपरिम, सपधनिगरिम, 
परनधनिगरिम, सधपनिगरिम, धसपनिगरिमि, पधसनिगरिम, धपसनिगस्मि 

सपनिधरगर्िमि, पसनिधगरिम, ° सनिपधगरिम, निसपधगरिम, पनिसधगसिमि 
निपसधगरिम; सधनिपगरिम, धसनिपगरिम, सनिधपगरिम, निसधपगरिम 
धनिसपगरिम; निधसपगरिम>° ° पथनिसगरिम, धपनिसगरिम, पनिधसगस्मि, 
निपधसगरिम; धनिपसगरिम, निधपसगरिमि, गपधनिसरिम, पगथनिसरिम 
गधपनिसरिमः धगपनिसरिमः “° पधगनिसरिम, धपगनिसरिम, गपनिधससिम 
पगनिधसरिम, गनिपथसरिम, निगपथसरिम, पनिगधसरिम, निपगधसर्मि 
गधनिपसरिमः धगनिपसरिम,*° गनिधपसरिम, निगधपसरिमि धनिगपसरिमि 
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र्िपनिसखगम, 
परिनिधसगमः; 
रिधिनिपसगम; 
निधरिपिसगम, 
धनिपरिसगम, 
पसगधनिरिम, 
सधगपनिरिम) 
पसधगनिरिम, 
गपधसनिरिम, 
धपगसनिरिम, 
गपस्निधरिम, 
निसगपधरिम, 
सनिपगधरिम, 
पगनिसधरिम, 
सगधनिपरिम, 
धगसनिपरिम; 
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धरिपनिसगम, ° ° पधरिनिसगमः धपरिनिखगमः, रिपनिधसगम, 
रिनिपधसगम, निरिपधसगमः; पनिरिधसगम, निपरिधसगमः; 
धरिनिपसगम,°° रिनिधपसगम, निरिधपसगम, धनिरिपसगमः 
पधनिरिसिगम, धपनिरिसगमः, पनिधरिसगम, निपधरिसखगम; 
निधपरिखगम,*° सगपधनिरिमः, गसपधनिरिम, सपगधनिरिम; 
गपसधनिरिम, पगसधघनिरिम; सगधपनिरिम, गसधपनिरिमः; 
धसगपनिरिम,° ° गधसपनिरिमः धगसपनिरिम, सपधगनिरिम, 
सधपगनिरिम, धसपगनिरिम, पधसगनिरिम, धपसगनिरिमः; 
पगधसनिरिम,*° गधपसनिरिमः धगपसनिरिम, पधगसनिग्मि; 
सगपनिधरिम, गसपनिधरिम, सपगनिधरिमि, पसगनिघरिम, 
पगसनिधरिम, "° सगनिषधरिम, गसनिपधरिम, सनिगपधरिम; 
गनिसपधरिम, निगसपधरिम, सपनिगधरिम, पसनिगधरिमः, 
निसपगधरिम, * ° पनिसगधरिम;, निपसगधरिम; गपनिसध रिम; 
गनिपसधरिम, निगपसधरिम, पनिगसधरिम, निपगसधरिम, 
गसधनिपरिम, *° सघगनिपरिम; घसगनिपरिम, गधसनिपरिम, 
सगनिधपरिम, गसनिधपरिम, सनिगधपरिम, निसगधपरिमि, 


संगीतरलाकरः 


गनिखधपरिम, निगसधपरिम, ' ° ˆ सघनिगपरिम, धसनिगपरिम, सनिधगपरिम, 
निस्धगपरिम;, धनिसगपरिम; निधसगपरिम, गधनिसपरिम, धगनिसपरिम, 
गनिधसपरिम, निगधसपरिम, `“ धनिगसपरिम, निधगसपरिम, सपधनिगरिम, 
पसधनिगरिमि, सधपनिगरिम, घसपनिगरिम;, पधथसनिगरिमि, घपसनिगरिमि, 
सपनिधगरिम, पसनिधगरिम), ˆ ° सनिपधगरिम; निसपधगरिम, पनिसधगरिम, 
निपसधगरिम; सधनिपगरिम; धसनिपगरिम; सनिधपगरिम, निसधपगरिम 
धनिसपगरिम; निधसपगरिमि;* ° पधनिसगरिमि, धपनिसगरिम, पनिधसगस्मि । 
निपधसरगरिमः धनिपसगरिम; निधपसगरिम, गपधनिसरिम, पगधनिसरिम 
गधपनिसरिमः घगपनिसरिम?° ° पधगनिसरिम, धपगनिसरिम, गयनिधसररिमि 
पगनिधसरिम, गनिपधसरिम;, निगपधसरिम, पनिगधसरिमि, निपगधसरिमि । 
गघनिपसरिमः धगनिपसरिम,*° गनिधपसरिम, निगथपसरिमि, धनिगपसरिम । 
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निधगपसरिम, पधनिगसरिम, धपनिगसर्मि, पनिधगसरिमः निपधगसरिमः 
धनिपगसरिमि, निधपगसरिम, ०० रिगपधनिसम, गरिपधनिखम, रिपगधनिसमः 
परिगिधनिसम, गपरिधनिसम, पगरिधिनिसम;, रिगधपनिसम; गरिथिपनिसमः 
स्धिगपनिसम, धरिगपनिसम,' ° गधरिपनिसम, धगरिपनिसमः रिपधगनिसमः, 
परिधगनिसम, रिधिपगनिसम, धरिपगनिस्म, पधरिगनिसम, धपरिगनिसम, 
गपधरिनिसम, पगधरिनिखम, ° गधपरिनिसम) घगपरिनिसम, पघगरिनिसमः 
धपगरिनिसम, रिगपनिधसम;, गरिनिधस्षम; रिपगनिधसमः; परिगनिधसमः 
गपरिनिधसम, पगरिनिधसम,*० रिगनिपथसम, गरिनिपधसरमः रिनिगपथसमः 
निरिगपधसम, गनिरिपधसम, निगरिपथसम, रिपनिगधसम, परिनिगधसम, 
रिनिपगधसम, निरिपगथसम, ००० पनिरिगधसमः, निपरिगधसम, गपनिरिधिसमः 
पगनिरिधिसम, गनिपरिधसम, निगपरिधसम, पनिगरिधसमः निपगस्धिसम, 
रिगधनिपसम, गरिधनिपसमः* ° रिधगनिपसम; धरिगनिपसम, गधरिनिपसमः 
धगरिनिपसम, रिगनिधपसम, गरिनिधपसम, रिनिगघपखम, निरिगचपसमः 
गनिरिधपसम, निगरिधपसम,* ° रिधनिगपसम, धरिनिगपसमः रिनिधगपसम; 
निरिधगपसम, धनिरिगपसम, निधरिगपसमः, गधनिरिपसमः धगनिरिपसम, 
गनिधरिपसम, निगधरिपखम,*° धनिगरिपसम; निथगरिपसमः रिपघनिगसम, 
परिधनिगसम, रिधपनिगसम, धरिपनिगसम; पधरिनिगसमः धपरिनिगसम, 
रिपनिधगसम, परिनिधगसम,*° रिनिपधगसमः, निरिषधगसमः पनिरिधिगसमः; 
निपरिधगसम, रिधिनिपगसम, धरिनिपगसम, रिनिधपगसमः निरिधिपगसमः; 
धनिरिपगक्षम, निधरिपगसम,?° पथनिरिगसम, धपनिरिगसमः पनिधरिगसम, 
निपधरिगप्सम, धनिपरिगसम, निधपरिगसखम, गपधनिरिसम, पगधनिरिसमः 
गधपनिरिलिम, धगपनिरिसम, ०० पधगनिरिसम, धपगनिरिसमः गपनिधरिसम; 
पगनिधरिसम, गनिपधरिखम, निगपथरिसम;, पनिगथरिसमः निपगथरिसम 
गथनिपरिसिम, धगनिपरिखम, ° ° गनिधपरिसम, निगथपरिसमः; धनिगपरिसमः 
निधगपरस्सिम, पधनिगरिसखिम, थपनिगरिसम, पनिधगरिसम? निपधगरिखम 
धनिपगरिसम .निधपगरिसम. ००८५) सरिमपधनिग,रिखमपधनिगःसखमरिपधनिग 
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सपरिमिधनिग, पसरिमधनिग+*° रिपसमधनिग, परि 
मसपरिथनिग' सपमरिवनिग, पसमरिथनिग › परिसमधनिग; समपरिधनिग, 
रिमपसधनिग, मरिपसधनिग, ००० रिपमसधनिग › मपसर्धिनिग, पमसरिधनिग, 
वरि भ | › परिमसधनिगः मपरिसधनिग 
ग्मिखधपनिग, मरिसधपनिग ० सरिथिमपनि ० नसग्थिपनिगा, 
धसरिमिपनिग, रिधस १ मपनिग, रिसिधमपनिग, सध । 
2 रिधिसमपनिग धरिसमपनिग 2 सधरिमपनिग, 
सधमरिपनिग, धसमरिपनिग, *° मधसरिपनिग 1; समघरिपनिग, मसघरिपिनिग 
। धमस % 
मरिधसपनिग, रिधमसयनिग ० रिपनिग, रिमधसपनिग 
0 ४ ८५ मधरिसपनिग, धमरिसिपनिग ; 
9 धम 
परिखधमनिग › सस्थिपमनिग, रिसधपमनिग 9 
म्धिसपमनिग, धरिसपमनिग,*° सपधरि , सधरिपमनिगः; व 
घसपरिमनिग;, पथ ॑ धरिमनिगः पसधरिमनिग ( 
, पथसरिमनिग, धपसरिमिनिग , सधपरिमनिग 
रिथपसमनिग, धरिपसमनिग, ° पधरि 7, रिपधसमनिगः परियसमनिग, 
समथपरिनिग, मसधपरिनिग ध धरिनिग; मपस्धरिनिग, पमसध ५ 
| ग, ** सधमपरिनिग । रिनिग 
र › धसमपरिनिग, मधसपरिनिरा, 
पथलमरिनिध, धयलमरिनिग,' 7 सथयमरिनिग, धसयमरिनिग ` 
धमपसरि निग, पधघमसरिनिग 2 पमधसरिनिग मधप गिनि ध 
र्पिमिधसनिग, परिमधसनिग ए धपमसरिनिगः रिमिपधसनिग | रिपध र 
7 धसतिग्‌. ° 2 भ सिग 
मर्धिपस्निग, रि्धिम ४. ` मपरिधसनिग, पमरि त 
; पसनिग प धसनिग, गिमिधपसनिग 
रिपधमसनिग  धरिमपसनिग | १ 
1; परिधिमसनिग, ०० » मधरिपसनिग | 
1 रिधि 2 धमरिपसनिग 
पथमरिसनिग, घ » पमधरिसनिगः म ४७; 
, धपमरिसनिग,* ००० › मधपरिसिनिग्‌, ध्म 
म रि प्रमपरिसिचिग 
सरिपनिधग, रि 2 सरिमपनिधग, रसि 9 
3 मसपरिधग 2 मपतिधग समर्प निध ॥ 
वपति , मरिसपनिधग „ समरिपनिधग 
; पसंरिमिनिधग, * ° › सरिपमनिधग, रि । 
, सपमरिनिधग › परिसमनिधग ' 
रिमपसनिधग ; पसमरिनिधग  समपरिनिधग 
+| मरिपसनिधग 2 0 ॥ मपसरिनिधग पूम्‌ सरि | 
; ~ ° रिपमसनिधग ; पमसरिनिधमग 
;, परिमसनिधग | 
2 मपरिसिनिधमः ४ 
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पमरिसनिधगा., सरिमिनिपधग, रिसिमनिपधग, समरिनिपधग;) मसरिनिपधग, 
रिमसनिपयगा. मरिसिनिपधग,*° सरिनिमपधर, रिसिनिमपधग, सनिरिमपधगः; 
निसरिमिपधण, रिनिसमपधग, निरिसमपधग, समनिरिपधग, मसनिरिपधग, 
सनिमरिपधगा, निसमरिपधग,“° मनिसरिपधग, निमसरिपधग, सिमिनिखपधग, 
मरिनिसपध्रगड., रिनिमसपधग, निरिमसपधग, मनिरिसपधग, निमरिखपधग, 
सरिपनिमध्यग, रिसपनिमधग;०° सपरिनिमधग, पसरिनिमधग, रिपसनिमधग, 
परिसनिमध्यग, सरिनिपमधग, रिखनिपमधग, सनिरिपमधग, निसरिपमधग, 
रिनिसपमध्ग., निरिसपमधग,°° सपनिरिमधग, पसनिरिमधग, सनिपरिमधग, 
निसपरिमधग , पनिसरिमधग, निपस्रिमधग, रिपनिसमधग, परिनिसमधगः; 
रिनिपसमघय., निरिपसमधगः' ° पनिर्छिमधग, निपरिसिमधग, समपनिरिधग; 
मसपनिरिधिग,+ सपमनिरिधग, पसमनिरिधिग, मपसनिरिधिग, पमसनिरिधगः; 
समनिपरिधग., मसनिपरिधग, :* सनिमपरिधग, निसमपरिधग, मनिसपरिधिग, 
निमसपरिधमा+ सपनिमरिधग, पसनिमरिधिग, सनिपमरिधिग, निसपमरिधिग, 
पनिसमरिष्ग, निपसमरिधिग; ०० मपनिसरिधग, पमनिसरिधग, मनिपसरिधग, 
निमपसरि्ग, पनिमसरिधग, निपमसरिधिग, रिमपनिसधग, मरिपनिसधग, 
रिपमनिसधग., परिमनिसधग, ` °° मपरिनिसथग, पमरिनिसधग, रिमिनिपस्धग, 
मरिनिपसध्यग, रिनिमपसधग, निरिमपसधग, मनिरिपसधग, निमरिपक्षधग) 
रिपनिमसध्गा. परिनिमसधग, ' ° रिनिपमसघग, निरिपमसधग, पनिरिमसधग 
निपरिमस्धगा, मपनिरिसधग, पमनिरिसधग, मनिपरिसिधग, निमपरिसधग, 
पनिमरिसध्यग्‌> निपमरिसिधग+०° सरिमधनिपग, रिसमधनिपग, समरिधनिपगः, 
मसरििनिष्पगा, रिमिसधनिपग, मरिसिथनिपग, सरिधमनिपग, रिसधम निपग, 
सधरिमनिपग, घसरिमनिपग,*° रिधसमनिपग, धरिसमनिपग, समधरिनिपग, 
मसधरिनिपग, सघमरिनिषग, धसमरिनिपग, मधसरिनिपगः, धमसरिनिपगः; 
रिमिधसतनिप्यगा, मरिधस्निपग+“° रिधमसनिपग, धरिमसनिपग, मधरिसनिपग; 
धमरिसनिषगा, सरिमनिधपग, रिसिमनिधपग, समरिनिधपग,; मसरिनिधपग, 
रिमसनिधपगा, मरिसनिधपग,*° सरिनिमधपग; रिसनिमधपग, सनिरिमधपग; 
निसरिमिधप्मा, रिनिसमधपग, निरिसमधघपग, समनिरिधपग, मसनिरिधपग, 
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सनिम 
र निश्वमरिधपग, ° मनिसरिधपग 
[1 
७ रिनिमसधपग, निरिमसधपग (7 
स्सिनि „ रिसिधनिमपग, ° › मनिरिसथपग, निमरि श 
मपग, सरि ५०१ सधरिनिमपग, धसरि । म 
रिनिसखधमपग , सरिनिधमपग, रिसनिधमप तर | 
घमपग, निरिसथधमपग, ˆ ˆ ग, सनिरिधमप ह 
निसधरिमपग पग, ° सधनिरिमपग, धस १ 
रिनिधस , धनिसरि्मिपगः; निधसरिमि ५ 
मपग, निरिधिस्मपगः ˆ “ पग; रिधनिसमपग 7 
मसधनिरिपगः सधमनिरिप ४११ धनिरिखमपग;, निधरिस ० 
समनिधरिपग ग, धसमनिरिपग 1 
निमसघरि , मसनिधरिपग, ° ° ° सनिम 1 । 
सधरिपग, सधनिमरिपग धरिपगः, निसमधरि ं । ह 
धनिसमरिपग, निधसमरि ध धसनिमरिपग, सनिधमरि न 
0 
निमधसरिपग, धनिम पग, ` ° मधनिस्रिषग 1 | 
ग्धिमनिस 2 सरिपग; निधमस (५ 
मरिनिधस पग, धरिमनिसपग, 2“ मधरि ॥ रिमिधनिसपग | 7 । 
पग, रिनिम [तिः [ 
पग 
न | न ; धमरिनिसपग, रि ‡ 
॥ सपग, धरिनिमसपग 0 त मनिरिघसपग | ॥ 
, मधनिरिसपग 9” रिनिधमसपग, नि न्रा 
धनिमरिखपग, निधमरिस सपग, धमनिरिसिपग | 1 ॥ ` 
1 ॥ ८" "6 पम्‌ 
पसरिधिनिमग । अ म 
स | त ; निमधरिसपग 
म ५ धनिमग । 
स र „ सपरिधनिम 
| न 0 ग 
पसधरिनिमग मग; ` ˆ रिस । व ` 
र | ४ , रिसिधपनिम 
रिपधससिमग ; सधपरिनिमग, धसप ध ( 
निमग, परिधिसनिमग ०० व क 
धपरिसनिमग (४, रस्धिपसनिमग 1 - 
0 › सरिपनिधमग, रिसपनिध 1 ५ ५ 
रि न र सपरिनिधमग 7 त > 
न मग (१ 
सनिपरिधिम 2 पधमग, निरिसिपधम ; रिसनिपधमग । 
व निसपरिधमग ७० तेः सपनिरिधमग वर 
सरिधिनिपमग रिनिपसधमग निरिपसथमगं ग, निपसरिधम १०२ 
ण णः | 
१ घ । । 
, धसरिनिपमग 1 | 
ग, 


२४२८ अनुबन्धः ३८१ 


धरिसनिपमग, सरिनिधपमग, रिसिनिधपमग, सनिरिधपमग, निसरिधपमग, 
रिनिसधपमग, निरिखधघपमग,*०० सधनिरिपमग, धसनिरिपमग, सनिधरिपमगः, 
निखधरिपमग, धनिस्ररिपमग, निधसरिपमग, रिधिनिसपमग, धरिनिसपमग, 
रिनिधसपमग, निरिधसपमग, ` ° धनिरिसपमग; निधरिसयमग, सपधनिरिमग, 
पसलधनिरिमिग, सधपनिरिमग; धसपनिरिमग; पधसनिरिमग, धपसनिरिमगः 
सपनिधरिमिग, पसनिधरिमग, ˆ“ सनिपधरिमग, निसपधरिमगः; पनिसधरिमगः 
निपसधरिमग, सधनिपरिमिग; धसनिपरिमग, सनिधपरिमिग, निसधपरिमग, 
धनिसपरिमिग, निधसपरिमग; ° ° पथनिसरिमगः, धपनिसरिमिग, पनिधसरिमगः; 
निपधसरिमग, धनिपसरिमग;, निधपसरिमिग, रिपधनिसमग; परिधनिसमगः; 
रिधपनिसमग, धरिपनिसमगः* ° पधरिनिखमग, धपरिनिसमग; रिपनिधसमगः; 
परिनिधसमग, रिनिपधसमग, निरिपधसमगः; पनिरिघसमगः; निपरिधसमग, 
रिधनिपसमग, घरिनिपसमग, °“ रिनिधपसमग, निरिधपसमग, घनिरिपसमग, 
निधरिपसमग, पधनिरिसमग, धपनिरिसमग, पनिधरिसमग, निपधरिसमग, 
धनिपरिसमग, निघपरिसमग, ° ° समपधनिरिग, मसपधनिरिगः सपमधनिरिग, 
पसमधनिरिग, मपसधनिरिग, पमसधनिरिग, समधपनिरिगि, मखधपनिरिग, 
सधमपनिरिग, धसमपनिरिगः” ° मघसपनिरिग, धमसपनिरिग, सपधघमनिरिप, 
पसधमनिरिग, सधपमनिरिग; धसपमनिरिग, पधसमनिरिग; धपसमनिरिः 
मपधसनिरिग, पमधसनिरिग, * ° मधपसनिरिग, धमपसनिरिग, पघमसनिरिगः 
धपमसनिरिग, समपनिधरिग, मसपनिधरिग; सपमनिधरिग;, पसमनिधरिगः 
मपसनिधरिग, पमसनिधरिग, ° समनिपधरिग, मसनिपधरिगः सनिमपधरिगः; 
निखमपधरिग, मनिसपधरिग, निमसपधरिग;, सपनिमधरिग, पसनिमधरिगः 
सनिपमधरिग, निसपमधरिग, * ° ° पनिसमधरिगः निपसमधरिग, मपनिसधरिगः 
पमनिसधरिग, मनिपसधरिग, निमपसधरिग; पनिमसधरिग; निपमसघरिगः 
समधनिपरिगि, मसधनिपरिग, ` ° सधमनिपरिग, धसमनिपरिग; मधसनिपरिगः 
धमसनिपरिग, समनिधपरिग, मसनिधपरिग, सनिमधपरिग; निसमधपरिगः 
मनिसधपरिग, निमसधपरिग,* ° सधनिमपरिग, धसनिमपरिगः, सनिधमपरिगः 
निसधमपरिग, धनिखमपरिग; निधसमपरिग; मधनिसपर्गि, धमनिसपरिगः 
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मनिधश्षपर्गि, निमधसपरिग, ° धनिमसपरिगः निधमसपरिग, सपधनिमरिग, 
पसधनिमरिग, सधपनिमरिग, धसपनिमरिगः;, पघसनिमरिग; घपसनिमरिगः, 


सपनिधमरिगि, पसनिधमरिग,*° सनिपधमरिगः; निसपघमरिग, पनिसधमरिग, 
निपसधमरिगि, सधनिपमरिग, धसनिपमरिगि, सनिधपमरिग, निसधपमरिग, 
धनिसपमरिग, निधस्षपमरिग, °” पधनिसमरिग, धपनिसखमरिगः; पनिधसमरिगः; 
निपधसमरिग, धनिपसमरिग, निधपसमरिग, मपधनिसरिग, पमधनिसरिग, 
मधपनिमरिग, घमपनिसरिग, °” पधमनिसरिग, धपमनिसरिग, मपनिधसरिगः, 
पमनिधसरिग, मनिपधसरिग, निमपधसरिग, पनिमधसरिग, निपमघसरिग, 
मधनिपसर्गि, घमनिपसरिगः' ° मनिधपसरिग, निमधपस्रिग, धनिमपसरिग, 
निधम्पसरिग, पधनिमस्रिगः, धपनिमसरिग; पनिधमसरिग, निपधमसरिग, 
ध्रनिपमस्तर्गि; निधपमसरिग; °” रिमपधनिसग, मरिपधनिसग, रिपमधनिसरग, 
परिमिधनिलग, मपरिधनिसग; पमरिधनिसग, स्मिधपनिसग, मरिधिपनिखम, 
गिधिमपनिसगः; धरिमपनिसग, ° ˆ मधरिपनिखग; धमरिपनिसग, रिपधमनिसग, 
परिधमनिनग, रिधिपमनिसग; धरिपमनिसगः; पधरिमिनिसग, धपरिमनिसग, 
मपघरिनिसग, पमधरिनिसग) ^° ° मधपरिनिसगः; धमपरिनिसग, पधमरिनिखग, 
धपमरिनिसग, रिमपनिधसग, मर्पिनिधसग, रिपमनिधसग, परिमिनिधसग. 
मपरिनिधसग, पमरिनिधस्गः ` ° रिमनिपधसग, मरिनिपधसग, रिनिमपधसग, 
निरिमपधसरग, मनिरिपधसग;, निमरिपघसरग, रिपनिमधसग, परिनिमघसग, 
रिनिपमधसग, निरिपमधसग,*° पनिरिमधसग, निपरिमधसग, मपनिरिधसग, 
पमनिरिधसमग, मनिपरिधसग, निमपरिधसग, पनिपरिधसग, निपमर्धिसग, 
ग्मिधनिपसरग, मरिधनिपसग+०० रिधमनिपसग, धरिमनिपसग, मधरिनिपसग, 
धपरिनिपसग, रिमिनिधपसग, मरिनिधपसग, रिनिमधपसग, निरिमधपमग, 
मनिरिधपसग, निमरिधपसग, “° रिधनिमपसग , धरिनिमपसतग, रिनिधमपस्तग, 
निरिधमपसग, धनिरिमपसग, निधरिमपसग, मधनिरिपसग, धमनिरिपसग, 
मनिधरिपसग, निमधरिपसग, ऽ ° धनिमरिपसग, निधमरिपसग, रिपधनिमसग, 
परिथनिमसग, रिधपनिमसग, घरिपनिमसग, पधरिनिमसग, घपरिनिमसग, 
रिपनिधमसग, परिनिधमसग,०० रिनिपधमसग > निरिपधमसग, पनिरिधमसग, 
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मसग, स्धिनिपमसग, धरिनिपमसग, रिनिधपमसग, निरिधपमसग, 
पमसखग; निधरिपमसग+" ° पधघनिरिमसग> धपनिरिमसग, पनिधरिमसग, 
रेमसग, धनिपरिमसग, निधपरिमिसग,; मपधनिरिसग, पमधनिरिसग; 
रिसग,; धमपनिरिसिग, ° पधमनिरिसखग; धपमनिरिसखग, मपनिधरिसग, 
ररिसिग;, मनिषधरिसग, निमपधरिसग, पनिमधरिसखग, निपमधरिसग, 
पररिखग, घमनिपरिसग, *° मनिधपरिसग, निमधपरिसम, धनिमपरिसग, 
पररिसग, पघनिमरिसग, धपनिमरिसग, पनिधमरिसखग, निपधमरिखग, 
परिसिग, निधपमरिसग, ९०० सगमपधनिरि; गसमपधनिरि, समगपधनिरि, 
धनिरि) गमसषधनिरि; मगसपधनिरि, सगपमधनिरि; गसपमधनिरिः 
धनिरि, पसगमधनिरि, ` ° गपस्मघनिरि, पगसमघनिरि, समपगधनिरि, 
धनिरि, सपमगधनिरि, पसमगधनिरि> मपसगधनिरि, पमसगधनिरि, 
धनिरि, मगपखधनिरि,० ° गपमसघनिरि, पगमसधनिरि, मपगसधनिरि, 
धनिरि, सगमधपनिरि; गसमधपनिरि समगधयपनिरि; मसगधपनिरि, 
प्रपनिरि, मगसधपनिरि, ° सगधमपनिरि) गसधमपनिरि, सधगमपनिरि, 
मपनिरि, गघसमपनिरि, धगलमपनिरि;, समधगपनिरि, मसधरगपनिरि, 
71पनिरि, घसमगपनिरि, * ° मधसगपनिरि) घमसगपनिरि, गमधसपनिरि, 
तपनिरि, गधमसपनिरि, धगमसपनिरि; मधगसपनिरि; धमगसपनिरि; 
वरमनिरि, गसपधमनिरि,० ° सपगधमनिरि, पसगधमनिरि) गपसधमनिरि; 
प्रमनिरि; सगधपमनिरि, गसघपमनिरि; सधगयमनिरि, धघसगपमनिरि, 
पमनिरि, धगसपमनिरि, ०० सपधगमनिरि, पसघगमनिरि, सधपगमनिरिः 
7मनिरिः पधसगमनिरि, धपसगमनिरि) गपधसमनिरि; पगधसमनिरि; 
नमनिरि, धगपसमनिरि, "° पधगसमनिरि; धपगसमनिरि, समपधगनिरिः 
वगनिरि, सपमधगनिरि, पसमधगनिरि;, मपसधगनिरि, पमसधगनिरिः 
पगनिरि, मसधपगनिरि° ° सधमपगनिरि; धसमपगनिरि, मधस्पगनिरिः 
पगनिरि, सपधमगनिरि; पसघमगनिरि, सथपमगनिरि; घसपमगनिरि 
मगनिरि, धपसमगनिरि>*° मपधस्गनिरि, पमधस्तगनिरिः> मधपसगनिरिः 
सगनिरि, पधमसगनिरि; घपमसगनिरि; गमपधसनिरि; मगपधसनिरि, 


२८४ 


संगीतदलाकरः [सं० ३६९९.-- 


गपमधसनिरि, पगमधसनिरिः "०० मपगधसनिरिः पमगथसनिरि, गमघपसनिरि 
मगधपसनिरि, गधमपसनिरि, धगमपसनिरि, मधघगपसनिरि, धमगपसनिरि 


गपधमसनिरि) 
धपगमसनिरिः 
पधमगसनिरि; 
मसगपनिधरि) 


सपगमनिधरि, प 


मस्पगनिधरि, 
गमपसनिधरि, 
पमगसनिधरि, 
गमसनिपधरि 
निसगमपधरिः 
सनिमगपधरि; 
मगनिसखपधरि, 
सगपनिमधरि; 
पगसनिमधरि) 
गनिस्पमधरि; 


निसखरपगमधरि, 


गनिपसमधरि 


मसपनिगधरि) 


समनिपगधरि) 


निमसपगधरि) 


पनिसमगधरि 
निमपसगधरि 
गपमनिसधरि 
मगनिपस्धरि 
गपनिमसधरि 


पगधमसनिरि, ` ° गधपमसनिरि, धगपमसनिरि, पधगमसनिरि 
मपधगसनिरि, पमधगसनिरि; मधपगसनिरि; धमपगसनिरि; 
धपमगसनिरि, ° सगमपनिधरि, गसमपनिधरि, समगपनिधरि; 
गमसपनिधरि, भगसपनिधरि, सगपमनिधरि, गसपमनिधरि); 
सगमनिधरि, २० गपसमनिधरि; पगसमनिधरि, समपगनिधरि; 
सपमगनिधरि, पसमगनिधरि) मपसगनिधरि) पमसगनिधरि) 
मगपसनिधरि, * ° गपमसनिधरि, पगमसनिधरि, मपगसनिधरि; 
सगमनिपधरि, गसमनिपधरि; समगनिपधरि, मसगनिपधघरिः; 
मगसनिपधरि,*° सगनिमपधरि, गसनिमपधरि, सनिगमपधरि, 
गनिसमपधरि; निगसमपधरि;, समनिगपधरि; मसनिगपधरि; 
निसमगपधरि, ०० मनिसगपधरि, निमसगपधरि, गमनिसपधरिः; 
गनिमसपधरि, निगमसपधरि, मनिगसपधरि, निमगसपधयरि); 
गसपनिमधरि,' ° सपगनिमधरि पस्गनिमधरि, गपसनिमघरिः; 
सगनिपमधरि गसनिपमधरि; सनिगपमधरि, निसगपमधरिः; 
निगसपमधरि; ° ˆ सपनिगमधरि;, पसनिगमधरि, सनिपगमधरि, 
पनिसगमधरि; निपसगमधरि; गपनिसमधरि, पगनिसमधरि); 
निगपसमधरि; ° ° पनिगसमधरिः निपगसमधरि, समपनिगध्रि, 
सपमनिगधरि; पसमनिगधरिः, मपसनिगधरि) पमसनिगधरि, 
मसनिपगघरि, ˆ ° ° सनिमपगधरि, निखमपगधरि, मनिसपगध रि, 
सपनिमगधरि, पसनिमगधरि, सनिपमगधरि, निसपमगधरि, 
निपसमगधरिः ' ° मपनिसगधरि, पमनिसगधरि, मनिपसगधरि 
पनिमसगधरि; निपमस्गधरि, गमपनिसधरि, मगपनिसधरि 
पगमनिसधरि?*° मपगनिसधरि, पमगनिसधरि, गमनिपसधरि 
गनिमपसधरि;) निगमपसधरि, मनिगपसधरि, निमगपसधरि 
पगनिमसधरि, ° गनिपमसधरि, निगपमसधरि, पनिगमसधरि 
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निपगमसधरि, 
पनिमगसधरि, 
मसगधनिपरि, 
सथगमनिपरि, 
मसधघगनिपरि, 
गमधसनिपरि, 
धमगसनिपरि; 
गमसनिधपरि; 
निसगमधपरि, 
सनिमगधपरि, 
मगनिसधपरि 
सगधनिमपरि 
धगसनिमपरि, 
गनिसधमपरि, 
निसधगमपरि; 
गनिधस्मपरि; 
मसधनिगपरि; 
समनिधगपरि; 
निमसधगपरि; 
धनिसमगपरि; 
निमधसगपरि, 
गधमनिसपरि; 
मगनिधसपरि; 
गधनिमसपरि, 
निधगमसपरि, 
धनिमगसपरि, 


पस्गधनिमरि; 
49 
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मपनिगसधरि; पमनिगसथरि;, मनिपगसधरि) निमपगसधरि; 
निपमगसधरि)* ° सगमधनिपरि, गस्मधनिपरि, समगधनिपरिः 
गमसधनिपरि; मगसधनिपरि, सगधमनिपरि, गसधमनिपरि; 
धखगमनिपरि,° ° गधसमनिपरि, धगसमनिपरि;) समधगनिपरि, 
सधमगनिपरि;) धसमगनिपरि, मधसगनिपरि, धमसगनिपरि, 
मगधसनिपरि;°° गधमसनिपरि; धरमसनिपरि, मधगसनिपरि; 
सगमनिधपरि), गसमनिधपरि, समगनिधपरि; मसगनिधपरि, 
मगसनिधपरि, "° सगनिमधपरि, गसनिमधपरि सनिगमधपरि, 
गनिसमधपरि; निगस्मधपरि, समनिगधघपरि; मसनिगधपरिः 
निसमगधपरि, ° मनिसगधपरि; निमसगधपरि) गमनिसधपरि; 
गनिमसधपरि, निगमसधघपरि, मनिगसधपरि;) निमगसधपरि; 
गसधनिमपरि, ०° सथधगनिमपरि, घसगनिमपरि, गधसनिमपरिः 
सगनिधमपरि; गसनिधमपरि, सनिगधमपरि; निसगधमपरि,; 
निगसधमपरि, ००० सधनिगमपरि, धसनिगमपरि, सनिधगमपरि; 
धनिसगमपरि, निधसगमपरि, गधनिसमपरि; धगनिसमपरि 
निगधसमपरि, ` ° धनिगसमपरि, निधगसमपरि, समधनिगपरि; 
सधमनिगपरि, धसमनिगपरि) मधसनिगपरि, धमसनिगपरि; 
मसनिधगपरि, ° सनिमधगपरि, निसमधगपरि, मनिसधगपरि, 
सधनिमगपरि, धसनिमगपरि) सनिधमगपरिः निसधमगपरि; 
निधसमगपरि,*° मधनिखगपरि, धमनिसगपरि; मनिधसगपरिः 
धनिमसगपरि, निधमसगपरि, गमधनिसपरि) मगधनिसपरिः 
धगपनिसपरि,*° मघगनिसपरि, धमगनिसपरि, गमनिधसपरि, 
गनिमधसपरि, निगमधसपरि, मनिगधसपरि, निमगधसपरि, 
धगनिमसपरि, ° ° गनिधमसपरि; निगधमसखपरि, धनिगमसपरिः 
मधनिगसपरि, धमनिगसपरि, मनिधगसपरि? निमधगसपरि 
निधमगसपरि, ०० सगपधनिमरि, गसपधनिमरि, सपगधनिमरि, 
गपसधनिमरि, पगसथनिमरि, सगधपनिमरि, गसधपनिमरिः 
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नथरगपनिमरि, घमगपनिमरिः? ° गधसपनिमरि, धगसपनिमरि, सपधगनिमरिः 
पननधगनिनरि, सधपगनिमरि, धसपगनिमरि, पधसगनिमरि, धपसगनिमरिः 
गपथसनिमरि, पगधसनिमरि °“ गवपसनिमरि, धगपसनिमरि, पधगसनिमरि, 
श्रपगमसनिमरि, सगपनिधमरि, गसपनिधमरि, सपगनिधमरि, पसगनिधमरि, 
गपमनिवमरि, पगसनिधमरि, ° सगनिपधमरि; गस्नियधमरि, सनिगपधमरि; 
निसगपधनरि, गनिसपधमरि, निगसपधमरि, सपनिगधमरि; पसनिगधम रिः; 
सनिपगधमगि, निखपगधमरि; “° ° ° पनिसगधमरि, निपसंगधमरि, गपनिसधमरि) 
पग निमघमनि , गनिपसधमरि; निगपसधमरि) पनिगसधमरि; निपगसधमरिः; 
सगधनिपमरि, गसधनिषमरि,'“ सवगनिपमरि; धसगनिपमरि, गधसनिपमरि, 
धगमनिपमरि, सगनिधपमरि,) गसनिधपमरि; सनिगधपमरि) निसगधपमरि, 
गनिसधपमरि; निगखधपमरि;* ° सधनिगपमरि, धसनिगपमरि; सनिधगपमरि; 
निभधगपमरिः धनिसखगपमरि, निधसगपमरि) गधनिसपमरि; धगनिसपमरि, 
ग्‌ घ निगधस 0 ध 
१ "१ निगसपमरि, निधगसपमरि, सपधनिगमरि, 
7 ध शमर । धसतपनिगमरि, पधस्तनिगमरिः धपसनिगमरि, 
क पस 1 सनिपधगमरि, निस्पधगसमरि, पनिसधगमरि, 
५ 2 ४ ॥ धसनिपगमरि › सनिधपरगमरि, निसधपगमरि; 
५ गूम गभ 4 
५ ; निधसपगमरिः ˆ ` पघनिसगमरि; धपनिसगमरि, पनिधस्गमरि, 
धरसलगमरि; धनिपस्तगमरि; निधपसगमरि, गपघनिसमरि, पगधनिस्मरि 
गघपनिसमरि; धगपनिसमरि,०° पधरनिसमरि, धपगनिसमरि गपनिधसमरि, 
र 2 
1 › गननिपधसमरि, निगपधसमरि, पनिगधसमरि निपगथसमरि, 
गवचिपस धगार ° गृनिधप | । 
मरि, धगनिपस्मरिः' ° गनिधपसमरि, निगधप्तमरि, धनिगपसमरि 
निधगपममरि, पधनिगसमरि, धपनिग | 
न › धपनिगसमरि, पनिधगसमरि, निपधगसमरि 
धनिपगस्तमरि, निधपगसमरि, °° समपधनिगरि, मसपधनिगरि सपमधनिगरि । 
पसमधनिगरि, मपसधनिगरि र 
› पमसघनिगरि) समधपनिगरि, मसधपनि 
सधमपनिगरि, धस्मपनिगरि,०० न 
‡ ` ` मधस्पनिगरि, धमसपनिगरि 
› सघपमनिगरि;, धखपसमनिगरि, पधस 
मनिगरि, धपसमनि 
मपधसनिगरि, पमधसनिगरि.* ०० ; 8 
४ " " मथपसनिगरिः, धमपसलनिगरि, पधमसनिगरि, 
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धपमसनिगरि, 
मपसनिधगरि, 
निसमपधगरि, 
सनिपमधगरि, 
पमनिसधगरि, 
समधनिपगरि, 
घमस्निपगरि, 
मनिसधपगरि, 
निसधमपगरि, 
मनिधसपगरि, 
पसधनिमगरि, 
सपनिधमगरि, 
निपसघमगरि, 
धनिखपमगरि, 
निपधसमगरि, 
मधपनिसगरि; 
पमनिधसगरि, 
पमधनिपसगरि, 
निधमपसगरि; 
घनिपमखगरि, 
पगमधनिसरि, 
गधमपनिसरि, 
पगधमनिसरि, 
मपघगनिसरि, 
धपमगनिसरि, 
मपगनिधक्रि, 
निगमपधसरि) 
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समपनिधगरि; मसपनिधगरि, सपमनिधगरि, पसमनिधगरि 
पमसनिधगरि, ` ° समनिपथगरि, मसनिपधगरि,) सनिमपथगरि, 
मनिसपधगरि; निमसपघगरि) सपनिमधगरि, पसनिमधगरि, 


सिखपमघगरि; ° पनिसमघगरि निपसमघगरि, मपनिसधगरि, 


मनिपसंधगरि, निमपसधगरि; पनिमसधगरि, निपमसधगसि, 
मखधनिपगरि,*० सधमनिपगरि, धसमनिपगरि, मधसनिपगरि, 
समनिधपगरि, मसनिधपगरि, सनिमधपगरि, निसमधपगरिः 
सिमखधपगरि,*° सधनिमपगरि, धसनिमपगरि, सनिधमपगरि; 
धचिस्मपगरि; निधस्मपगरि, मधनिस्पगरि, धमनिसपगरिः 
सिमधसपगरि, ° ° धनिमसपगरि, निधमखपगरि) सपधनिमगरि; 
सधपनिमगरि, धसपनिमगरि, पधसनिमगरि; घपसनिमगरि, 
पसनिधमगरि, ० ° सनिपधमगरि; निसपधमगरि, पनिसधमगरि) 
सधनिपमगरि, घपसनिपमगरि, सनिधपमगरि, निसधपमगरि, 
निधसपमगरि, "° पधनिखमगरि) धपनिसमगरि; पनिधसमगरि) 
घधनिपसमगरि, निधपसमगरि; मपधनिसगरि, पमधनिसगरि) 
धमपनिसगरि,*° पघमनिसगरि, धपमनिश्षगरि,) मपनिधसगरि 
मनिपधसगरि, निमपधघसगरि;) पनिमधसगरि) निपमधसगरि 
धमनिपसगरि, ° मनिधपसगरि; निमधपसगरि; धनिमपसगरि 
पधनिमसगरि, धपनिमसगरि; पनिधमसगरि, निपधमसगरिः 
निधपमसगरि,००० गमपधनिसरि) मगपधनिसरि; गपमधनिसरिः 
मपगधनिसखरि, पमगधनिखरि, गमघपनिसरि, सगधपनिसरिः 
धगमपनिसरि, ` ° मधगपनिश्तरि, धमगपनिसरि, गपधमनिसरिः 
गधपमनिल्तरि, धगपमनिखरि; पधगमनिसरि; धपगमनिसरि; 
पमघगनिखरि, ° मधपगनिखरि, धमपगनिसरि; पधमगनिसरिः 
गमपनिघसरि, मगपनिधसरि, गपमनिधस्रि, पगमनिधसरिः 
पमगनिधसरि,*° गमनिपधसरि, मगनिपधसरि, गनिमपथसरि; 
मनिगपधसरि, निमगपधसरि, गपनिमधसरि; पगनिमधसरि) 
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गतिपमधसरि, 
पमचिगयसरि, 
गमधनिपसरि, 
धमगनिपसरि, 
मनिगघपसंरि, 
निगधमपसरि; 
मनिधगपसरि, 
पगधनिमसरि, 
गपनिघमसरि, 
निपगधमसरि, 
धजिगपमसरि, 
निपधगमसरि; 
मधपनिगसरि, 
पमनिधगसरि, 
मधनिपगसरि, 
निधमपगसरि 
धनिपमगसरि; 
मरिगपधनिस, 
रिपगमधनिस, 
मरिपिगधनिस, 
गमपरिधनिस, 
पमगरिधिनिस, 
गमरिधपनिस, 
धरिगभपनिस, 
रिधिमगपनिस, 
मगधरिपनिस, 
रिगपधमनिस, 
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निगपमधसरि, “° पनिगमधसरि, निपगमधसरि, 
मनिपगधसरि, निमपगधसरि) पनिमगधसरिः 
मगधनिपस्ररि, ° ° गधमनिपसरि, धगमनिपसरि, 
गमनिधपसरि, मगनिधपसरि, गनिमधपसरि, 
निमगधपसरि,° ° गधनिमपसरि; धगनिमपसरिः 
धनिगमपसरि, निधगमपसरि;, मधनिगपसरि; 
निमधगपसरिः "° धनिमगपसरि, निधमगपमरि, 
गधपनिमसरि, धगपनिमसरि;) पधगनिमसरि; 
पगनिधमखरि, ९० गनिषधमसरि, निगपधमसरि; 
गधनिपमसरि, धगनिपमसरि, गनिधपमसरिः 
निधगपमसरि, ° पघनिगमसरि, धपनिगमसरि, 
धनिपगमसरि, निधपगमसरि, मपधनिगसरि, 
धमपनिगसरि, ° ° पधमनिगसरि, धपमनिगसरि, 
मनिपधगस्रि) निमपधगसरि) पनिमघगसरि, 
धमनिपगसरि, * ° मनिधपगसरि, निमधपगसरि, 
पथनिमगसरि, धपनिमगसरि;) पनिधमगसरि, 
निधपमगसरिः °“ रिगिमपधनिस, गरिमिपधनिस, 
गमरिपधनिस; मगरिपधनिस; श्गिपमध निस, 
परिगमधनिस,* ° गपरिमधनिस, पगरिमधनिस, 
रिपमगधनिस;, परिमगधनिस, मपरिगधनिस, 
मगपरिधनिस; “° गपमरिधनिस, पगमरिधिनिस, 
रिगमधपनिस, गरिमधपनिस, र्मिगधपनिस, 
मगरिधपनिसः * ° रिगधमपनिस, गरिधमपनिस, 
गधरिमपनिस, घगरिमपनिस, रिमधगपनिस, 
धरिमगपनिस,°° मधरिगपनिस, धमरिगपनिस 
गधमरिपनिस; धगमरिपनिस्, मधगरिपनिम, 
गरिपधमनिस, ' * रिपगधमनिस, परिगथमनिस, 
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मपनिगधसरि; 
निपमगधसरि; 
मधगनिपसरि 
निगमधपस रि; 
गनिधमपसरि, 
धमनिगपस रि, 
गपघनिमस रि, 
धपगनिमस रि; 
पनिगधमसरि, 
निगधपमसरि, 
पनिधगमसरि, 
पमधनिगसरि, 
मपनिधगस रिः; 
निपमधगसरि, 
धनिमपगस रि, 
निपधमगसरि), 
रिमिगपधनिस, 
गरिपमधनिस, 
रिमिपगधनिस, 
पमग्गिधनिस, 
मपगरिधिनिस, 
मरगिगिधपनिस, 
रि्धिगमपनिस्न, 
मग्धिगपनिस, 
गमधरिपनिस, 
धमगर्पिनिस्‌, 
गपर्धिमनिस, 
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पगरिधिमनिसर, रिगिधपमनिस; गरिधिपमनिस, रिधिगपमनिस, धरिगपमनिस, 
गधरिपमनिस, धगरिपमनिसख,* ° रिपधगमनिस, परिधगमनिस, रिधपगमनिस, 
धरिपगमनिस, पधरिगमनिस; धपरिगमनिस, गपधरिमनिस, पगधरिमनिस, 
गधपरिमनिस, धगपरिमनिस;*' पधगरिमनिस, धपगरिमिनिस, रिमपधगनिस, 
मरिपधगनिस, रिपमधगनिस;, परिमधगनिस, मपरिधगनिस, पमरिधिगनिस, 
रिमधपगनिस, मरिधपगनिस,*°° रिधमपगनिस; धरिमपगनिख, मधरिपगनिस, 
धमरिपगनिस, रिपधमगनिस्; परिधमगनिस, रिधपमगनिस, धरिपमगनिस, 
पघरिमिगनिस, धपरिमगनिसख,ः' ° मपधरिगनिसख, पमधरिगनिख; मधपरिगनिस, 
घधमपरिगनिस, पधमरिगनिस; धपमरिगनिस; गमपधरिनिस, मगपधरिनिस, 
गपमधरिनिस, पगमधरिनिस,°° मपगधरिनिस; पमगधरिनिस, गमधपरिनिस) 
मगधपरिनिस, गधमपरिनिस, धगमपरिनिस; भधगपरिनिस;, धमगपरिनिस, 
गपधमरिनिस, पगधमरिनिस;°° गधपमरिनिस, धगपमरिनिस, पधगमरिनिस, 
धपगमरिनिस, मपधगरिनिस, पमधगरिनिस; मधपगरिनिस; धमपगरिनिस) 
पघमगरिनिस, धपमगरिनिस,*° रिगमपनिधस, गरिमपनिधस, रिमिगपनिधस, 
मरिगपनिधस, गमरिपनिधस, मगरिपनिधस;, रिगपमनिधस्, गरिपमनिधस, 
रिपगमनिधस, परिगमनिधस, °” गपरिमनिधस) पगरिमनिधस, रिमिपगनिधसः 
मरिपगनिधस, रिपमगनिधस, परिमिगनिधस, मपरिगनिधस, पमरिगनिधसः 
गमपरिनिधस, मगपरिनिधस,** गपमरिनिधस, पगमरिनिधस, मपगरिनिधसः 
पमगरिनिधस, ग्गिमनिपधस, गरिमिनिपधस; रिमिगनिपधस, मरिगनिपघस, 
गमरिनिषधस, मगरिनिपधसः+ 1 रिगनिमपधसः; गरिनिमपधस, रिनिगमपधस, 
निरिगमपधस, गनिरिमपधस, निगरिमिपधस, रिमनिगपघस, मरिनिगपधस, 
रिनिमगपधस, निरिमगपधस,*° मनिरिगपधस, निमरिगपधस, गमनिरिपधस) 
मगनिरिपधस, गनिमरिपिधसर, निगमरिपधस; मनिगरिपधस, निमगरिपधस, 
रिगिपनिमधस, गरिपनिमधस,*° रिपगनिमधस, परिगनिमधस, गपरिनिमधस, 
पगरिनिमधस, रिगनिपमधस; गरिनिपमधस, रिनिगपमधस, निरिगपमधस; 
गनिरिपमधस, निगरिपमधस,*०° रिपनिगमधस, परिनिगमधसः; रिनिपगमधस; 
निरिपगमधस, पनिरिगमधस, निपरिगमधस, गपनिरिमथस, पगनिरिमिघसः 
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गनिपरिमिथल, निगपरिमधस, ` ° पनिगरिमधस, निपगरिमघसः रिमपनिग्स" 
मरिपनिगधस, रिपमनिगधसत, परिमनिगधस, मपरिनिगधस;, पमरिनिगधस; 
रिमनिपगथस, मरिनिपगधस, *° रिनिमपगथस, निरिमपगधरस, मनिरिपगधसः; 
निमरिपगथस, रिपनिमगधस, परिनिमगधस, रिनिपमगधस ; निरिपमगधस, 
पनिरिमगधस्त, निपरिमिगधस;*° मपनिरिगधसः पमनिरिगधस, मनिपरिगधसः; 
निमपरिगधस, पनिमरिगधस, निपमरिगघसः गमपनिस्िस, मगपनिरिधस, 
गपमनिरिधस, पगमनिरिधसः^ ° मपगनिरिधसः, पमगनिरिधस; गमनिपरिधसः; 
मगनिपरिधिस्त, गनिमपरिधसः निगमपरिधस, मनिगपरिधस, निम्गपरिधस, 
गपनिमर्धिस, पगनिमरिधिसः ° गनिपमरिधसः निगपमरिधिस्र, पनिगमरिधिसः 
निपगमरिधस, मपनिगरिधल, पमनिगरिधसः मनिपगरििस, निमपगरिधस, 
पनिमगरिधिस, निपमगरिधस, °° रिगमधनिपसः गरिमधनिपस) रिमिगधनिपस, 
मर्गिधनिपस, गमरिधिनिपस, मगरिधनिपसः रिगधमनिपस, गरिधिमनिपस, 
ग्थिगमनिपख, धरिगमनिपख, "° गधरिमनिपस्, धगरिमिनिपस, रिमिधगनिपसलः; 
मग्धिगनिपस, रिथिमगनिपस; धरिमगनिपस, मधरिगनिपस, धमरिगिनिपसः; 
गमधरिनिपस, मगधरिनिपस, *° गधमरिनिपस; धगमरिनिपस, मधगरिनिपसः 
धमगरिनिपस, रिगमनिधपसल, गरिमनिधपस, रिमगनिधपस, मरिगिनिधपस् 
गमरिचनिधपस, मगरिनिधपस, ° रिगनिमधपस; गरिनिमघपस, रिनिगमधपसः 
निरििमधपसर, गनिरगिमिधपस, निगरिमधपस, रिमिनिगधपस;, मरिनिगधपस; 
रिनिमगधपस, निरिमगधपस, ००० मनिरिगधपस, निमरिगधपस, गमनिरिधपस, 
मगनिरिधपस, गनिमर्षिषस्त; निगमरिधपसख;, मनिगरिधिपस, निमगरि्धिपस्‌, 
रिगधनिमपस्, गरिधिनिमपस, * ° स्थिगनिमपस, घरिगनिमपस, गधरिनिमपस, 
धगरिनिमपस, रिगिनिधमपस;, गरिनिधमपस, रिनिगधमपस्, निरिगधमपस, 
गनिरिवमपस्त, निगग्धिमपस;2° स्थिचिगमपस, घरिनिगमपस, रिनिघगमपस, 
निरिधगमपस, धनिरिगमपस, निधरिगमपस, गधनिरिमपस, घगनिरिमिपस, 
गनिधरिमपस, निगधरिमपस, ° धनिगरिमपस, निधगरिमपस्र, रिमिधनिगपमन, 
मरिधनिगपस, रिधमनिगपस, धरिमनिगपसल, मघरिनिगपस, धमरिनिगपस, 
रिमिनिधगपस, मरिनिधगपस, “° रिनिमघगपस, निरिमिधगपस, मनिर्धिगपस, 
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निमरिधिगपस) रिधिनिमगपसः धरिनिमगपस, रिनिधमगपस, निरिधमगपस, 
धनिरिमगपस, निधरिमिगपस, ° ° मधनिरिगपस, धमनिरिगपस, मनिधरिगपस, 
निमधरिगपस्, धनिमरिगपस, निधमरिगपस, गमधनिरिपस, मगधनिरिपस, 
गधमनिरिपस, धरमनिरिपस, °“ सधगनिरिपस, धमगनिरिपस्त, गमनिधरिपस, 
मगनिधरिपस, गनिमधरिपस, निगमधरिपसर, मनिगधरिपस, निमगधरिपस, 
गधनिमरिपस, घरनिमरिपस, ` ° गनिधमरिपस, निगधमरिपस, धनिगमरिपस, 
निधगमरिपस, मघनिगरिपस, धमनिगसिपिस, मनिधगरिपस, निमधगरिपस, 
धनिमगरिपस, निधमगरिपस्र, *° रिगपधनिमस, गरिपधनिमस, रिपगधनिमस, 
परिगधनिमस, गपरिधनिमस, पगरिधनिमस, रिगधपनिमस, गर्धिपनिमस, 
रिधिगपनिमस, धयर्गिपनिमस, °” गधरिपनिमस, घगरिपनिमस, रिपधगनिमस, 
परिधगनिमस, र्धिपगनिमस; धरिपगनिमसख; पधरिगनिमस, धपरिगनिमस 
गपधरिनिमस, पगधरिनिमस, ' °“ गधपरिनिमस, धगपरिनिमस, पधगरिनिमस, 
धपगरिनिमस, रिगिपनिधमस, गरिपनिधमस, रिपगनिधमस, परिगनिधमस, 
गपरिनिधमस, पगरिनिधमस,' ° रिगनिपधमस, गरिनिपधमस; रिनिगपधमस, 
निरिगपधमस, गनिरिपधमस, निगरिपधमस, रिपनिगधमस; परिनिगधमस, 
रिनिपगयमस, निरिपगधमसः ° पनिरिगधमस, निपरिगधमस, गपनिरिधमसः 
पगनिरिधमस, गनिपरिधमस्त, निगपरिधमस, पनिगरिधमस, निपगरिधमस; 
रिगधनिपमस, गरिधनिपमस,२° रिधगनिपमस, धरिगनिपमस, गधरिनिपमसः 
धगरिनिपमस, रिगनिधपमस, गरिनिधपमस, रिनिगधपमस्, निरिगधपमस्त; 
गनिरिधपमस, निगरिधिपमस्,*“ रिधनिगपमस, धरिनिगपमसख, रिनिधगपमसः 
निरिधगपमस, धनिरिगपमस, निधरिगपमस्, गवनिरिपमस, धगनिरिपमस, 
गनिधरिपमस, निगधरिपमस,*° घनिगरिपमस, निधगरिपमस, रिपधनिगमसः 
परिधनिगमस, रिधपनिगमख, धरिपनिगमस, पधरिनिगमस, धपरिनिगमसः 
रिपनिधगमस, परिनिधगमस,°° रिनिपधगमस; निरिपथगमस, पनिरिधगमसः 
निपरिधगमस, रिधनिपगमख, धरिनिपगमस, रिनिधपगमस; निरिघपगमसः 
धनिरिपगमस, निधरिपगमस,' ° पधनिरिगमस, धपनिरिगमसख, पनिधरिगमस, 
निपधरिगमस, धनिपरिगमस, निधपरिगमस; गपधनिरिमस; पगधनिरिमस, 
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धगपनिरिमस, १० पधगनिरिमस, धपगनिरिमस; गपनिधरिमसः 
गनिपधरिमस, निगपधरिमस;, पनिगधरिमस; निपगधरिमसः 
गधनिपस्मिस, धगनिपरिमसः °“ गनिधपरिमसख, निगधपरिमिस, धनिगपरिमसः; 
निधगपग्मिल, पधनिगरिमस्, धपनिगरिमस; पनिधगरिमस, निपघगरिमसः 
धनिपगरिमस, निधपगरिमम, °०° रिमपधनिगस, मरिपथनिगसः, रिपमधनिगस, 
यरिधमनिगस, मपरिधनिगस, पमरिधनिगसः रिमिधपनिगस, मरिधपनिगस, 
न्धिमपनिगस, धरिमपनिगस, * ° मधरिपनिगस, धमरिपनिगस, रिपधघमनिगस, 
यग्धिमनिगस, रिधिपमनिगस, धरिपमनिगस, पधरिमनिगसः घपरिमनिगस, 
मपधरिनिगस, पमधरिनिगसः °“ मधपरिनिगखः धमपरिनिगस, पघमरिनिगसः; 
धपमरिनिगस, रिमपनिधगस, मरिपनिधगस; रिपमनिधगस, परिमनिधगस, 
मपरिनिधगस, पमरिनिधगस,०° रिमिनिपधगस, मरिनिपधगस; रिनिमपधगसः 
निरिमपधगस, मनिरिपधगस, निमरिपधगस; रिपनिमघगस, परिनिमघ्गसः; 
रिनिपमधगस, निरिपमघगस,“ ° पनिरिमधगस; निपरिमधगस;, मपनिरिधिगम, 
पमनिरिधगस, मनिपरिधगस, निमपरिधगस, पनिमरिधिगस, निपमर्धिगस 
रिमधनिपगस्र, मरिधिनिपगस, ° रिधिमनिपगस, धरिमनिपगस, मघरिनिपगस, 
धमरिनिपगस, रिमिनिधपगस; मरिनिधपगस, रिनिमधपरगस, निरिमिधपगस, 
मनिरिधपगस, निमरिधपगस, ° ° रिथिनिमपगस, धरिनिमपगस, रिनिधमपगस, 
निरिधमपगस, धनिरिमपगस; निधरिमपगस, मधनिरिपगस, धमनिर्पिगम, 
मनिधरिपगसः; निमधरिपगस; ° † धनिमरिपगस, निधमरिपिगस, ग्पिधनिमगस, 
परिधनिमगस;, रिधपनिमगस; धरिपनिमगस, पधरिनिमगस, धपरिनिमगस, 
रिपनिधमगस, परिनिधमगश्त; ° रिनिपधमगस, निरिपधमगस, पनिरिधिमगस , 
निपर्िमगस, रिधनिपमगस, धरिनिपमगस, रिनिधपमगस, निरिधिपमगम 
धनिरिपमगस; निधरिपिमगस, ९० पधनिरिमगस, घपनिरिमिगस, पनिधर्मिगसः 
निपधरिमगस, धघनिपरिमगस, निधपस्मिगस, मपधनिरिगस, पमधनिग्गिम 
मधपनिरिगस, धमपनिरिगस, *°° पधमनिरिगस, धपमनिरिगस, मपनिधर्गिस 
पमनिधरिगस, मनिपधरिगन, निमपधरिगस, पनिमधरिगस, निपमधरिगमन 
मधनिपरिगिस, धमनिपरिगस, "° मनिधपरिगस, निमधपरिगस, धनिमयग्गिम 


गधपनिरिमसः, 
परनिधरिमस, 


०० | अनुबन्धः ३९५३ 


निधमपरिगस, पधनिमरिगस, धपनिमरिगस, पनिधमरिगस, निपधमरिगस, 
धनिपमरिगस, निधपमरिगस, ° गमपधनिरिस, मगपधनिरिस; गपमधनिरिस, 
पगमधनिर्सि, मपगधनिरिस, पमगधनिरिसि, गमधपनिरिख, मगधपनिरिस, 
गधमपनिरिस, घगमप्तिरिस,* ° मधगपनिरिस, धमगपनिरिस, गपघमनिरिसः; 
पगधमनिरिस, गधपमनिरिसि, धगपमनिर्सि, पधगमनिरिस, धपगमनिरिसः 
मपधगनिर्सि, पमघगनिरिस;* ° मधघपगनिरिस, धमपगनिरिस, पधमगनिरिसः; 
धपमगनिरिखि, गमपनिधरिलि, मगपनिधरिस; गपमनिधरिसि, पगमनिधरिस, 
मपगनिधरिस, पमगनिधरिस;?° गमनिपधरिस, मगनिपधरिख, गनिमपघरिसः 
निगमपधरिस, मनिगपधरिस, निमगपधरिसः; गपनिमधरिसि, पगनिमधघरिसिः 
गनिपमधरिस, निगपमधरिस, ° पनिगमधरिसः निपगमधरिस, मपनिगधरिसः 
पमनिगधरिस, मनिपगधरिस;, निमपगधरिस, पनिमगधरिमं; निपमगधरिख, 
गमधनिपरिस, मगधनिपरिख, "° गधमनिपरिस, धगमनिपरिसः; मधगनिपरिस, 
धमगनिपरिस, गमनिधपरिस, मगनिधपरिस, गनिमधपरिस, निगमधपरिस; 
मनिगघपरिस, निमगधपरिस, *° गधनिमपरिस, धगनिमपरिस, गनिधमपरिसः 
निगधमपरिसख, धनिगमपरिर, निधगमपरिस, मधनिगपरिसः धमनिगपरिसः 
मनिधगपरिस, निमधगपरिसः*° धनिमगपरिसः; निधमगपरिसः गपधघनिमरिसः 
पगधनिमरिख, गधपनिमरिख, धगपनिमरिस, पधगनिमरिसः धपगनिमरिसः 
गपनिधमरिस, पगनिधमरिस;ऽ ०० ° गनिपधमरिसः; निगपधमरिस, पनिगधमरिखः 
निपगधमरिसि, गधनिपमरिसख, धगनिपमरिस, गनिधपमरिस; निगधपमरिख; 
धनिगपमरिस, निधगपमरिस, * ° पघनिगमरिख; पधनिगमरिखः पनिधगमरिसः 
निपधगमरिख, धनिपगमरिस) निधपगमरिस; मपथनिगरिख; पमधनिगरिस, 
मधपनिगरिख, धमपनिगरिख,*° पधमनिगरिखः धपमनिगरिस, मपनिधगरिसः 
पमनिधगरिस, मनिपधगरिस, निमपधगरिस, पनिमधगरिस, निपमधगरिसि; 
मधनिपगरिस, धमनिपगरिख,*° मनिधपगरिस; निमधपगरिसः धनिमपगरिस, 
निधमपगरिस, पधनिमगरिसख, धपनिमगरिसः; पनिधमगरिसः निपधमगरिस, 
धनिपमगरिख, निधपमगरिस.ˆ ˆ ˆ ˆ 
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श्रुतीनां जातिस्वरयामपरदशैकं चक्रम्‌ । 
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(4 श्रुतिनामानि | श्रुतिजातयः 

१ त्ीत्रा दीप्ता 

२ कुमद्रती आयता 

३ मन्दा सदु. 

४ छन्दोवती मध्या 

५५ दथात्रेती करुणा 

६ र्ननी । सध्या 

७ रतिका | ष्ठु, 

८ रौद्री दीप्ता 

९. । क्रोधा आयता 
१० ' विका | दोप्ता 
११ प्रसारिणी | आयता 
१२. प्रीतिः गदु; 
१३ माज॑नी सध्या 
१४ रितिः मदु. 
१५ रक्ता मध्य 
१६ संदीपिनी आयता 
ष $ । आलखापिनी करुणा 
१८ ¦ मदन्ती करणा 
१९ | रोणी आयता | 
२० | रस्या मध्या 
१ उरा दीपा 
२ | क्षोभिणी मध्या 
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अराविवादी गीतस्य 
अरा द्विषन्त्यौडवित 
अदाः सप्त स्वराः षड्ज ° 
अंशा. समनिधा" षड्ज ° 
अंशाः स्युः षड्जकैशिकयां 
अदा स्यू रक्तणाधाया 
अरोषु समपेष्वेतत्‌ 

अरो गांधारपन्चम्या 
अगाधबोधमन्थेन 
अग्निष्टोमो ऽलयम्निोमः 
अभिचिद्द्रादशाहः 
अग्नेस्तु लोचन रूप 
अङ्कानिकादिसप्षान्तान्‌ 
अद्प्र्ङ्गभागाश्च 

अह्िराः कड इति 
अङ्खरीनां च नियमः 
अनज्ञातविषयास्वादःः 
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अतः परं तु रक्तिं 

अतद्लयोविरतिधा 
१८९ अतो ऽ्वधिका आषै° 
२०६९ अतो गीतं प्रधानत्वात्‌ 
२३२ अतो जातो ऽमे मापि 
२९८ अतो मातुर्मेनो ऽभीष् 
२२४ अल्यत्पषेमगां धारं 


२४० अत्र ये ऽन्या अपन्यासा 


१७७ अथ भ्रत्येकमेतासा 
२५६ अथ रागविवेकाख्ये 
१३ अथत्र शुद्धतानानां 
१४२ अदानादोहदाना 
१४३ अध क्रमादरित लोष्टः 
४२ अधराधरतीत्रास्ताः 
१२९ अधस्तनैनिषादायेः 
३३ अधिका विरतिः ल्ली 
१४४ अधुनाखिरलोकानां 
२१ अधोगता अपि त्रेधा 
१६ अध्यास्ते संकुचद्रात्नः 


पुरसस्या 


७८ 
१७१ 
१७१ 

१५. 
३६ 
३४ 
२.७६ 
१८८ 
१९५ 


३१ 
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भनन्न-व"न्‌ ते गा 
अन «य 'सस्न्वनदोषु 
अन+यः.. क्चित्कापि 
नन्यजन्यमेनस्मान्‌ 
अनः द्वियो रहिना 
अनाहनदङे पूर्वे 
अनुवादी च वादी तु 
अनुक्ताविद्‌ ताल स्यात्‌ 
अन्नरस्यापि समयोः 
अन्वयस्य नु ्रिराब़त्तौ 
अक्तं भुक्तं धमन्यौ टे 
अन्यं च दद्वः पूरव 
अन्य नु निगपाज्नयासात्‌ 
अन्ये ऽपि सप्तार्कारा. 
अपर्नयेत चदेषा 
अपन्यस स्वरः स स्यत्‌ 
अपानस्तु गुदे मेद 

अपि ब्रह्मणं पापान्‌ 
अपि संन्यासविन्यासौ 
अमष तेकषम्यमूष्माणं 
अरति. संश्चमश्वोमिः 
भर्वाज्नलि हिरो मजा 
भर्वाक्रतु कामचारः स्यात्‌ 
अङूकनु दध्िणा्ता 
अरंकररेषु कचित्‌ 
अलङ्नत्तथाऽ््यासात्‌ 
भकम्बुखा कंदमध्ये 
अलम्बुसा पायुमूलः 
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५० 
१८ 
१० 
३४ 
१८९ 
६० 
६१ 


अरुम्ब्ुसेति तच्राया 
अलोदधपत्वसु्साहः 
अल्पत्व च द्विधा प्रोक्तं 
अन्पद्विश्ुतिके राग 
अल्पप्रयोगः स्वन 
अल्पा निधपगांधाराः 
अल्पा रिपनिधा लद्खय 
अवज्ञा स्याद्विश्वानः 
अवरल्येत चेदेषः 
अवरोहक्रमदेते 
अवरोहेत्कसखा गायेत्‌ 
अश्षीखभ्यधिका चातुः० 
अश्वक्रान्ता च सौवीरी 
अश्व कान्तो रथक्रान्त. 
अश्वप्रतिग्रदो बर्हिः 
अश्वप्रविम्रहो रात्रिः 
अष्टमस्वरपयन्तं 
अष्टमीतो द्वितीयाया 
अष्टमे त्वक्स्मृती स्याता 
अध्यददयास्त्रतीयाया 
अश्वन्ये द्वि षेत्येवं 
अषौ कला भवन्तीह 
असपूर्णाश्च सपूर्णा 
अखदमेदःशेष्मराक्कत्‌ 
असिति कुण्डङिनी जह्य = 
अस्ति जह्य चिदानन्दं 
अरित स्वस्तिगरह वंश. 
अस्थिलायुसिरामांस ° 
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बररूश्यं दारीरे सख्या स्यति 
-अनस्मदिरचिते ऽध्यात्म 
वस्य मूच्रपुरीषादि 
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खन ऽङ्कएादलिणाड्प्रिस्था 
उउद्{नेयो मातृगुप्तः 
ातारषड्जमारोहः 
उगत्मनः पूर्वैमाकाद्यः 
अकास्मा विवक्षमाणो यं 
उब्रष्दिद्यानामयनश्च 
अ्रादिमेन कल यच्च 
उत्रादयं द्वितीयमा्यं च 
उना यन्तयोमूच्छनाऽऽदिषेत्‌ 
उायस्वरायास्तिख. स्यु 
्ाद्याभ्यामन्तिमाभ्या च 
नाया मांसधरा मासै 
उॐगाधाराद्द्वषङ्खला दध्वं 
उरन्ध्रीकामरवीषडज ° 
उनान्धरयामंसा निरिगपाः 
उबाप्यायनी विश्वकृता 
उआब्रह्मरन्ध्रखल्ता 
सभामन्द्रन्यासमथ वा 
आराध्याखिरुलोक° 
आरसुद्यन्ते स्वराः प्रा 
आिको गाथिक्छश्चाय 
आर्षभी वेति सत्तेता 
आर्षभी धैवती त्यक्त्वा 
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आलापा चेति गाधार० 
आलिक्रममरबन्धश्च 

€ 
आवतेकः सप्रदान. 

¢ 

आवर्त गमंशथ्या ऽस्ति 
आवामनेचमासव्य° 
आविर्भावाः सत्वरः 
आविष्करोति सगीत 
आज्ञा प्रकाश्चश्चिन्ता च 
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चनु -यक्तन्य तेषा 
पवद ष्रदमरवा 

य -ञ्लीन्र्नु्मया 

बृ इन्य वचन्यषटौ 
ग ती रः: प्रृधनछद्धा. 
अदुः. स्वरः वादी 
"नु" मुरिलघु. 
वनुखितन्सटस्रणि 
रत श्य मं न्यानाः 
न्वरि च मरदेस्ाणि 
पत्यःस्ये नासिकयोः 
चमट्वोगः द्वित्तीयातु 


चनुर्मास्यो ऽथ मस्थाडऽ्ड्ख्यः 


चनन्य स्वैभूतानां 
"युनो ऽन्तो द्विधा षड्ज. 
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"न््क्दीनि गीतानि 
न्डानि विनियोगश्च 
दन्दोकती रञ्जनी च 
छना: क्ोगाथिभि- पक्रा 
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जम्बुखाककुदाकौश्च ° 
जरायोमनुषादीनां 
जात प्राणाधिसयोगात्‌ 
जातमात्रस्य तस्याथ 
जातिलक्ष्म यहारादि 
जातिसाधारण केचित्‌ 
जिज्ञासूनां च विद्भिः 
जीव प्राणसमारूढ. 
जीवकर्मप्रेरित तद्‌ 
जीवस्थानानि मर्माणि 
जी वानासमुपमोगाय 
जीवो गीतादिसंसिद्धि 
ञ्योतिष्टोमस्ततो दशः 
ज्ञनेच्छ्ियाणि श्रवेणं 
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तं असाद खधीधुयः 

त एव विकरृतावस्था 
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